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संग्रह्मालय सदन 


विश्व कला संस्कृति का दर्पण 
संग्रहालय सदन। 


ज्ञान का मन्दिर, ज्ञान तीर्थ यह 
ज्ञान ध्येय अरु ज्ञान हे शिक्षा। 
ज्ञान की ज्योति जलाता क्षण-क्षण 
ज्ञान गंग चहुँ ओर प्रवाहित 
ज्ञान का चलता पवन। 
विश्व कला संस्कृति... 
मूर्ति, शिल्प, लघुचित्र संकलित 
पाण्डुलिपि, साहित्य संगृहीत 
अस्त्र-शस्त्र अरु वस्त्र अलंकृत 
दुर्लभ निधि, अद्भुत छवि शोभित 
सुन्दरता का सृजन। 
विश्व कला संस्कृति... 
विविध कलाओं का यह उपवन 
विविध शैलियों का वातायन 
विविध संस्कृति, विविध सभ्यता 
विविध वीथिकाओं का आलय 
विविध विधा का मिलन। 
विश्व कला संस्कृति... 
वस्तु संग्रहण, वस्तु प्रलेखन 
प्राच्य सम्पदाओं का रक्षण 
संवर्धन, व्याख्यान, प्रदर्शन 
अवलोकन अरू शोध प्रकाशन 
शैक्षिक वातावरण। 
विश्व कला संस्कृति... 


आर. गणेशन्‌ , 
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भूमिका 


भारत में संग्रहालयों का जन्म अंग्रेजों के शासन-काल में उन्नीसवीं शती के प्रथम 
चरण में हुआ। कहने की आवश्यकता नहीं कि यूरोप में वर्तानिया, फ्रांस और जर्मनी में 
जन्मा, पला एवं विकसित हुआ संग्रहालयों का मूल स्वरूप शोध-परक था जिसमें कुछ 
गिने-चुने विद्वान जाकर वहाँ रखी वानस्पतिक तथा सांस्कृतिक सामग्री पर शोध-कार्य किया 
करते थे। साधारण कोटि के दर्शकों के लिए वहाँ कोई स्थान नहीं था। उन्नीसवीं शती में 
संग्रहालयों का यूरोपीय मूल ढाँचा ज्यों का त्यों भात आया और तब से आज तक यह 
भारत में उसी रूप में विद्यमान है। 

स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त भारत सरकार ने देश की सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण 
एवम्‌ उसके प्रचार और प्रसार के निमित्त संग्रहालयों के निर्माण एवं विकास में विशेष रूचि 
दिखलाई और उसके लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था भी की जिसके परिणाम स्वरूप देश 
के विभिन्न भागों में नाना प्रकार के संग्रहालयों की स्थापना हुई। आज देश में पाँच सौ 
पचास के आस-पास की संख्या में कला, इतिहास, पुरातत्त्व, TT, कृषि, विज्ञान तथा 
टेक्नोलॉजी आदि विषयों से सम्बन्धित संग्रहालय कार्य कर रहें हैं, यद्यपि स्वतन्त्रता प्राप्ति 
के पश्चात्‌ भारतीय संग्रहालयों की तकनीकी क्षमता में, जैसे प्रदर्शा का संरक्षण, प्रदर्शन 
की विधि एवं पंजीकरण आदि, आशातीत उन्नति हुई है तथापि उनके मूलभूत ढाँचे तथा 
कार्य-प्रणाली में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। देश के अधिकतर संग्रहालय आज भी अपनी 
चहारदीवारी के भीतर ही अपने दायित्व का निर्वाह करना उचित मानते हैं। उनके 
सांस्कृतिक कार्यक्रम संग्रहालय भवनों के अन्दर तक ही सीमित हैं। बाहर की सांस्कृतिक 
गतिविधियों एवं कार्यक्रमों से न तो उनका कोई सरोकार होता है और न ही किसी प्रकार 
का लगाव होता है। इस प्रकार वे समाज से अलग-थलग रहकर कार्य करते हैं। यही कारण 
है कि वे सही मायनों में आज तक समाज में लोकप्रिय नहीं हो सके। 

इसके अतिरिक्त भारतीय संग्रहालयों की नीतियों एवं कार्यक्रमों में जनता की 
भागीदारी का सर्वथा अभाव है जिसके कारण वे लोगों की भावनाओं तथा उनके आदर्शो 
से प्रायः अनभिज्ञ रहते हैं। साथ ही, भारत की जनता भी संग्रहालयों की उपयोगिता एवं 
समय के बदलते हुए परिवेश में उनकी अनिवार्यता को अभी तक सही रूप में नहीं समझ 
पाईं। यहाँ तक कि शिक्षित वर्ग के लोग भी संग्रहालयों को प्राचीन एवं टूटी-फूटी वस्तुओं 
का संग्रह-केन्द्र मात्र समझते हैं। रोजमर्रा की जिन्दगी में जब कोई चीज खराब हो जाती है 
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या उपयोगी नहीं रह जाती तो लोग व्यंग्य करते हुए उसे संग्रहालय में भेज देने की राय 
देते हैं। भले ही लोग यह बात हँसी-मजाक में कहते हें लेकिन इससे उनकी संग्रहालयों के 
प्रति बनी धारणा का पता अवश्य चलता है। 

वस्तुतः भारतीय संग्रहालय समाज में अभी तक अपना सही स्थान नहीं बना पाए। 
इसी प्रकार स्वतन्त्र भारत के नागरिक, जिनमें लगभग पचपन प्रतिशत अशिक्षित हैं, आज 
भी अपने संग्रहालयों की उपयोगिता को नहीं समझते। फलतः भारतीय संग्रहालय शने 
शनै: देश की जनता की उपेक्षा के शिकार होते जा रहे हैं। जहाँ एक ओर भारतीय मनोरंजन 
के विविध साधन, जैसे--दूरदर्शन, आकाशवाणी और चलचित्र भारतीय संस्कृति को 
उजागर करने में अपना निश्चित योगदान दे रहे हैं, सैकड़ों पत्र-पत्रिकाएँ उसे जनता के द्वार 
तक ले जाने में कार्यरत हैं, वहीं दूसरी ओर भारतीय संग्रहालय, कुछ अपवादों को 
छोड़कर, आज भी जनता की अपेक्षाओं से कोसों दूर हैं। 

आखिर इसमें दोष किसका हे? वास्तविकता तो यह है कि भारत के संग्रहालयों की 
कार्य-प्रणाली में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। वह आज भी शोध-परक सिद्धान्त 
के अन्तर्गत संग्रहालयों में निहित प्रदर्शा से सम्बन्धित अर्जित ज्ञान को अपना लक्ष्य मान 
बैठे हैं जबकि प्रदर्शन लक्ष्य न होकर साधन मात्र हैं। संग्रहालयों का लक्ष्य उनके अन्दर रखे 
हए प्रदर्शो के निर्माताओं के विषय में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करना होना 
चाहिए। प्रदर्शा के अध्ययन से प्राप्त ज्ञान को आज के सन्दर्भ में उपयोगी बनाना भी उतना 
ही आवश्यक है जिससे हम आधुनिक विज्ञान एवं तकनीक के सहारे आने वाले कल के 
लिए उन्हें और भी अधिक उपयोगी बना सकें। मनुष्य केवल अपने सुन्दर अतीत के सहारे 
जीवित नहीं रह सकता। अपने सुनहरे अतीत को वर्तमान के साथ जोड़कर उससे स्वर्णिम 
भविष्य का निर्माण करना ही श्रेयस्कर होगा। 

अतः भारत के संग्रहालय-शास्त्रविदों का यह प्रथम कर्त्तव्य होना चाहिए कि वह 
अपने सारगर्भित लेखन द्वारा देश के संग्रहालयों को जनोन्मुखी बनाने का प्रयास करें। 
अपने समाज से अलग-थलग रहकर किसी भी देश के संग्रहालय अपने लक्ष्य की प्राप्ति 
नहीं कर सकते। जनता का सक्रिय सहयोग ही उन्हें उनके लक्ष्य तक ले जा सकता हे । 
संग्रहालयों की नीति-निर्धारण में, उनके कार्य-कलापों में तथा उनके सफल संचालन में 
जनता की भागीदारी आवश्यक ही नहीं अनिवार्य मानी जानी चाहिए। 

_ यह बड़े दुःख का विषय हे कि अभी तक भारत में अधिकांश संग्रहालय जनसम्पर्क 
के महत्त्व से अनभिज्ञ हैं। कोई ऐसी पुस्तक भी उपलब्ध नहीं है जो भारतीय परिप्रेक्ष्य में 
. जनसम्पर्क के व्यावहारिक ज्ञान पर आधारित कार्यक्रमों को प्रस्तुत करते हुए संग्रहालयों 

` के लिए उपयोगी सिद्ध हो सके। इन परिस्थितियों में डॉ. आर. गणेशन्‌ की पुस्तक 
- “भारतीय संग्रहालय एवं जनसम्पर्क' न केवल सामयिक वरन्‌ बहुत महत्त्वपूर्ण है। देश का 
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सुविख्यात संग्रहालय, भारत कला भवन, वाराणसी में कार्यरत होने के कारण निश्‍चित रूप 
से डॉ. गणेशन्‌ को संग्रहालयों के सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक पक्षों को देखने तथा समझने 
का सुनहरा अवसर मिला और उन्होंने उसका भरपूर लाभ उठाया। साथ ही उन्होंने देश 
के विभिन्न संग्रहालयों से सम्बन्धित सामग्री को एकत्रित कर उसे अपनी पुस्तक में बड़े ही 
आलोचनात्मक ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। आशा की जा सकती है कि इस 
पुस्तक के प्रकाशन द्वारा भारतीय संग्रहालय विज्ञान के क्षेत्र में लम्बे समय से चली आ रही 
इस कमी को पूरा किया जा सकेगा। 

पुस्तक में बारह अध्याय है और प्रत्येक अध्याय में जन-सम्पर्क से सम्बन्धित विषयों 
की पृथक्‌ पृथक्‌ व्याख्या की गई है ताकि उन्हें संग्रहालयों के प्रचार एवं जन-सम्पर्क के 
निमित्त प्रभावी बनाया जा सके। संग्रहालयों के प्रचार माध्यमों को सफल एवं प्रभावी तभी 
बनाया जा सकता है जब उनमें कुशल एवम्‌ अनुभवी जन-सम्पर्क अधिकारी स्थाई तौर पर 
नियुक्त किये जाएँ। क्षेत्रीय प्रेस, आकाशवाणी और दूरदर्शन से मधुर सम्बन्ध और उनका 
सहयोग नितान्त आवश्यक है। इसी प्रकार भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई फिल्मों और 
तथ्यपरक चलचित्रों (डाक्यूमेन्ट्री) के प्रदर्शन द्वारा जनता को आकृष्ट करने में विशेष 
सहायता मिलती हैं। इनके द्वारा उनका ज्ञान-वर्द्धन भी होता है। संग्रहालयों द्वारा समय- 
समय पर निकाले गए विभिन्न प्रकार के प्रकाशनों का अपना महत्त्व है। परन्तु जन-सम्पर्क 
के लिए छोटे और आकर्षक सामान्य प्रकाशन, जैसे प्रदर्शिका (गाइड बुक), विशिष्ट 
कलाकृतियों को दशति प्रचार-पत्र, फोल्डर, संक्षिप्त केटलॉग अधिक लोकप्रिय एवं प्रभावी 
सिद्ध होते हैं। इसी प्रकार संग्रहालयों द्वार विशेष अवसरों पर आयोजित कार्यक्रम तथा 
दीर्घा-वार्ता आदि उनकी लोक-प्रियता के वर्द्धनार्थ उपयोगी हो सकते हैं। पुस्तक में और - 
कितने ही नवीन संचार माध्यमों की सविस्तार चर्चा की गई है जो किसी भी संग्रहालय के 
लिए अनुकरणीय हैं। 

अन्त में लेखक ने इस पुस्तक में 'संग्रहालय विपणन' का संक्षिप्त वर्णन प्रस्तुत 
किया है जो आज सम्पूर्ण विश्व में चर्चा का विषय है। “संग्रहालय विपणन के विषय में 
अभी भारतीय संग्रहालय अधिक जागरूक नहीं है। अधिकतर भारतीय संग्रहालय सरकारी 
अनुदानों द्वारा चलाए जा रहे हैं। उनके समस्त व्यय का वहन भारत सरकार या फिर राज्य 
सरकारों द्वारा होता है। इस प्रकार एक बड़ी धनराशि भारतीय संग्रहालयों के रख-रखाव में 
व्यय होती है जिसका भुगतान राज्यों को करना पड़ता है। धन के अभाव में राज्य सरकारें 
पर्याप्त अनुदान नहीं दे पातीं जिसके कारण संग्रहालय प्राय: अपना दायित्व भली-भाँति नहीं 
निभा पाते। कुछ समय पूर्व अमेरिका में किये गए एक सर्वेक्षण द्वारा ज्ञात हुआ था कि 
संग्रहालयों में रखे एक प्रदर्श के सही रख-रखाव के लिए कम से कम वार्षिक एक हजार 
डालर की आवश्यकता पड़ती है। इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि किसी भी 
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संग्रहालय के समुचित संचालन के लिए कितनी बड़ी धनराशि की आवश्यकता पड़ती हे | 
अपने धनाभाव को दूर करने के लिए संग्रहालयों द्वारा अपनाई गईं विधिवत्‌ नीतियों को 
ही मोटे तौर पर 'संग्रहालय विपणन' की संज्ञा दी जाती है। लेखक ने प्रस्तुत पुस्तक में इस 
तथ्य को भी बहुत ही सुन्दर ढंग से वर्णित किया है। पुस्तक सचित्र है। 

संक्षेप में हम यह सकते हैं कि डॉ. गणेशन्‌ की पुस्तक भारतीय संग्रहालय एवं 
जनसम्पर्क' आज के सन्दर्भ में देश के सभी प्रकार के संग्रहालयों के लिए मार्ग दर्शन का 
कार्य करेगी। इसकी उपयोगिता न केवल संग्रहालयों तक सीमित है वरन्‌ देश के 
पुस्तकालय एवं पुरानें दस्तावेजों से सम्बन्धित संस्थाएँ (आरकाइव्स) भी इसका भरपूर लाभ 
उठा सकती हैं। विभिन्न विश्वविद्यालयों में संग्रहालय शास्त्र से सम्बन्धित विभागों के लिए 
तो यह बहुत ही सार्थक है। पुस्तक के लेखक डॉ. गणेशन्‌ बधाई के पात्र हैं। 


डॉ. मोहन लाल निगम 
पूर्व निदेशक, सालारजंग संग्रहालय, 
हैदराबाद एवं भूतपूर्व अध्यक्ष, 
भारतीय संग्रहालय परिषद्‌ 
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'संग्रहालय' विलक्षण वस्तुओं के ऐसे आलय हैं जिनमें मानव विकास की सभी 
सम्भावनाएँ निहित हैं। एक सामाजिक संस्था के रूप में संग्रहालय महत्त्वपूर्ण आदर्श 
संस्कृति केन्द्र हैं जो विभिन्न वर्ग एवं काल के व्यक्तियों की सांस्कृतिक गतिविधियों को 
प्रकट करते हैं। संग्रहालय के कार्य हैं-ज्ञान और सांस्कृतिक जीवन के नवीन मूल्यों का 
प्रसार करना। संग्रहालय अपनी कार्यप्रणाली में सक्रियता प्रदान कर युवा वर्ग के व्यक्तित्त्व 
का विकास कर सकते हैं, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से शैक्षणिक कार्यों में योगदान दे 
सकते हैं, रचनात्मक एवं कलात्मक विधाओं को प्रोत्साहित कर सकते हैं तथा राष्ट्र एवम्‌ 
उसके नागरिकों को सशक्त पहचान दिलाने में मदद कर सकते हैं और इन सारी प्रक्रियाओं 
द्वारा देश में सांस्कृतिक जागरूकता उत्पन्न कर राष्ट्र निर्माण में सहभागी हो सकते हैं। इस 
महत्‌ लक्ष्य की प्राप्ति हेतु यह आवश्यक है कि ज्ञान के अपरिमित स्त्रोत संग्रहालय” से 
लोग भली-भाँति अवगत हों, उसके सार तत्त्व, महत्त्व से पूर्णरूपेण परिचित हों, जो बिना 
सुचारू जनसम्पर्क के असम्भव है। वर्तमान आधुनिक युग में 'प्रचार और जनसम्पर्क' के 
द्वारा ही संग्रहालय अपनी भूमिका का प्रतिपादन सही एवं समुचित रीति से कर सकते हैं। 

यह महज एक संयोग ही था कि व्यावहारिक कला (विज्ञापन कला) में स्नातकोत्तर 
उपाधि प्राप्त करने के पश्चात्‌ एक संग्रहालय संस्थान (भारत कला भवन, काशी हिन्दू 
विश्वविद्यालय) में कार्य करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। संग्रहालय को निकट से 
समझने का इससे अच्छा अवसर और क्या हो सकता था? संग्रहालय के नित्यप्रति के 
क्रियाकलापों को देखकर, संग्रहालय विधा के प्रति मेरे मन में उठी जिज्ञासा की पूर्ति उस 
रूप में नहीं हो पा रही थी जो अवधारणा संग्रहालयों के प्रति मेरे मस्तिष्क में पल्लवित हो 
चुकी थी। ऐसे कई प्रश्‍न अनुत्तरित थे जिसके समुचित समाधान हेतु मैंने संग्रहालय प्रचार 
एवं जनसम्पर्क सदृश महत्त्वपूर्ण सामाजिक विषय पर कार्य करने का निश्चय किया जो मेरे 
अपने कार्य क्षेत्र से भी बखूबी सम्बन्ध रखता था। 

आज विश्व के सभी संग्रहालय उच्च कोटि की प्रमुख जन-संस्था के रूप में जाने 
जाते हैं और तेजी से बदलते हुए इस दौर में इनका महत्त्व बढ़ता ही जा रहा है। भारत जैसे 
विकासशील देश में समाज के प्रति संग्रहालयों के कुछ विशेष दायित्व हैं, जो नई 
सामाजिक-आर्थिक नीति से जूझ रहा है। संग्रहालय, समाज के साथ जुड़े इस नये विचारों 
एवं सामाजिक-आर्थिक नीतियों को समझ सकते हैं और अधिक प्रभावपूर्ण ढंग से कह 
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सकते हैं। संग्रहालय, समाज में एक महान्‌ भूमिका अदा कर सकते हैं। यह एक कठिन 
कार्य है, जो सामुदायिक सहभागिता तथा उसके पूर्ण सहयोग मात्र से ही सफल हो सकता 
है, अतः हम सभी के लिए यह आवश्यक हो गया हे कि संग्रहालयों को और अधिक उन्नत 
और समृद्धशाली बनाने में अपना योगदान करें। 

अपने कार्यावधि के दौरान मैंने पाया कि जनसमुदाय के सम्पर्क साधन में 
व्यावहारिक विधियाँ सुझाने वाली कोई ऐसी पुस्तक उपलब्ध नहीं है, जो भारतीय दृष्टि से 
विचार कर समग्र रूप से मार्ग प्रदर्शन कर सके। अधिकांश भारतीय संग्रहालय प्रचार एवं 
जनसम्पर्क के महत्त्व से ही अवगत नहीं हैं। उनमें प्रचार की मानसिकता का अभाव हे 
जबकि संग्रहालय विशेषज्ञों (भारतीय) ने संग्रहालयों में जनसम्पर्क की इस महत्‌ 
आवश्यकता को स्वीकार अवश्य किया है। मेंने निरन्तर अनुभव किया कि इस विषय के 

. प्रति संग्रहालय शास्त्र के विद्यार्थियों में विशेष अभिरूचि तो हे लेकिन उपयुक्त अध्ययन 
सामग्री के सहज सुलभ न होने के कारण उन्हें कई प्रकार की परेशानियाँ उठानी पड़ती हैं। 
वास्तव में संग्रहालय विषयक अधिकतर सामग्री शोध पत्रिकाओं एवं पाश्चात्य भाषाओं 
(अपने देश की परिस्थितियों के अनुकूल) में लिखी गई पुस्तकों, पत्रिकाओं में ही प्राप्य हैं। 
यद्यपि संग्रहालयो पर कतिपय हिन्दी भाषा में छात्रोपयोगी पुस्तकें लिखी गई हैं तथापि इनमें 
विषयगत समग्रता का अभाव है। 

“भारतीय संग्रहालय एवं जनसम्पर्क' पुस्तक का प्रणयन इसी कमी को दूर करने के 
उद्देश्य से किया गया है। इस पुस्तक के प्रणयन में अनेक छात्रों एवं सहयोगियों की 
अनवरत आग्रहशीलता ही सर्वोपरि रही है। आशा है कि आत्मनिष्ठा के साथ किया गया 
यह प्रयास संग्रहालयकर्मियों, संग्रहालय में अभिरूचि रखने वाले आम-दर्शकों के साथ- 
साथ संग्रहालय विज्ञान में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए भी उपयोगी सिद्ध होगा। 

'जनसम्पर्क आज के समय में इतना प्रासंगिक हे कि इसे भी संग्रहालय विज्ञान के 
अंध्ययनक्रम में एक पृथक विषय के रूप में महत्त्व दिया जाना चाहिए जिससे विद्यार्थी देश 

- के भावी संग्रहाध्यक्ष का पद प्राप्त करने पर, किसी भी परिस्थिति में इस विधा (जनसम्पर्क) 
का उपयोग संग्रहालयों के सुचारू संचालन हेतु कर सकें। 

भारतीय संग्रहालय एवं जनसम्पर्क का अध्ययन इसलिए भी अत्यन्त आवश्यक एवं 
महत्त्वपूर्ण है क्योंकि इससे यह ज्ञात हो सकेगा कि देश के उत्थान एवं विकास में अहम्‌ 
भूमिका निभाने वाले इस विकासशील देश के संग्रहालय जनता को किस विधि से आकृष्ट 
कर रहे हैं, उन्हें किस प्रकार एवं किस सीमा तक शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं, इस 
प्रयास में वे कितने सफल हो रहे हैं और यदि असफल हैं तो उसके कारण क्या हैं तथा 

. अभीष्ट उपलब्धि हेतु यथोचित समाधान क्या हो सकते हैं? पुस्तक बारह अध्यायों में 
विभाजित है जिसके अन्तर्गत विषय के सैद्धान्तिक और व्यावहारिक पक्षों का सटीक 
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विवेचन का प्रयास है। मुझे अपने प्रयास में कितनी सफलता प्राप्त हुई है, इसका निर्णय 
सुविज्ञ अध्येता ही करेंगे। 

किसी भी दुरूह कार्य के सम्पादन में सहयोग, आशीर्वाद एवं सद्भावना की अपेक्षा 
रहती di प्रस्तुत पुस्तक के प्रणयन में जिस माध्यम से भी इस अपेक्षा 
की पूर्ति हुई, उन सबके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना में अपना अपरिहार्य कर्त्तव्य समझता R | 
इस क्रम में सर्वप्रथम सालारजंग संग्रहालय, हेदराबाद के भूतपूर्व निदेशक एवं प्रसिद्ध 
संग्रहालविद्‌ डॉ. एम. एल. निगम के प्रति कृतज्ञ हूँ जिन्होंने संग्रहालयों का समग्र स्वरूप 
चित्रण कर उन महत्त्वपूर्ण बिन्दुओं को रेखांकित करते हुए भारतीय परिप्रेक्ष्य में संग्रहालय 
शास्त्र की भूमिका को स्पष्ट कर न केवल मेरे इस महत्‌ कार्य की नींव रखी अपितु इस 
पुस्तक की भूमिका लिखकर मुझ पर जो अनुग्रह किया हे उससे इस पुस्तक के एक अछूते 
अंग की पूर्ति भी हो गई। 

डॉ. भानु अग्रवाल (वरिष्ठ व्याख्याता, कला इतिहास, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय) 
के प्रति विशेष आभार व्यक्त करता हूँ जिनके निर्देशन में यह कार्य सम्पन्न हुआ। 
परमादरणीय वयोवृद्ध श्री हरिनाथ त्रिपाठी की छत्र-छाया के बिना यह पुस्तक शायद सही 
आकार न ले पाता जिनके द्वारा स्थानीय हिन्दी दैनिक पत्र तथा विज्ञापन विभाग से जुड़े 
विविध पदों पर किए गए कार्यानुभव का लाभ (विशेषकर जनसम्पर्कीय विधा के परिप्रेक्ष्य 
में) मुझे प्राप्त हुआ। उनके वात्सल्यपूर्ण स्नेह एवं प्रोत्साहन की गरिमा इतनी अधिक है कि 
उनके प्रति आभार प्रकट करना शब्दों की क्षमता के परे प्रतीत होता है। विभागाध्यक्ष 
(व्यावहारिक कला विभाग, का.हि.वि.वि.) श्री श्यामल दास गुप्ता के प्रति भी कृतज्ञ हूँ 
जिन्होंने विषय से सम्बन्धित जटिलताओं का सहज समाधान कर महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। 

देश के विविध संग्रहालयों, पुस्तकालयों, कला एवं शिक्षण संस्थानों के प्रति भी 
आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने वाञ्छनीय सामग्री व सूचनाएं प्रेषित कर मेरे इस कार्य को 
समृद्ध करने में अमूल्य योगदान दिया। भारतीय संग्रहालय के विभिन्न पक्षों व गतिविधियों 
के अध्ययनार्थं अनेक पुस्तकों-पत्रिकाओं, लेखों, व्याख्यानों, भारतवर्ष के विभिन्न श्रेणियों 
के संग्रहालयों को प्रेषित प्रश्नावली के माध्यम से संकलित सामग्रियों के अतिरिक्त 
संग्रहालयों में जाकर वस्तु-स्थिति का प्रत्यक्ष अवलोकन कर भी आवश्यक तथ्यों को 
एकत्रित किया गया है। वर्ष 1995 में भारत कला भवन संग्रहालय की अमृत जयन्ती वर्ष 
के अवसर पर आयोजित व्याख्यान व राष्ट्रीय संगोष्ठी पर व्यक्त किए गए विद्वानों के 
विचारों को भी समाहित किया गया है साथ ही इस अवसर पर आए कतिपय विद्वान 
संग्रहालय अधिकारियों से पृथक साक्षात्कार कर भी विचार-विमर्श द्वारा वस्तुस्थिति को 
जानने व समझने का प्रयास किया गया है। इन विद्वानों में डॉ. रहमत अली, डॉ. जगदीश 
मित्तल (हैदराबाद), स्व. प्रो. जी. एन. पन्त, डॉ. एस. के. सारस्वत (नई दिल्ली), 
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डॉ. आर. डी. चौधरी (आसाम), डॉ. एच. सी. दास (उड़ीसा), डॉ. एस. डी. त्रिवेदी 
(लखनऊ), डा. रेडी (तिरूपति), डॉ. आई. के. भटनागर (नई दिल्ली), डॉ. पी. के. 
जायसवाल (पटना), डॉ. एन. पी. जोशी, डॉ. आनन्द कृष्ण (वाराणसी), श्री पी. डी. सूद 
(हिमाचल प्रदेश), डॉ. नन्दन शास्त्री (गुजरात), डॉ. धौलखण्डी (राजस्थान) आदि को 
विचारों को पुस्तक में यथास्थान गुम्फित किया है। 

इसके अतिरिक्त कई भारतीय तथा पाश्चात्य विद्वानों द्वारा प्रचार, विज्ञापन, 
जनसम्पर्क व विपणन पर पुस्तकों व लेखों के माध्यम से व्यक्त विचारों को भी संग्रहालय 
प्रचार को संपुष्ट करने हेतु सम्मिलित किया है। इन विद्वानों में विजय कुलश्रेष्ठ, जी.एम. 
रेगे, प्रतुल अथइया, एचए. आजमी, बलदेव दास गुप्ता, एकेश्वर हटवाल, संजय जैन, 
फ्रँक जैफकिन्स, जान.आर. दाल्कर आदि के प्रयुक्त विचार हैं प्रस्तुत प्रबन्ध उपरोक्त स्रोतों 
से प्राप्त बहुमूल्य सूचनाओं व सुझावों के समवेत निष्कर्षो का ही प्रतिफल है। 

सुविख्यात संग्रहालय भारत कला भवन, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के सह निदेशक 
डॉ. टी. के. बिश्वास तथा उपनिदेशक डॉ. एस. के. श्रीवास्तव के अमूल्य सुझाओं एवम्‌ 
उनके कृपापूर्ण सहयोगों से भी मुझे बल व प्रोत्साहन मिला जिनके अनुभवों ने इस कार्य 
में शब्दकोष? एवं निर्देशिका” का कार्य किया, उनके प्रति अपनी प्रणति अर्पित करता हूँ। 
इस संस्था के भूतपूर्व निदेशक डॉ. आर. सी. शर्मा के प्रति मैं श्रद्धावनत हूँ जिनका 
आशीर्वाद एवं सहयोग सर्वदा मुझे प्राप्त होता रहा है। 

भारत कला भवन के समस्त सहयोगियों, छात्रों का भी इस पुनीत कार्य में 
यथासम्भव योगदान रहा है। इन सभी का मैं अत्यधिक ऋणी हूँ। इस पुस्तक को सही 
आकार व यथोचित ढंग से संयोजित करने में अपनी-अपनी विधा में दक्ष मेरे अन्य 
सहयोगियों श्री श्रीकान्त भट्ट (संग्रहपाल, डिस्प्ले), डॉ. सरला चोपड़ा, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद 
सिंह (सहायक संशग्रहाध्यक्ष) तथा डॉ. रघुवीर कुशवाहा (संशोधन कार्य), श्री विश्वम्भर 


- पाठक, श्री शक्तिबली सिंह व श्री गोपाल राम (पुस्तकालय) श्री मनीष खत्री (पुस्तक 
आवरण सज्जा), ने अत्यन्त सहयोग प्रदान कर मेरे इस परिश्रम को सार्थक बनाया। इन 


सभी के प्रति आभार प्रकट करता di 
में इस पुस्तक के प्रकाशक (विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी) श्री पुरुषोत्तमदास 
मोदी एवं श्री अनुरागकुमार मोदी, श्री परागकुमार मोदी का भी अत्यन्त आभारी हूँ जिन्होंने 


- R अनेक सुझावों तथा परामर्शो को सहर्ष स्वीकार किया और पुस्तक के प्रकाशन में 

` उत्साह, सहृदयता तथा तत्परता का परिचय दिया। इसी क्रम में श्रद्धेय श्री पारसनाथ सिंह 

` (वरिष्ठ पत्रकार एवं भूतपूर्व सम्पादक 'आज' हिन्दी देनिक) का भी हृदय से आभारी हूँ 
जिन्होंने सदैव मेरा उत्साहवर्धन किया हे । 


अन्त में, में अपनी प्रेरणादायिनी माता, सहधर्मिणी एवं परिवार के दूसरे सदस्यों के 
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प्रति भी विशेष आभारी हूँ जिन लोगों ने मुझे पूर्ण सहयोग दिया। साथ ही उन सभी 
इष्टमित्रो, शुभ-चिन्तकों, जिन्होंने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किञ्चित मात्र भी सहयोग देकर 
मुझे यह कार्य पूर्ण करने हेतु उत्मेरित किया है, के प्रति आभार प्रदर्शन न करना कदाचित्‌ 
बड़ी भूल होगी। आइन्स्टीन के शब्दों में-- 


में तो नित्य 
यह अनुभव करता हूँ कि 
मेरे भीतरी और बाहरी 
जीवन के निर्माण में 
कितने अनगिन 
व्यक्तियों के श्रम का 
हाथ रहा है 
और 
इस अनुभूति से उदीप्त 
मेरा अन्तःकरण 
कितना छटपटाता है कि 
में कम से कम 
इतना तो इस विश्व को 
दे सकूँ 
जितना कि मेंने 
उससे अभी तक लिया है। 


संवत्‌ 2058 
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भातीय 


झंग्रहालय 
Ud 
जनम्मप्पर्व 


“मनुष्य के बिना प्रकृति का समस्त व्यापार निरर्थक है। मनुष्य 
नहीं होगा तो विज्ञान, कला आदि की क्या उपादेयता है? 
मानव जीवन सुव्यवस्थित रूप से संचालित होता रहे, इस हेतु 
हृदय का स्पन्दन भी तदनुसार सुव्यवस्थित रहना परमावश्यक 
है। इसी प्रकार शरीर रूपी संग्रहालय के हृदय का स्पन्दन उसके 
दर्शक हैं। दर्शक यदि संग्रहालय की ओर से मुख मोड़ ले तो 
संग्रहालय निष्प्राण हो जायेगें।'' 
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संग्रहालय 
ज्ञान के मन्दिर, अभिनव तीर्थ 
* 
राष्ट्रीय ऐक्य के उन्नायक 
* 
प्रेरणा के स्रोत सबके ओर सबके लिए 
* 
परम्पराओ के संरक्षक 
मुर्दा अजायब घर नहीं, एक जीवंत संस्थान 
* 
मनोरंजन एवं ज्ञान के खोत 
* 
राष्ट्रीय अस्मिता के प्रतीक, ज्ञान के संरक्षित कोश 
* 
अतीत के संरक्षक, थविष्य के शिक्षक 
* 
सांस्कृतिक धरोहर के प्रहरी हैं 
भारतीय संग्रहालय। 


भारतीय संग्रहालय परिषद्‌ 
(१९९६) 
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q. विषय प्रवेग 


संग्रहालयों को किसी भी देश के सामाजिक, आर्थिक परिदृश्य का प्रतीक माना जाता 
है। आज के समाज में संग्रहालयों की क्या भूमिका हे अथवा होनी चाहिए, यह एक प्रकार 
से स्पष्ट ही नहीं अपितु पूर्ण रूप से स्थापित हो चुकी है। संग्रहालय मात्र अपने क्षेत्र विशेष 
के दायरे तक ही सीमित नहीं हैं अपितु इनका कार्य क्षेत्र काफी व्यापक है। जन-जन की 
आवाज इनमें समाहित है। इनमें स्थित संग्रह राष्ट्र की अमूल्य धरोहर हें जो वस्तुतः पूर्वजों 
की कला-प्रबुद्धता एवं सांस्कृतिक विकास के साक्षी हैं। आज के सन्दर्भ में ये हमें प्रेरणा 
देने वाले हैं। हमें पुरा युग की जो जानकारी साहित्य एवं समालोचनाएँ पढ़ने पर भी नहीं 
मिल सकती, वह सहज ही संग्रहालय में प्राप्त हो जाती है। सांस्कृतिक चेतना के वाहक 
स्वरूप संग्रहालय की भूमिका समाज में निर्विवाद है। इसीलिए इन्हें शिक्षा एवं ज्ञान के 
चाक्षुष-मन्दिर की संज्ञा दी गई है। 
कभी संग्रहालय नितान्त गोपनीय एवं वैयक्तिक स्तर पर संगृहीत वस्तुओं के संग्रह 
स्थल माने जाते थे। संग्रहालय एवं संग्रहालयविदों की मुख्य भावना उन संग्रहों के 
संकलन, संरक्षण एवम्‌ उन पर अनुसन्धानात्मक कार्य कर उपलब्ध तथ्यों के प्रकाशन तक 
ही केन्द्रित थी जहाँ वे संगृहीत प्रदर्श विशेष के माध्यम से आदिकाल के व्यक्तियों के 
रहन-सहन, रीति-रिवाज, लोक-व्यवहार आदि का समुचित अध्ययन किसी निष्कर्ष पर 
पहुँचने हेतु करते थे। संग्रहालय, विद्वानों, कलाकारों एवं प्रबुद्ध वर्ग की सन्तुष्टि तक ही 
सीमित थे। जन-सेवा अथवा जन-शिक्षा की विचार-धारा ही नहीं थी किन्तु वर्तमान 
परिप्रेक्ष्य में संग्रहालयों का अस्तित्व समुदाय के कल्याणकारी हित पर ही आधारित है। 
संग्रहालयों की संरचना ही विशिष्ट सामाजिक आवश्यकताओं के परिणाम स्वरूप हुई है, 
ऐसा कहा जा सकता है। निःसन्देह, आज देश के समस्त प्रकार के संग्रहालय जन-सेवा 
हेतु ही समाज में स्थापित हैं जिनका विस्तृत जनोपयोगी उद्देश्य है। 
वर्तमान सन्दर्भ में संग्रहालयों का औचित्य इस हेतु है कि एक स्थान के निवासी 
दूसरे स्थान, राज्य, राष्ट्र की संस्कृति-सभ्यता से परिचित हो सकें अथवा इनके माध्यम से 
अनेकानेक विषयों की जानकारी अर्जित कर सकें। मूर्त वस्तुओं के माध्यम से अपरिमित 
ज्ञान अर्जित करने का एक मात्र केन्द्र संग्रहालय ही है। इसका महत्त्व, सभ्यता, परम्परा, 
संस्कृति को जीवित रखने, कलात्मक रूचि को प्रेरित करने, पूर्वजों के प्रति ज्ञान अभिवृद्धि 
एवम्‌ उनकी सृजनात्मक क्षमता की प्रेरणा द्वारा नये मार्ग की खोज हेतु विशेष रूप से al 
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संग्रहालयों की स्थापना ही इसीलिए हुई है कि हम अपनी सांस्कृतिक थाती से अवगत हो 
सके, उन्हें समझ सके। 

लोकतन्त्र की सफलता हेतु यह आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञान-प्राप्ति का 
अवसर प्राप्त हो तथा उस ज्ञान का समुचित उपयोग निर्बाध गति से किया जा सके। 
संग्रहालयों को ज्ञान का मन्दिर कहा जाता है क्योंकि इनमें संगृहीत विभिन्न कलानिधियों 
के द्वारा ये मानव के इतिहास एवं संस्कृति की गाथा स्वयमेव कहते हैं।' इन्हीं कलावस्तुओं 
से जनसामान्य को परिचित कराकर संग्रहालय मानव में अपने अतीत के प्रति ज्ञान सुलभ 
कराकर तदनुरूप भविष्य के निर्माण की आधारशिला रखते हैं। आज का मानव अपने 
पूर्वजों द्वारा अतीत में अर्जित ऐतिहासिक उपलब्धियों का संग्रहालय के माध्यम से ही 
अवलोकन कर पाता है। 

संग्रहालयों के माध्यम से ही प्राचीन काल के सामाजिक जीवन, सभ्यता, संस्कृति, 
परम्परा, वेश-भूषा, रहन सहन, रीतिरिवाज आदि अनेक जानकारियाँ प्राप्त होती हैं जो 
कि तुलनात्मक अध्ययन और अनुसन्धान में सहायक हें। ये संग्रहालय ही हैं कि जिनके 
स्थूल प्रमाण द्वारा व्यक्ति किसी नतीजे पर पहुँचता है। 

संग्रहालय ज्ञान अभिवृद्धि के महत्त्वपूर्ण केन्द्र हें जो शोध-कर्त्ताओं और विद्वानों 

को अनुसन्धान कार्य हेतु मार्ग प्रशस्त करते हैं साथ ही ज्ञान की अनेक विधाओं को उनके 
समक्ष खोलते हैं। 

विद्यालयीय शिक्षण कार्य हेतु संग्रहालय एक सशक्त माध्यम हैं जो विद्यार्थियों के 
पाठ्यक्रमानुसार व्यवस्थित होकर दृश्य शिक्षण विधि द्वारा व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करते हैं 
जो अध्यापकों हेतु सहायक सामग्री का कार्य करते हैं। संग्रहालय विद्यार्थियों को विषय की 
वास्तविकता से तो भिज्ञ कराते ही हैं साथ ही सांस्कृतिक गतिविधियों एवम्‌ अन्य 
क्रियाकलापों द्वारा उचित शिक्षण सुविधा भी प्रदान करते हैं। 

बालकों एवं युवाओं में सही तथा गलत की संकल्पना विकसित करते हैं और उन्हें 
औपचारिक रीति से आधारभूत नैतिक मूल्यों को अपनाने का प्रशिक्षण देते हैं जो उन्हें एक 
सच्चे नागरिक बनने की दिशा की ओर प्रेरित करता है। सही अर्थ में देखा जाय तो 
संग्रहालय व्यक्ति की जीवन-शैली में गुणात्मक अभिवृद्धि करते हैं और इस प्रकार उनमें; 
जिस क्षेत्र से वे सम्बन्धित हैं, विकास की भावना जागृत करते हैं। इस कार्य में सफलता 
प्राप्ति हेतु संग्रहालयों को प्रशासनिक दृष्टि से सुदृढ़ एवं सुविधा-सम्पन्न बनाना चाहिए 
जिससे उनके द्वारा समुचित सामाजिक एवं सांस्कृतिक लाभ प्रदान किया जा सके। 

संग्रहालय पुरातात्त्विक स्थलों का अनुसन्धानात्मक आंकलन करते हैं एवं विविध 


= क्षेत्रों में भ्रमण कर प्राचीन एवम्‌ उत्कृष्ट कला-कौशल की वस्तुओं को संगृहीत करते हैं। 


इस प्रकार संग्रहालय सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक धरोहरों के उचित संरक्षण एवं संवर्धन में 
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अत्यधिक सहायता प्रदान करते हैं। ये सांस्कृतिक ज्योति के रूप में तथा विशिष्ट ज्ञान के 
केन्द्र स्वरूप हैं जो सामाजिक व्यक्ति को संग्रहालय मित्र, स्वयं सेवक कार्ययोजना तथा 
अन्य विधि से, इस कार्य में सहभागी होने हेतु अवसर प्रदान करते हैं। 

४ साँस्कृतिक परम्पराओं के प्रति भावनात्मक जागरूकता उत्पन्न करने की दिशा में 
पुरातात्त्विक महत्त्व के ऐतिहासिक स्मारकों से सम्बन्धित स्थलों प स्थलों पर लगने वाले मेलों, 
उत्सवों आदि का विशेष महत्त्व होता है?, जिनसे सम्बन्धित आयोजनों में सक्रिय भागीदारी 
के द्वारा सुविचारित कार्यक्रम निर्धारित कर संग्रहालय सीधे-सीधे जन-समुदाय से सामीप्य 
सम्बन्ध बनाने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। 

ग्रामीण एवम्‌ आदिवासी क्षेत्रों के विकास तथा उन्हें साक्षर व सांस्कृतिक धरोहरों 
के प्रति जागरूक बनाने हेतु विविध शैक्षणिक कार्यक्रमों का आयोजन करने के साथ-साथ 
ग्रामीण कला-कौशल, लोक-कला, हस्त-शिल्प आदि को प्रोत्साहित करते हैं। 

प्रकृति से सम्बन्धित संगठनों को उचित जानकारी प्रदान करते हैं, इस प्रकार 
पर्यावरण संरक्षण और जलवायु सन्तुलन बनाये रखने में संग्रहालयों की अहम्‌ भूमिका है। 
प्रकृति, मानव एवं कृषि के पूरक सम्बन्धों में सन्तुलन बनाकर कृषि को देश की प्रगति में 
आधारशिला स्वरूप स्थापित करने में संग्रहालय मुख्य भूमिका निभा सकते हैं।* 

शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के पुनरूत्थान एवं विकास हेतु आर्थिक क्षेत्रों में संग्रहालयों 
का महत्त्वपूर्ण योगदान हो सकता है, अधिकांश देशों में संग्रहालयों की सांस्कृतिक एवं 
सामाजिक भूमिका की अपेक्षा इस तथ्य को कम ही महत्त्व दिया जाता है। शहरी क्षेत्रों में 
जहाँ पारम्परिक उत्पादन अथवा औद्योगिक आधार नष्ट हो चुका है, वहाँ सेवा भाव के 
विकास तथा पर्यटन क्षेत्र के विकास से आर्थिक क्षति पूर्ति में सहायता प्राप्त की जा सकती 
है; यहीं संग्रहालयों की प्रमुख भूमिका की आवश्यकता उत्पन्न होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में 
परिवर्तन की आवश्यकतानुसार आर्थिक विकास की अनिवार्यता को समृद्ध करने हेतु 
संग्रहालय अपनी मुख्य भूमिका निभा सकते हैं, यथा-पारम्परिक कृषि-उद्योगों के उत्थान 
में संग्रहालय सांस्कृतिक बदलाव एवं निरन्तरता की व्याख्या हेतु एक केन्द्र के रूप में सेवा 
कर सकते हैं। 

जिस क्षेत्र में पर्यटन, स्थानीय अर्थ प्राप्ति का एक अंग होता है वहाँ संग्रहालय तथा 
ऐसे अन्य आकर्षण केन्द्र भी पर्यटकों को आकर्षित करने में चुम्बकीय तत्त्व सिद्ध होते हैं 
तभी पर्यटक, स्थानीय क्षेत्रों के अन्तर्गत पड़ने वाली दुकानों, जलपानगृहों, गैरेजों होटलों 
तथा बाजारों आदि में धन-व्यय करते हैं।* 

एक समग्र पुनर्विकास कार्यक्रमों के अंग स्वरूप संग्रहालय समाज के उत्थान हेतु 
उचित माध्यम बन सकते हैं जहाँ आवासीय सेवा तथा उत्पादनकर्त्ता औद्योगिक प्रतिष्ठान, 
सांस्कृतिक सुविधाएँ मिश्रित रूप में उपलब्ध हो सकें जो वहाँ के समुदाय के रहने व कार्य 
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करने हेतु उपयोगी हों। साथ ही अपने द्वारा प्रदत्त अन्य सुविधाओं यथा--पुस्तकालयों, 
सभागारों, छविगृहों तथा प्रेक्षागृहों आदि के माध्यम से भी योगदान कर सकते हैं। विश्व 
के कई देशों में इस प्रकार की ढांचागत सुविधा द्वारा बड़ी-बड़ी कम्पनियों, व्यावसायिक 
WAS, सरकारी संस्थाओं तथा अन्य संगठनों को संग्रहालय में निवेश करने हेतु 
आकर्षित करने के लिए संग्रहालयों को सशक्त माध्यम बनाया जा रहा है। इस प्रकार 
स्थानीय अर्थनीति को पुनर्जीवित अथवा विकसित करने में संग्रहालय आर्थिक बदलाव की 
स्थिति में सहयोगी तत्त्व हो सकते हैं।* 
संग्रहालय एक अन्य प्रकार का आर्थिक लाभ व्यावसायिक कार्यक्रमों की संरचना, 
व्युत्पत्ति कर तथा उसके द्वारा रोजगार के विविध अवसर उत्पन्न कराकर स्थानीय आर्थिक 
स्थिति में सुधार लाकर अर्जित कर सकते हैं। संग्रहालय द्वारा अपने समाज हेतु रखे गए 
विविध व्यावसायिक कार्यक्रम न केवल प्राचीन स्वदेशी शिल्प को भविष्य हेतु सुरक्षित 
रखने में सहायक होते हैं अपितु रोजगार के नये अवसर भी प्रदान करते हैं। संग्रहालय 
स्वयं में एक आकर्षण तो हैं ही, रोजगार के प्रत्येक नये अवसर की उपलब्धता द्वारा उस 
क्षेत्र की आर्थिक स्थिति भी प्रभावित होती है जिसे सुदृढ़ करने हेतु संग्रहालयों की महती 
भूमिका है। 
अनेक संग्रहालयों में अंशकालिक अथवा अस्थाई काम-काज के अवसर भी एक 
महत्त्वपूर्ण प्रभाव छोड़ते हैं, जो प्रायः सरकारी प्रशिक्षण योजना के अंग होते हैं। प्रशिक्षण 
कार्यक्रम संग्रहालयों तथा अन्य संगठनों, संस्थानों की सहभागिता से भी किये जा सकते 
हैं। संग्रहालय आर्थिक पक्ष की सुदृढ़ता हेतु प्रायः सीधे दूसरे संग्रहालयों अथवा अन्य 
संगठनों हेतु साज-संभाल, सावधानी बरतने, प्रशासनिक या विविध संग्रहालयीय 
गतिविधियों सदृश प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था कर आकर्षित कर सकते हैं। 
संग्रहालय, बाह्य माध्यमों को आकर्षित कर भी आर्थिक सहयोग प्राप्त कर सकते 
हैं, जो सरकारी अथवा अन्तर्राष्ट्रीय अनुदान के रूप में हो सकती है। ये उन क्षेत्रों में विशेष 
महत्त्व रखती हैं जहाँ स्थानीय आर्थिक स्रोत सीमित हों। संग्रहालयों द्वारा आर्थिक निवेश 
का आधार इस तर्क को प्रस्तुत कर दिया जा सकता है कि समुदाय के आर्थिक पुनरूत्थान 
में संग्रहालयों की व्यापक, आर्थिक भूमिका होती है।? 
संग्रहालय स्थानीय पक्ष की भावना तथा उससे जुड़े सम्बन्ध की भावना को उजागर 
- कर परम्परागत सांस्कृतिक मूल्यों को स्थाई रखने में सहायता प्रदान करते हैं। स्थानीय स्तर 
प्र परिवर्तन कर, परिवर्तन की प्रक्रिया की निरन्तरता के द्वारा लोगों को इस बात के लिए 
SORT करते हैं कि उनकी सामाजिक संरचना की जड़ें कहाँ हैं, इसकी खोज R 
Be वर्तमान परिवेश में संग्रहालय ही एक ऐसे आदर्श संस्कृति केन्द्र हैं जिनकी न कोई 
— जाति है, न धर्म है और न ही पन्थ है । संग्रहालयों का राष्ट्रीय चरित्र मात्र समाज के विकास 
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में अपने यहाँ संगृहीत प्रदर्शा के माध्यम से राष्ट्रीय एकता, साम्प्रदायिक सोहार्द्र, नैतिक 
बोध तथा सर्वोपरि देश हित की भावना प्रज्जवलित कर, सहभागिता प्रदान करना है। 

आज विश्व के समस्त संग्रहालय शासकों एवं सम्पन्न व्यक्तियों के निजी संकलनों 
से चलकर, एक लम्बी क्रमिक विकास यात्रा पूर्ण कर एक 'जन शिक्षण संस्थान: के रूप 
में समाज में प्रतिष्ठित हो चुके हैं । इस सम्बन्ध में कतिपय सार्वभौम परिभाषाएँ भी स्थापित 
हुई हैं। जहाँ तक विकसित देशों की बात है, वहां के संग्रहालय तो अपनी सोद्देश्यपूर्ण 
भूमिका में अधुनातन प्रयोगों द्वारा कमोबेश सफलता अर्जित कर ही रहे हैं परन्तु 
अविकसित, अर्धविकसित तथा विकासशील देशों में पारम्परिक संग्रहालयों की सकारात्मक 
किन्तु सीमित भूमिका ही परिलक्षित होती है। इन देशों के संग्रहालय शास्त्रवेत्ताओं में इसी 
सकारात्मक भूमिका को लेकर आज भी ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। पश्चिमी देशों में 
ऐसी संस्थाओं का उदय हो रहा है जिन्हें 'आईकाम' द्वारा निर्धारित परिभाषान्तर्गत 
संग्रहालय नहीं माना जा सकता। विश्व के समस्त संग्रहालयों हेतु सार्वभौम सिद्धान्त एवं 
कार्यनीति का निर्धारण सम्भव भी नहीं है क्योंकि प्रत्येक देश एवं प्रत्येक क्षेत्र की विकास 
प्रक्रिया के फलस्वरूप प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से उत्पन्न अपनी-अपनी कतिपय 
विशेष समस्याएँ हो जाती हैं; उदाहरणार्थ यहाँ विकासशील देश भारत की विकास प्रक्रिया 
पर एक विवेचन प्रस्तुत है-- 


भारतीय संस्कृति, औद्योगिक विकास एवं संग्रहालय 


भारत, जो एक उपमहाद्वीप के रूप में जाना जाता है, विश्व का सातवाँ एवम्‌ 
आबादी की दृष्टिकोण से दूसरा बड़ा देश है। विश्व का सबसे बड़ा जनतान्त्रिक देश कहा 
जाने वाला भारत आज विकासशील देशों में भी अग्रणी स्थान रखता है। स्वतन्त्रता प्राप्ति 
के पश्चात्‌ हुए द्रुतगामी तकनीकी एवम्‌ औद्योगिक विकास के फलस्वरूप आज पाचवें 
दशक में भारत कृषि आधारित देश के स्थान पर विश्व के प्रमुख औद्योगिक देशों की श्रेणी 
में आ चुका है। इसका खाद्य उत्पादन तीन गुना बढ़ गया है। भारत आज आत्मनिर्भर ही 
नहीं अपितु खाद्यान्नों का निर्यात भी कर रहा है। विदेशों में हो रही वैज्ञानिक और तकनीकी 
प्रगति को ध्यान में रख कर यहाँ भी उच्चकोटि के ऊर्जा विकास, कम्प्यूटर, जैविकी तथा 
अन्तरिक्ष विज्ञान आशातीत सफलता अर्जित कर रहे हैं। आत्मनिर्भरता अर्जित करने की 
दिशा में अपने महत्त्वपूर्ण वैज्ञानिक और तकनीकी उपलब्धियों के कारण आज भारत विश्व 
का तीसरा देश माना जा रहा है। 

यद्यपि विभिन्‍न वैज्ञानिक एवम्‌ औद्योगिक विकास ने भारत के सामाजिक स्वरूप में 
आशातीत बदलाव तो उत्पन्न किया है फलस्वरूप अनेक प्रगतिमूलक कार्य हुए जिससे 
बाह्य देशों से सम्बन्ध स्थापित करना इस देश के लिए अत्यन्त आसान हो गया, पर 
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औद्योगिक क्षेत्र में हो रहे तीव्रगामी विकास--जो आधुनिक विकास प्रक्रिया का अभिन्न 
अंग माना जा रहा है, के परिणाम स्वरूप भारत की सांस्कृतिक परम्पराओं का विखण्डन 
भी साथ ही साथ होना प्रारम्भ हो गया। इस द्रुतगामी किन्तु अनावश्यक परिवर्तन से--इस 
देश के विशाल ग्रामीण समुदाय को समुचित समय एवम्‌ अवसर दिए बिना ही कि वे लोग 
इस नये वातावरण के अनुरूप स्वयं को ढाल सकें, कई ऐसी सामाजिक विसंगतियों का 
उदय हुआ जो निश्चय ही चिन्ताजनक हैं। सर्वप्रथम तो ग्रामीण जनता आज भी देश में हो 
रही वैज्ञानिक प्रगति से अनभिज्ञ है जिस कारण वह अपने विकास एवं प्रगति के निमित्त 
उन उपलब्धियों का उपयोग करने में अनिच्छुक दिखलाई पड़ रही है। तकनीकी विकास 
की इस आंधी में सदियों से कृषि प्रधान देश कहे जाने वाले इस देश की कर्मभूमि गाँव 
सिमटते जा रहे हैं, शहर दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। ग्रामीण पृष्ठभूमि में जन्मा, पला, बढ़ा 
व्यक्ति गाँव छोड़ कर शहर की ओर पलायन कर रहा है फलस्वरूप यहाँ प्रचलित सदियों 
प्राचीन सामाजिक संरचना, सामाजिक सांस्कृतिक नियम बन्धन, हजारों वर्ष की परम्पराओं 
एवं नैतिक मूल्यों का शनैः शनेः हास हो रहा है। इस देश की अनेक ग्रामीण कला कौशल 
क्रमशः समाप्त हो रहे हैं क्योंकि उनके तुल्य यान्त्रिक विधि से निर्मित शिल्प कला वस्तुएं 
कम मूल्य पर प्रचुरता के साथ बाजारों में सुलभ हैं। अचानक उत्पन्न हुई अर्थव्यवस्था, 
नगरीकरण, संचार माध्यमों के तीव्रगामी वैज्ञानिक विकास यथा-आकाशवाणी, दूरदर्शन, 
दूरभाष, चलचित्र, कम्प्यूटर, मोबाइल सेवा सदृश्य माध्यमों ने मनुष्य को बाधने के साथ- 
साथ संस्कृति का सरलीकरण तो किया है किन्तु सरलीकरण के नाम पर इनमें विकृति भी 
उत्पन्न हुई है और हो रही है। 
औद्योगिक एवं तकनीकी विकास की आंधी का सबसे बड़ा दुष्परिणाम जो विश्व के 
विकासशील एवम्‌ अर्धविकसित देशों को भुगतना पड़ रहा है वह पारिस्थितिकी एवं 
पर्यावरण असन्तुलन के संकट के रूप में परिलक्षित हो रहा है। ऐसी-ऐसी भारी-भरकम 
यान्त्रिक मशीनों की स्थापना की जा रही है जिनके दूषित धुओं एवं रसायनों से वातावरण 
कितना प्रदूषित एवं विषाक्त होता जा रहा है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। 
वातावरण प्रदूषण के कारण इस उपमहाद्वीप की प्रकृति-प्रदत्त जैविक एवं वन-सम्पदाओं 
की प्रजातियां विलुप्त हो जाने की स्थिति में निरन्तर होती जा रही है, साथ ही विकास एवं 
वैज्ञानिक अनुसन्धान से प्राप्त उपलब्धियों के दुरूपयोग से प्रकृति के स्वचालित क्रिया- 
कलाप में भी अवरोध उत्पन्न हो रहा है। वायुमंडल के तापमान का लगातार बढ़ना तथा 
धरती पर बढ़ती महामारी इसी त्वरित विकास से पनपी आज की उपभोक्तावादी संस्कृति 
की ही देन है। 
| किसी देश का विकास उसकी संस्कृति पर निर्भर होता है। संस्कृति के विविध 
आयामों (शिल्पकला, चित्रकला, नृत्यकला, संगीत) और उसके अंगों (चित्र, साहित्य, 
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अभिनय) का पुञ्जीभूत रूप ही विकास को गति देता हे ।8 ऐसे सांस्कृतिक आगार ही उन्नत 
सांस्कृतिक परिवेश हेतु मार्ग प्रशस्त करते हैं जो विविध रूपों में समाज में उत्पन्न हुए। 

पिछले कुछ दशकों में भारत में सांस्कृतिक परिदृश्य का भी काफी विस्तार हुआ है। 
सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण, लोगों में कला चेतना पैदा करना, उच्च स्तरीय रचनात्मक 
और अभिनय कलाओं को प्रोत्साहन देना तथा लोगों की भागीदारी और संस्कृति का प्रसार 
करना राज्य की नीति के मुख्य लक्ष्य रहे हैं। इस हेतु भारत में लगभग साठ हजार 
पुस्तकालय, संस्कृति के संवाहक पाँच सौ से भी अधिक विविध प्रकृति एवम्‌ आकार- 
प्रकार के संग्रहालय स्थापित हो चुके हें। विविध प्रकार के शिक्षण केन्द्र, अध्ययन एवम्‌ 
अनुसन्धान केन्द्र के साथ-साथ सात आज्चलिक केन्द्र हैं जो प्रादेशिक सीमाओं को पार 
करते हुए सांस्कृतिक सुसम्बद्धता को दर्शाते हैं। तीन राष्ट्रीय अकादमियाँ हैं-साहित्य 
अकादमी, संगीत नाटक अकादमी और ललित कला अकादमी, जिनका सम्बन्ध क्रमशः 
साहित्य, संगीत, नृत्य तथा अभिनय कलाओं के साथ है। इतना ही नहीं भारत ने अट्टानबे 
देशों के साथ द्विपक्षीय सांस्कृतिक समझौते और अढ़सठ देशों के साथ सांस्कृतिक 
आदान-प्रदान समझौते किये हैं। ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, भूतपूर्व सोवियत संघ, जापान, 
स्वीडेन और चीन में भारत महोत्सव आयोजित किये जा चुके हैं। कला एवं संस्कृतिक के 
क्षेत्र में राज्य की इस महत्त्वपूर्ण भूमिका के चलते अन्तर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में निश्चित राष्ट्रीय 
पहचान कायम करते हुए देश में सांस्कृतिक पुनर्जागरण हुआ है। विदेशों में आयोजित 
भारतीय महोत्सवों से न केवल भारतीय संस्कृति का प्रचार हुआ अपितु एक प्रमुख 
अन्तर्ष््रीय सांस्कृतिक ताकत के रूप में भारत की प्रतिष्ठा भी बढ़ी हे ।? 

आज समाज में एक स्वस्थ एवम्‌ उत्साहवर्धक विचारधारा यह विकसित हुई हैं कि 
संग्रहालयों एवं कला-दीर्घाओं के प्रति समान्य-जनों में रूझान बढ़ रही है। सांस्कृतिक 
गतिविधियों के प्रति लोगों में रूचि का संचार हुआ है। इसके कई कारण हो सकते हैं 
यथा--आवागमन एवं संचार की सुविधाओं का विकास, अधिक मात्रा में मुद्रा का प्रसार, 
शैक्षणिक सुविधाओं में वृद्धि आदि प्रगतिमूलक कार्यो नें भारतीय जनमानस के राष्ट्रीय 
चिन्तन को बढ़ाकर अपनी सांस्कृतिक धरोहरों को सुरक्षित रखने की वृत्ति उत्पन्न की है। 
विविध आधुनिक संचार माध्यमों ने जन-समुदाय को और भी अधिक परिपक्व और 
सुसंस्कृत बनाया है फलस्वरुप आज देशी एवं विदेशी पर्यटकों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई 
है। आज अशिक्षित, शिक्षित दर्शक गाँव एवं शहरी क्षेत्रं से संग्रहालयों एवं कला दीर्घाओं 
में भ्रमणार्थ प्रतिदिन हजारों की संख्या में आ रहे हैं और अपने अतीत के इतिहास एवं 
सांस्कृतिक गतिविधियों से पूर्व की अपेक्षा अधिक ज्ञान अर्जित कर लाभान्वित हो रहे हैं। 
अब स्थिति ऐसी बन चुकी है कि संग्रहालय चाह कर भी देश की इन सामान्यजनों की 
उपेक्षा नहीं कर सकते क्योंकि वे अपनी सांस्कृतिक धरोहरों के प्रति ज्ञान प्राप्त करने के 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


8 भारतीय संग्रहालय एवं जनसम्पर्क 


अपने अधिकार को समझ चुके हैं और संग्रहालयों पर निरन्तर उनकी ओर से यह दबाव 
बन रहा है कि संग्रहालय उनके इस आकांक्षा की पूर्ति कर उन्हें भी सामाजिक मान्यता 
प्रदान करें | 

अज्ञानता और अशिक्षा के कारण ही भारतवर्ष की बहुसंख्यक जनता अपनी संस्कृति 
एवं सांस्कृतिक थाती को समझने में असमर्थ है जो आज भी गरीब तथा अशिक्षित हैं, उनमें 
किसी प्रकार के निर्णय लेने की क्षमता ही नहीं है और इसी कारण यह अधिकार प्रबुद्ध 
एवम्‌ आर्थिक दृष्टि से प्रबल वर्गो (विशेषज्ञों, उद्योगपतियों) में ही सिमट कर रह गया ह 
फलतः आधुनिक सामाजिक व्यवस्था में आम-जनता अपना अधिकार पाने हेतु संघर्षरत 
है। समाज के इन्हीं पददलित अंगों को मजबूत करना है। इसी कमी को दूर करने की 
प्रक्रिया में संग्रहालयों की जिम्मेदारी आती है जिसके द्वारा उन्हें चाहिए कि वे इन 
पददलितों, अशिक्षितों का जीवन स्तर बढ़ाकर उन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ें और 
समाज में व्याप्त सांस्कृतिक पिछड़ेपन को दूर करें। 

संग्रहालयों में जाने वाला आज का दर्शक एक दर्शक मात्र है। संग्रहालयों द्वारा 
निर्धारित शिक्षण कार्यक्रमों में उसे उसके योगदान से वञ्चित रखा गया है। उसकी यही 
सक्रिय भागीदारी और स्वानुभूति ही वह शक्ति है जो उसे इस बात के लिए प्रेरित करती 
है कि वह सांस्कृतिक गतिविधियों में रूचि ले। संग्रहालयों में यह विचारधारा जितनी जल्दी 
प्रचलित की जाय उतना अच्छा है क्योंकि शिक्षा के बिना लोकतान्त्रिक पद्धति व्यवहार के 
धरातल पर सफल नहीं हो सकती। शिक्षित व्यक्ति लोकतान्त्रिक मूल्यों के प्रति अधिक 
सचेष्ट हो सकता है। सही निर्णय द्वारा वर्तमान तथा भविष्य के समाज के लिए 
कल्याणकारी भूमिका अदा कर सकता है। संयोग से संग्रहालयों को ही ऐसा सौभाग्य प्राप्त 
हुआ है जिससे कि वे समाज के व्यक्ति को शिक्षित, जागरूक कर समाजोत्थान के लिए 
कार्य कर सकें। संग्रहालयों का सही कार्य है, संस्कृति का उन्नयन, जहाँ से प्रेरणास्रोत 
` फूटकर जन-मानस को उज्ज्वल और समुन्नत भविष्य की ओर ले जा सकता है। 

आज जबकि भारत इस स्थिति में हैं कि विश्व के विकसित देशों से स्पर्धा कर सके, 
हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत की संस्कृति एवं सभ्यता अपने आप में एक 
महत्त्वपूर्ण धरोहर है। आध्यात्मिकता ही भारतीय संस्कृति का प्राण है। प्रकृति के समीप 
रहना, प्राकृतिक नियमों का पालन करना ही भारतीय जीवन-दर्शन की विशेषता है। विश्व 
के अन्य देशों के रहन-सहन से बिल्कुल अलग भारतीय जीवन शैली हजारों वर्ष पूर्व से 
ही रही है। पेड़-पौधों तथा जीव-जन्तुओं की समृद्धि इस देश को प्रकृति की अनुपम देन 
है । यही कारण है कि यहाँ के निवासी तकनीकी एकरूपता के बावजूद उत्कृष्ट हस्तशिल्प 
प्रदान करने में सक्षम हुए हैं। साधारण गलीचे से लेकर सुन्दरतम्‌ मलमल, अतिसुन्दर सूती 
एवं सिल्क की साड़ियाँ, उत्कृष्ट जरदोजी के दुशाले, धातु के उत्कृष्ट नमूने, चिकने एवं ` 
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खुरदुरे चीनी मिट्टी के बर्तन, हीरे-जवाहरात के सुन्दर नमूने, काष्ठकला, गुड़ियाँ तथा 
कठपुतलियों के सुन्दर से सुन्दर काम आदि भारतीय हस्तशिल्पियों की प्रमुख कृतियाँ di 
इनके पीछे पीढ़ियों से चली आ रही परम्पराएँ निहित हैं। 

भारत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर नजर डालें तो हम पाते हैं कि भारत की सिन्धु 
घाटी सभ्यता ई.पू. काल में बहुत विकसित सभ्यता मानी जाती थी जहाँ सुनियोजित शहर 
थे और उच्चकोटि की सार्वजनिक और निजी जल निकासी की उत्कृष्ट व्यवस्था थी। इतना 
ही नहीं समुद्री व्यापार हेतु अच्छे बन्दरगाह भी थे। ई.पू. तीसरी शताब्दी में महान सम्राट 
अशोक ने एक जनतान्त्रिक देश की कल्पना की थी । महावीर और गौतम बुद्ध सरीखे 
महान धार्मिक विचारकों ने धर्म और आध्यात्मिक विचारधारा की नींव ई.पू. छठीं शताब्दी 
में रखी थी जो आज भी विश्‍व के अनेक भागों में मानव को उनके द्वारा बताए गए पथ 
पर चलने के लिए उद्वेलित कर रहा हैं। धर्म तथा आध्यात्म इस देश की वैज्ञानिक प्रगति 
में कभी रूकावट सिद्ध नहीं gu भारतीय गणितज्ञों ने ही सर्वप्रथम शून्य और गणना के 
सिद्धान्त का आविष्कार किया। यहाँ के ही खगोलशास्त्रियो ने नक्षत्रों की धुरी, सूर्य और 
चन्द्रग्रहण की खोज की a चिकित्सा विज्ञान के आचार्यों यथा- सुश्रुत और चरक ने 
चिकित्सा विज्ञान की विकसित प्रणाली का आविष्कार किया। यहाँ तक की आँखों की 
मोतियाबिन्दु सदृश सूक्ष्म शल्य-चिकित्सा की विधि भी विकसित की। यह सब कुछ मध्य 
काल से काफी पूर्व हुआ। 

भारत भूमि को कला की जननी कहना उचित ही होगा । यहाँ के पाषाणिक सभ्यता 
के मानव द्वारा गुफाओं-कन्दराओं, चट्टानों पर उत्कीर्ण अंकन इस तथ्य के प्रमाण हैं कि 
कला का सौम्य विकास सर्वप्रथम भारत की ही देन है। मानवीय संस्कृति का दिग्दर्शन 
कराने वाले ग्रन्थों में सबसे प्राचीन ग्रन्थ वेद की एक शाखा अथर्ववेद ने भी मानव को 
सृजनशीलता की प्रेरणा देते हुए कहा है कि “चाहे तुम्हारे अन्दर कितनी भी शक्ति हो, 
अपनी क्षमता के अनुसार सृजन अवश्य d ^ कला मानव की इसी दिव्य सृजन प्रतिभा 
का परिणाम है। वैदिक संस्कृति के अति निकट होने के कारण ही वेद के इस उद्बोधन 
से अनुप्राणित होकर अनेक विधिसम्मत माध्यम की खोज की ओर यहां के निवासी उन्मुख 
हुए। सतत्‌ अध्ययन, निरन्तर अनुसन्धान एवं प्रयोग के सहारे भारतीय आचायोँ ने इस 
दिशा में नारदशिल्प, विष्णु धर्मोत्तर पुराण, समरांगण PS अपराजित पृच्छा, 
मानसोल्लास, शिल्प-रत्नम्‌, मय-शास्त्र आदि कई बहुमूल्य ग्रन्थों की रचना की। संस्कृत 
साहित्य में तो चित्रकला सम्बन्धी प्रचुर सामग्री विद्यमान है। साथ ही वेद, ब्राह्मण, 
उपनिषद्‌, आगम, तन्त्र, गुह्यसूत्र, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, पंचरात्र और प्रतिमा विज्ञान 
आदि अनेक विषय के प्राचीन एवं मध्यकालीन ग्रन्थों में भारतीय शिल्प सम्बन्धी सामग्री 
व्यापक रूप में प्राप्त होती है। कला और शिल्प के प्राचीन ग्रन्थों का अध्यन करने पर 
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स्पष्ट रूप से यह ज्ञात होता है कि प्राचीन भारत के जन-जीवन में कला तथा शिल्प को 
एक लोकप्रिय विषय के रूप में सम्मान प्राप्त था। इन ग्रन्थों में कला विषयक्‌ इतने सुन्दर 
और सूक्ष्म विवेचन किये गए हैं कि जिस काल में इन ग्रन्थों की रचना की गई, ये तब भी 
प्रासंगिक थे, परवर्तीकाल में भी रहे और आज भी हैं। 

भारतीय चिन्तन ने आदिकाल से ही “सत्यम्‌ शिवम्‌ सुन्दरम्‌' की अवधारणा को 
साकार करने हेतु हमें उत्रेरित किया है । विचार करने पर हमें ज्ञात होता है कि भारतीय 
जीवन दर्शन को साधन चतुष्टय (धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष) नाम के चार घेरों में पिरोया गया 
है ।!! भारतीय चित्रकला तथा अन्य कलाओं की आधारशिला ही धर्म पर आधारित है । 
कला के निर्माण की अवधारणा देवार्चन एवं देवार्पण हेतु ही उदित हुई थी जिनमें प्रथम 
आनन्द तत्पश्चात्‌ उस निर्मित वस्तु की उपयोगिता समाहित थी (त्वदीयम्‌ वस्तु गोविन्दम्‌, 
तुभ्यमेव समर्पयेत)। यही भारतीय संस्कृति का प्राण है, सांस्कृतिक तत्त्व है। यहाँ प्रायः हर 
धर्म ने कला के माध्यम से-ही अपनी धार्मिक मान्यताओं को जन-जन तक पहुँचाया है। 
आज विश्व के समस्त संग्रहालयों एवं कला दीर्घाओं में अधिकांशतः ऐसी ही तो 
कलात्मक, उत्कृष्ट, चित्त को आनन्द प्रदान करने वाली, विलक्षण, दुर्लभ, अप्राप्य स्थूल 
प्रामाणिक वस्तुएँ संगृहीत, संकलित हैं जो उक्त अवधारणा से ही पूर्वज संस्कार सम्पन्न, 
अतिश्रेष्ठ मानव द्वारा निर्मित किये गए थे, जिनमें से अधिकांश की आज निर्माण की 
कल्पना भी नहीं की जा सकती। इन वस्तुओं के माध्यम से ही तो संग्रहालय आज के मानव 
को आनन्द, मनोरंजन प्रदान कर उनमें ज्ञान का संचार करते हैं? 

« भारत में एक ओर शास्त्रीय कला एवं शिल्प के विकास का इतिहास अजन्ता, 
एलोरा, बाघ, राजपूत, मुगल, पहाड़ी तथा मौर्य, शुंग, गान्धार, कुषाण, गुप्त आदि 
विभिन्न शैलियों एवं कालों में अभिव्यञ्जित हुआ तो दूसरी ओर चित्रलक्षणा, चित्रसूत्र तथा 
शिल्पशास्त्र आदि ग्रन्थों में प्रतिपादित चित्र एवं शिल्प निर्माण के सिद्धान्त से अनभिज्ञ 
सामान्य जन में आनन्दातिरेक होने से विभिन्न प्रान्तों, देश के सुदूर ग्रामीण अज्चलों में 
उनके द्वारा किये गए सृजन “लोककला? के रूप में समृद्ध हुए। भारत की कोटि-कोटि 
जनता के जीवन में एक प्राण होकर यह लोककला न जाने अतीत की किस स्वर्णिम बेला 
से यहाँ के जन-जन के उल्लासमय सम्बन्धों से जुड़ कर उनके साथ ही विविध रूपों में 
चली आ रही है ?'? उसका एक रूप परम्परागत विश्वासों, सृजनात्मक संकेतों और अतीत 
के संस्कारों पर आधारित था तो उसका दूसरा रूप वह था जिसमें सामाजिक रीति-रिवाजों 
की प्रमुखता थी। इसके अतिरिक्त अपनी अनुभूतियों की स्वतन्त्र अभिव्यक्ति भी कलाकार 
करता था। नृत्य, संगीत, साहित्य, वास्तुकला अथवा रंगमंच सबमें यह प्रवृत्ति हमें मिलती 
है। ये पारम्परिक लोकनृत्य, गायन, नाट्यकलाएँ आदि जन साधारण विशेषतः ग्रामीण 
जनता के मनोरंजन के साधन हैं, उनके फुरसत के समय के मन बहलाव हैं। इनमें उनके 
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जीवन की उमंग की स्वाभाविक और अनायास अभिव्यक्ति होती हें जो उनके विविध 
उत्सवों या पर्वों के समय उनके हृदय से हर्ष, आनन्द, संगीत, नृत्य की मधुर झंकार के 
साथ फूट निकलते हैं। ये उत्सवों, धार्मिक त्योहार, शादी-व्याहों, जन्म, फसल, अनाज 
तक ही सीमित नहीं रहते; कटाई, जुताई, बुवाई, निराई के गीतों में वे सारी बातें गाई जाती 
हैं।'२ यही भारत की वास्तविक स्वरूप की पहचान है, इस देश की सबसे बड़ी जीवन्त 
सांस्कृतिक थाती है। 

इतना ही नहीं, सन्थाल व नागा, भील, कोल इन आदिवासियों तक के पास 
अपनी-अपनी थाती हे, धरोहर है, जो पिता से पुत्र को, पुत्र से पोते को युग-युग तक 
मिलती चली आई हे। आज जिन्हें हम मात्र किसी विशाल भारतीय उत्सवों, आयोजनों में 
भारत की इस प्राचीन सांस्कृतिक स्वरूप की एक झलक दर्शाने हेतु ही याद करते हैं। आज 
जबकि आवश्यकता इस बात की है कि भारतीय जनमानस की हजारों वर्ष पूर्व की इन 
अनमोल थातियों को विलुप्त होने से बचाया जाय। इस संक्रमण काल में लोक-परम्परा को 
बचाने के लिए अवश्य ही हमें प्रयत्नशील होना चाहिए क्योंकि जीवन में इनका मूल्य 
अधिक है। हमारा जीवन आज रसानुभूति से इतनी दूर जा पड़ा है कि वह मरूभूमि बनता 
जा रहा है। कला ही उसे सींचकर हरा-भरा बना सकती है, और तभी हम फल-फूल 
सकते हैं। ऐसी दुरावस्था में सांस्कृतिक चेतना के वाहक स्वरूप संग्रहालय ही ऐसे केन्द्र 
बन सकते हैं जो कला एवं संस्कृति का सम्बन्ध लोक से करा सकेंगे, जीवन को उससे 
ओतप्रोत कर सकेंगे। 

संक्षेप में यह देश मूल रूप से एक ग्रामीण देश हैं। विश्व मानचित्र में भारतीय 
उपमहाद्वीप की भौगोलिक स्थिति से ही स्पष्ट है कि प्रकृति प्रदत्त संसाधनों से परिपूर्ण यह 
शस्य-श्यामला भारत भूमि विश्व के दूसरे देशों की तुलना में अपना एक विशिष्ट स्थान 
रखती है। पूर्वजों ने यहाँ उपलब्ध कृषि योग्य भूमि एवम्‌ अन्य प्राकृतिक सम्पदाओं से 
समृद्ध इस देश का प्रमुख कार्य कृषि को ही माना। यहाँ तक की पेशे (व्यवसाय) के 
निर्धारण में भी यह कहा गया कि-- 

“उत्तम खेती मध्यम बान (पेशा), निखिद चाकरी भीख निदान। 

अपनी उपजाऊ मिट्टी, बृहत खनिज सम्पदा तथा घनी आबादी के चलते भारत में 
विकास की प्रचुर सम्भावनाएँ हैं। आज भी भारत की लगभग 75 प्रतिशत आबादी 
(वर्तमान गणनानुसार) गाँवों में निवास करती है, कृषि ही जिनका मुख्य पेशा है फिर भी 
कृषक-समाज देश में तेजी से हो रहे वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति के कारण औद्योगिकता 
की ओर बढ़ रहे हैं । यह कहना अनुचित नहीं होगा कि इस देश के गाँव ही भारतीय 
समाज के रीढ़ हैं और जब तक इस उपमहाद्वीप के गाँव की सांस्कृतिक, सामाजिक और 
आर्थिक गतिविधियों को विकसित नहीं किया जाता अथवा ग्रामीण समुदाय के परम्परागत 
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स्वरूप को अक्षुण्ण रखते हुए उन्हें इस योग्य नहीं बना लिया जाता जिससे कि इस 
आणविक युग में उनकी मानसिकता प्रस्तर युग से निकलकर सही अर्था में वर्तमान 
परिदृश्य में उपयोगी हो सके; विकास हेतु किये गए हमारे सारे प्रयास व्यर्थ हैं । 

डॉ. निगम के शब्दों में--“विकास का अर्थ मात्र तकनीकी विकास ही नहीं है। 
सांस्कृतिक विकास; जो विकास को रक्‍त एवं जीवन प्रदान करता है, को किसी भी प्रकार 
से पृथक नहीं किया जा सकता। यह एक वृक्ष की भाँति कार्य करता है। यदि उसे समुचित 
रूप से सिञ्चित एवं देख-रेख की जाय तो वृक्ष के बढ़ने की गति अवरूद्ध नहीं होती।”'* 
अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता हे कि विकास एवं संस्कृति एक साथ कार्यरत होते 
हैं जिनसे हमारे दैनन्दिन समस्याओं पर प्रकाश पड़ता है और समस्त मानवोचित सम्बन्धों 
एवं समस्याओं के समाधान में सहायता मिलती ài औद्योगिक एवं तकनीकी विकास मानव 
के समग्र विकास के एक माध्यम तो हो सकते हैं किन्तु उनमें सांस्कृतिक तत्त्वों का समावेश 
नहीं होगा तो दुष्परिणाम अवश्यम्भावी है। 

संस्कृति को सर्वाधिक व्यापक अर्थ में समझा जाना चाहिए जो विविध रचनात्मक 
गतिविधियों को अंजाम देती हैं और मानव अस्तित्त्व को उद्देश्यपूर्ण बनाती है तथा “अच्छे 
समाज' की परिपक्वता के लिए अनिवार्य आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करती है। अतः संस्कृति 
की हमारी परिभाषा समूचे समुदाय तक पहुँचने का प्रयास होनी चाहिए। इसका सम्बन्ध 
केवल संस्कृति के रचनाकर्त्ता की विशेषज्ञता के ही साथ नहीं होना चाहिए अपितु संस्कृति 
में योगदान करने वाले आम नागरिक की भी चर्चा होनी चाहिए जो मानव जीवन के 
सामाजिक और राजनीतिक अस्तित्व का अभिन्न अंग है। कला और संस्कृति के क्षेत्र में 
किसी प्रकार का अविवेकपूर्ण हस्तक्षेप खतरनाक हो सकता है। संस्कृति के “प्रबन्धन” से 
बचना चाहिए।'* यह महत्‌ कार्य देश की सांस्कृतिक एवं संस्कृति के संवाहक विविध 
संस्थाएं ही भली प्रकार कर सकती हैं जिनमें संग्रहालयों का विशेष योगदान होना चाहिए। 
अतः वर्तमान परिदृश्य में विकास-शील देशों के उक्त सांस्कृतिक संस्थाओं का यह दायित्व 
बन जाता हैं कि विकास कार्यों के प्रारूप बनाते समय उनकी पृष्ठभूमि में जो आवश्यक 
तत्त्व समायोजित किये जाएँ उनमें सांस्कृतिक तत्त्वों का समावेश हो। सबसे महत्त्वपूर्ण बात 
यह है कि नई सांस्कृतिक नीतियों के तहत fava के विकासशील देशों की श्रेणी में गिने 
जाने वाले देशों के विकास कार्यक्रम निर्धारण में विकास प्रक्रिया का प्रारम्भ निचले वर्ग से 
किया जाना चाहिए । आशय यह है कि समाज के वे व्यक्ति जो हर दृष्टि से पिछड़े हुए 
हैं; उनके विकास की ओर समुचित ध्यान दिया जाना चाहिए।! é 

अतः लोकतन्त्र की सफलता हेतु इस कृषि योग्य भूमि, सिंचाई के विपुल संसाधन, 

खनिज सम्पदा तथा पर्यावरणजनित असन्तुलन को सन्तुलित रखने हेतु पर्वतों एवं वनों 
आदि प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण कृषि प्राधान्य ग्रामीण देश के सर्वांगीण विकास हेतु 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


विषय प्रवेश 13 


भारतीय संग्रहालयों का यह दायित्व अपेक्षित हे कि वे कृषि से सम्बन्धित वृहत, विशिष्ट 
एवं लघु संग्रहालयों को देश के इतने विशाल भू-भाग के ग्रामीण अज्चलों में स्थापित करें 
तथा विदेशों में विकसित आधुनिक कृषि पद्धति का भारतीय परिवेश एवं भारतीय तकनीक 
से समन्वय कर, कृषि से सम्बन्धित उद्योग एवं ग्रामीण हस्तशिल्प, लोककला आदि की 
अभिवृद्धि में अपना महत्‌ योगदान दें। 

यद्यपि इस सम्बन्ध में कतिपय प्रयास भी पूर्व में किये गए जिनमें वर्ष 1953 से 
55 के मध्य अन्तर्राष्ट्रीय संस्था 'यूनेस्को' द्वारा मैसूर के 'यलवाल' जिले में ग्रामीण जनों 
में शिक्षा का प्रचार-प्रसार एवम्‌ आवश्यक मूलाधार तत्त्व की खोज हेतु एक प्रयोग किया 
गया और इस कार्य हेतु यलवाल के समीपवर्ती लगभग सत्तर गांवों को चुना गया किन्तु 
दुर्भाग्य से इस प्रयोग से प्राप्त निष्कर्षो का भारत के अन्य अज्चलों में दुबारा प्रयोग नहीं 
किया गया।'”? इसी समय (1953) भारत के मूर्धन्य वैज्ञानिक डॉ. शान्ति स्वरूप 
भटनागर ने ग्रामीण अज्चलों की समृद्धि हेतु 'ब्लाक' स्तर पर ग्रामीण समुदाय की वैज्ञानिक 
आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु 'विज्ञान मन्दिर' स्थापित करने की एक योजना को क्रियान्वित 
किया। सन्‌ 1955 तक भारत में ऐसे लगभग 50 विज्ञान मन्दिर स्थापित होकर वाज्छित 
कार्य करने लगे। इन विज्ञान मन्दिरों के द्वारा स्थाई प्रदर्शनी के अतिरिक्त कृषि से 
सम्बन्धित अस्थाई प्रदर्शनियाँ, दुकान तथा आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक के प्रयोग का 
प्रदर्शन भी इन जिलों में समय-समय पर होने वाले प्रमुख मेलों व त्योहारों में किया जाता 
रहा। इन विज्ञान मन्दिरों की स्थापना में एक और महत्त्वपूर्ण भूमिका निहित थी कि वे 
ग्रामीण जनों को शिक्षित करने के साथ-साथ ग्रामीण समस्याओं का निदान भी वैज्ञानिक 
उपलब्धियों के समावेश से करते रहें। कृषि के विकास से सम्बन्धित राष्ट्रीय पुनजीगरण को 
सुदृढ़ आधार प्रदान करने वाले डॉ. भटनागर सदृश सपूत की मृत्यु के पश्चात्‌ ही 
प्रशासकीय अधिकारियों की निष्ठा, लगन एवं सरकारी सहायता के अभाव में ये सभी 
विज्ञान मन्दिर भी मृतप्राय हो गए! * और इतनी सुन्दर योजना पुनः क्रियान्वित न हो पाई। 

सन्‌ 1963 में राजकीय संग्रहालय के नये भवन का उद्घाटन करते हुए भारत के 
तत्कालीन प्रधानमंत्री पं. नेहरू ने भी भारत के प्रत्येक गांव में कृषि सम्बन्धी संग्रहालय की 
स्थापना पर बल दिया था!? पर तकनीकी एवम्‌ औद्योगिक विकास की द्रुतगामी प्रगति, 
जिसे आधुनिक विकास प्रक्रिया का अभिन्न अंग माना गया, के फलस्वरूप इस महत्त्वपूर्ण 
दायित्व की महत्ता ही गौण हो गई। यह एक आश्चर्य जनक सत्य है कि लगभग 75 
प्रतिशत गाँवों में निवास करने वाला भारतीय समुदाय आज भी बिना ग्रामीण संग्रहालयों 
एवं स्वतन्त्र रूप से कृषि संग्रहालयों (कतिपय अपवादों को छोड़ कर) के है, यद्यपि सौ 
करोड़ आबादी वाले इस देश के निरक्षर, उपेक्षित ग्रामीण जनों को संग्रहालयों में सुरक्षित 
सास्कृतिक धरोहरों से परिचित कराने एवम्‌ उन्हें शिक्षित कर जागरूक बनाने की दिशा में 
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सचल भ्रमणशील संग्रहालय प्रदर्शनियों के माध्यम से कतिपय सक्षम भारतीय संग्रहालय 
कुछेक प्रान्त के ग्रामीण अज्चलों में सक्रिय अवश्य हैं किन्तु भारत की इस बहुसंख्यक 
आबादी की वर्तमान समस्याओं एवम्‌ उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति में यह औपचारिक 
प्रक्रिया कितनी सार्थक सिद्ध हुई है अथवा हो रही है, इसका आकलन कठिन है। यह कार्य 
एक सुनियोजित जन सम्पर्कीय विधा से कुशल जन-सम्पर्क अधिकारी के नेतृत्व में ही 
सुचारू रूप से सम्भव है। संग्रहालय विशेषज्ञ भी आज की इस महत्‌ अनिवार्यता का 
अनुभव कर हहे dl 

भारतीय संग्रहालयविद्‌ इस तथ्य से पूर्ण रूपेण अवगत हें कि वर्तमान परिवेश में 
संग्रहालयों के क्रिया कलाप में आधुनिक संग्रहालयों द्वारा जन सामान्य को शिक्षण प्रदान 
करने के कार्य को ही प्रमुखता देनी चाहिए। इस सम्बन्ध में वर्तमान संग्रहालयों के सुचारू 
संचालन हेतु समय-समय पर उनके द्वारा सुझाव भी दिये जाते रहे हैं यथा--संग्रहालय 
कर्मियों का संग्रहालय शास्त्र में दक्ष होना, संग्रहालय भवन का संग्रहालयों की 
आवश्यकतानुरूप निर्माण, संग्रहालयों की सुचारू व्यवस्था एवं विकास सम्बन्धी 
गतिविधियों हेतु प्रचुर धन की उपलब्धता आदि। ये कतिपय ऐसी अनिवार्यताएँ हैं जिनकी 
समुचित आपूर्ति के बिना संग्रहालयों को संग्रहालय की संज्ञा तो दी जा सकती है पर 
संग्रहालयों के आधुनिक विकसित स्वरूप के अनुरूप मान्यता नहीं दी जा सकती। 

आज यह घोषणा की जाती है कि संग्रहालय अब सांस्कृतिक केन्द्र, शैक्षणिक केन्द्र 
तथा सामुदायिक केन्द्र के रूप में समाज में प्रतिष्ठित हो चुके हैं परन्तु वास्तविकता 
संग्रहालयों की वस्तुस्थिति व उनके क्रियाकलापों के आकलन से स्पष्ट है। संग्रहालय द्वारा 
नियोजित वीथिका भ्रमण, जन-व्याख्यान, चलचित्र-प्रदर्शन, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के 


- साथ-साथ विद्यालयीय शिक्षा प्रसार कार्यक्रम आदि क्रियाकलापों की चर्चा तो की जाती है 


किन्तु इस कटु सत्य को भी नकारा नहीं जा सकता कि आज भी अधिकांश संग्रहालयों के 
पास शैक्षणिक कार्यकर्त्ता इतनी संख्या में भी नहीं हैं कि वे कम से कम वर्ष में शिक्षण 
सम्बन्धी एक कार्यक्रम का भी आयोजन कर सकें। उनके पास न तो अपनी फिल्म है, न 
ही स्लाइड प्रोजेक्टर है, न व्याख्यान कक्ष है, न ही इस हेतु सभागार है और न ही प्रदर्शनी 
आयोजित करने हेतु पर्याप्त धन ही उपलब्ध है, फलस्वरूप इन संग्रहालयों द्वारा कहीं बड़ी 
मुश्किल से यदा-कदा उपर्युक्त कार्यक्रमों में से कतिपय कार्यक्रंम.ही आयोजित हो पाते 
हैं।° आज देश के अनेक स्थापित प्राचीन संग्रहालयों की स्थिति यथावत बनी हुई है। 
उन भवनों की वास्तुशैली संग्रहालयों की आधुनिक आवश्यकतानुरूप नहीं है। वे आज भी 


उपेक्षित हैं। 


इन स्थितियों के विपरीत आज भारत में ऐसे भी संग्रहालय कार्यरत हैं जो उपरोक्त 
समस्त आवश्यकताओं से परिपूर्ण हैं। वे आज इस स्थिति में हैं कि उनके पास वाञ्छित 
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प्रशिक्षित संग्रहालयकर्मी तो उपलब्ध हैं ही साथ ही आवश्यकतानुरूप धन भी पर्याप्त है 
क्योंकि ये सभी संग्रहालय केन्द्रीय सरकार के अधीन कार्यरत हैं। आज इन संग्रहालयों की 
तुलना उनमें स्थापित स्थाई वीथिकाओं, अस्थाई प्रदर्शनी कार्यक्रमों, कतिपय शैक्षणिक 
कार्यक्रमों तथा शोधपूर्ण प्रकाशनों के माध्यम द्वारा किसी भी पाश्चात्य संग्रहालयों से की 
जा सकती है। इनमें भारत का विज्ञान संग्रहालय अग्रणी स्थान रखता है। 

निःसन्देह, पिछले दो शताब्दियों के दौरान संग्रहालयीय विचारधारा एक विशाल 
परिवर्तनशील दौर से गुजर चुकी है। संग्रहालयों के स्वरूपों (विचारों) में काफी बदलाव 
आया है। कई अनोखे प्रयोग किये जा चुके हैं यथा--चल प्रदर्शनियाँ, बाह्य प्रदर्शनी, 
अन्तप्रीदेशिक तथा अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियाँ, अच्छे संरक्षण एवं संवर्धन हेतु वैज्ञानिक तरीकों 
का उपयोग तथा जन-सम्प्रेषण आदि ने नये आयाम प्रदान किये हैं फलस्वरूप संग्रहालयों 
की विशेष महत्त्ववृद्धि हुई है। इन नवीन प्रयोगों से कई चुनौतियाँ भी सामने आई हैं जिनमें 
दुर्लभ संग्रहों की कुशल देखभाल तथा सुरक्षा का प्रश्न भी जुड़ा है। 

आज एक ओर तो संग्रहालयों का विकास द्रुत गति से हो रहा है तथा दूसरी ओर 
ऐसे भी संग्रहालय हैं जो आज भी दयनीय, जीर्ण अवस्था में तथा विनाश के कगार पर 
दिखलाई पड़ते हैं जो इस महान संस्थान का दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष है। बेशक, ऐसे संस्थान के 
प्रति हम सभी का दायित्व है। यह एक कठिन कार्य है जो सामुदायिक सहभागिता तथा 
उसके पूर्ण सहयोग मात्र से ही सफल हो सकते हैं। इस प्रकार के उदासीन समस्त 
संग्रहालयों को अवश्य वित्तीय कठिनाईयों से उबरना होगा। इस हेतु मात्र सरकारी अनुदान 
पर आश्रित न रह कर पूर्व में सुझाए गए उपायों का उपयोग योजनाबद्ध तरीके से कर 
संग्रहालयों को अपने निजी प्रयास से भी धनोपार्जन की समुचित व्यवस्था करनी ही होगी, 
अन्यथा संग्रहालय यदि स्वयं वित्तीय संकट के दलदल में फॅस गए तो समाज की क्या 
सेवा कर पायेगें? ऐसी परिस्थिति में संग्रहालय मात्र संग्रह की गई वस्तुओं के आलय 
बन कर रह जाएँगे। 

आज के वैज्ञानिक एवम्‌ औद्योगिक प्रगति से देश के बदले सांस्कृतिक, सामाजिक, 
आर्थिक एवं राजनैतिक परिदृश्य में संग्रहालयों का मुख्य उद्देश्य समाज तथा व्यक्ति को 
शिक्षित कर, उनमें राष्ट्रीय एकता, विश्वबन्धुत्व की भावनाओं का विकास करना तथा 
जनतन्त्र की सुरक्षा हेतु जनमत को जागृत करना हो गया है। इस बृहद लक्ष्य की प्राप्ति के 
लिए यह आवश्यक हो जाता है कि संग्रहालयों से समुदाय भली-भाँति परिचित हो अथवा 
संग्रहालय समुदाय में लोकप्रिय हों। इस हेतु सर्वप्रथम संग्रहालयों को जन-समुदाय के बीच 
अपनी महत्ता प्रतिपादित करनी होगी। लोगों को संग्रहालय की प्रकृति, अर्थ, उद्देश्य तथा 
क्रियाकलापों के सार तत्त्व से अवगत कराकर Se यह बताना होगा कि संग्रहालय समाज 
के अत्यन्त उपयोगी यन्त्र हैं। सामुदायिक सहभागिता अथवा जन-सहयेग की प्राप्ति भी 
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तभी सम्भव है। निश्चय ही यह श्रमसाध्य कार्य बिना 'प्रचार' के असम्भव है क्योंकि प्रचार 
ही संग्रहालय और जनता के बीच एक सेतु का कार्य कर सकता है, 'जनसम्पर्क' जिसका 
एक सोपान है। वर्तमान प्रतिस्मधीत्मक युग में जन-समुदाय को परस्पर संग्रहालयों से 
जोड़ने हेतु प्रचार एवं जनसम्पर्क कार्यक्रमों पर विशेष बल देने की आवश्यकता है। 

आज अधिकांश भारतीय संग्रहालय प्रचार एवं जनसम्पर्क के महत्त्व से ही अवगत 
नहीं हैं जो संग्रहालयों के उपरोक्त उदासीन पक्ष के प्रमुख कारण हैं। यद्यपि संग्रहालयों के 
सुचारू संचालन हेतु कतिपय उपरोक्त वर्णित अनिवार्यताएँ भी विशेष महत्त्व रखती हैं पर 
इससे कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण है संग्रहालय अपने क्षेत्र में कितना लोकप्रिय है, प्रसिद्ध हे, 
प्रचारित है अथवा उसका जनसम्पर्कीय अंग कितना कार्यकुशल है जो किसी भी संग्रहालय 
के संचालक की कार्य क्षमता पर निर्भर करता है। उनमें प्रचार की मानसिकता होगी तो 
सीमित साधनों से भी संग्रहालय जन-जन में लोकप्रिय हो सकते हैं। एक सुनियोजित प्रचार 
तन्त्र द्वारा ही संग्रहालयों को आम जनता में लोकप्रिय बनाया जा सकता है। संग्रहालयॉँ के 
विकास एवम्‌ उन्हें आम जनता में लोकप्रिय बनाने अथवा यूं कहें कि संग्रहालयों को 
समुदाय से जोड़ने की प्रक्रिया बिना सुचारू, सुव्यवस्थित जन-सम्पर्कीय विधा के सम्भव 
ही नहीं है। संग्रहालयों के सफल संचालन हेतु कतिपय वाञ्छित अनिवार्यताओं एवं 
संग्रहालयीय गतिविधियों में उत्पन्न विविध समस्याओं का समुचित समाधान भी जनसम्पर्क 
ही है, वस्तुतः जनसम्पर्क की यह प्रक्रिया क्या है और इसे कैसे सम्पन्न किया जाय, यही 
विशेष बात है। 

यद्यपि संग्रहालय में संगृहीत विशिष्ट कला वस्तुओं का अध्ययन, अनुसन्धान से 
प्राप्त निष्कर्षो को प्रकाशित कर जनकल्याण हेतु शिक्षण कार्य करना संग्रहालयों का मुख्य 
कार्य माना गया है परन्तु संग्रहालयों की गतिविधियों को जनहित में प्रचारित-प्रसारित करना 
आज के परिप्रेक्ष्य में मुख्य कर्त्तव्य बन जाता है। दूसरे शब्दों में-सामुदायिक विकास 
कार्यक्रमों द्वारा ही हम जनता से सीधे तौर पर जुड़ सकते है। आज के संग्रहालयों का 
शैक्षणिक कार्यक्रम एवं विकास योजनाओं का निर्धारण इस दृष्टि से किया जाना चाहिए 
जिससे आधुनिक जन-जीवन की ज्वलन्त समस्याओं के निराकरण में संग्रहालय मुख्य 
भूमिका निभा सके। संग्रहालय कर्मियों को समाज की वर्तमान अपेक्षाओं, आकांक्षाओं तथा 
आवश्यकताओं की पूर्ति को प्रमुखता देनी होगी। 

आज देश के समक्ष जो ज्वलन्त समस्याएं हैं, उनमें सबसे प्रमुख चारित्रिक विकास 
को प्राथमिकता देकर राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करना होगा। राष्ट्रीय एकता, साम्प्रदायिक 
Hels एवम्‌ अन्य सामाजिक, नैतिक तथा भारतवासियों में संवेदनशीलता उत्पन्न कर 
क्षेत्रीय असन्तुलन को दूर करने में संग्रहालयों को अपने यहाँ संगृहीत भारतीय मूल की 
कला सम्पदा एवं कला संस्कृति; जिनके निर्माण की पृष्ठभूमि में विश्व बन्धुत्व एवं 
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सार्वभौमिकता ही प्रधान थी, का जनहित में उपयोग करना होगा। विकास सम्बन्धी 
योजनाओं के कार्यक्रमों को देश की अशिक्षित ग्रामीण जनता तक पहुँचाने हेतु हमें 
संग्रहालयों में संगृहीत कला वस्तुओं के माध्यम से सचल-प्रदर्शनी आयोजित कर, उनके 
समक्ष विकास कार्यक्रमों के महत्त्व एवम्‌ उसके सम्पूर्ण होने तक की विकसित भारत की 
जीवन्त रूप-रेखा प्रस्तुत करनी होगी। इस प्रकार हम देश में हो रही वैज्ञानिक एवं 
तकनीकी प्रगतियों से जन-सामान्य को अवगत कराकर उन्हें यह बतलाने में समर्थ होंगे की 
इन प्रगति-मूलक कार्यक्रमों के सफल होने पर कृषि, स्वास्थ्य, रोग-निवारण, जनसंख्या- 
वृद्धि, पर्यावरण-प्रदूषण आदि; जिन पर आधुनिक सामाजिक, आर्थिक बदलाव के कारण 
काफी कुप्रभाव पड़ा है, में सुधार लाया जा सकता है। 

आज संग्रहालय योजनाबद्ध तरीके से उक्त कार्य को हाथ में लेकर सुनियोजित प्रचार 
माध्यम से जनता को अपने द्वारा किये गए कार्यों की उपयोगिता एवम्‌ उपादेयता की पूर्ण 
जानकारी उपलब्ध कराकर तथा उसे अपने कार्य में सहभागी बनाकर ही अपने लक्ष्य की 
प्राप्ति में सफल हो सकते हैं। अतः भारतीय संग्रहालयों की वर्तमान प्राथमिक आवश्यकता 
है; संग्रहालयों में जनसम्पर्क विभाग की स्थापना एवं कुशल कलम का धनी, मनोविज्ञान 
का ज्ञाता, वाकपटु, मृदुभाषी, मिलनसार, सहनशील, सजग और व्यक्तित्व प्रधान 
जनसम्पर्क अधिकारी की नियुक्ति की जाय क्योंकि एक दक्ष जनसम्पर्क अधिकारी ही 
संग्रहालय एवं जनता के बीच सेतु बनकर संग्रहालय की समस्त गतिविधियों से जनता को 
कुशलता से परिचित कराकर, संग्रहालय को एक समाजोपयोगी जीवन्त संस्थान बनाने में 
महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। 

“जनसम्पर्क, जनता से सम्बन्ध स्थापित करने की कला है जिसके द्वारा जन 
सम्पर्ककर्त्ता अपने संस्थागत गुणों को उजागर करके एक योजनाबद्ध विधि से जन- 
सम्बन्धों को आधार बनाकर जनमत का निर्माण करता है।” यहाँ यह बिन्दु भी ध्यान देने 
योग्य है कि संग्रहालय, जो एक सशक्त विकसित संग्रहालय विज्ञान की सहायता से 
अन्ततोगत्वा समाजोपयोगी उद्देश्य हेतु ही क्रियाशील रहते हैं, स्थूल प्रामाणिक वस्तुओं के 
अन्तर्निहित सन्देश को जन-जन में प्रचारित-प्रसारित करने के स्वयं एक सशक्त माध्यम 
होते हैं। व्यावहारिक धरातल पर इस महत्त्वपूर्ण भूमिका का निष्पादन तभी सुचारू रूप से 
सम्भव है जब संग्रहालयीय गतिविधियों से जुड़ा प्रत्येक व्यक्ति उपरोक्त वर्णित जन- 
सम्पर्क अधिकारी सदृश ही कर्मठ एवं क्रियाशील & 

आज के संग्रहालय प्रान्त अथवा समुदाय विशेष की कला एवं संस्कृति को संगृहीत 
तथा संरक्षित कर न केवल सोद्देश्यपूर्ण जीवन्त भूमिका का प्रतिपादन करते हैं अपितु मानव 
की प्रकृति पर स्थापित नियन्त्रण एवम्‌ उसकी संरचनात्मक कला-कौशल पूर्ण वास्तविक 
मूर्त तथ्यों के प्रदर्शन द्वारा मानव जाति के सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास- क्रम कोभी 
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auld हैं यद्यपि उक्त प्रकार की कला वस्तुओं का 'संग्रहण' तथा 'संरक्षण' संग्रहालयों के 
कार्या में से एक है जो निश्चित ही महत्त्वपूर्ण कार्य है, इसके साथ ही वर्तमान सन्दर्भ में 
एक बात जो उभरकर सामने आ रही है वह यह है कि किस रीति और कितनी कुशलता 
से उनकी (संग्रहों की) व्याख्या तथा उपयोगिता का प्रतिपादन आधुनिक समाज के विकास 
के लिए अपरिहार्य है? बदले सामाजिक परिवेश में भारतीय संग्रहालयों को अपनी नीति 
एवं कार्यक्रमों में परिवर्तन लाना चाहिए। वर्तमान संक्रमण काल में ऐसा कोई 
अनुसन्धान--जो जनहित में नहीं है, उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। 
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“चाहे हुममें दस गुना सृजन शक्ति हो चाहे एक ही गुना, अपनी क्षमता के अनुसार सृजन 
अवश्य करो अन्यथा सृष्टि के लिए तुम्हारा कोई उपयोग नहीं है। तुम्हारी क्षमताओं की सार्थकता 
तुम्हारे paa में ही है। सुजन ही तुम्हारा धर्म gi" 

कलानां प्रवरं चित्रम्‌ धर्म कामार्थ मोक्षदम्‌। 
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3. संग्रहालय Bit Wan 


किसी भी संग्रहालय में प्रचार का विशिष्ट महत्त्व है। इसे अन्यमनस्कता से नहीं 
स्वीकारा जाना चाहिए क्योंकि प्रचार द्वारा ही संग्रहालय अपने निर्धारित लक्ष्य में सफल हो 
सकते हैं। इस हेतु सर्वप्रथम 'प्रचार' के अर्था को विस्तृत रूप से समझना आवश्यक हैं 
जिससे संग्रहालयों में प्रचार की भूमिका स्पष्ट हो सके। 


प्रचार क्या है? 

sae’ शब्द का सीधा सा तात्पर्य है “लोक प्रसिद्धि' जो अर्वाचीन युग की देन है।* 
जब से मानव सभ्यता एवं सामाजिक जीवन का अभ्युदय हुआ प्रचार शब्द भी प्रचलन में 
आया यद्यपि यह शब्द अंग्रेजी के 'पब्लिसिटी' शब्द का हिन्दी पर्याय है जिसका कोशीय 
अर्थ इस प्रकार बतलाया गया है-- 

1. पब्लिसिटी : (सं.) प्रकाशन, विख्यापन (का.) प्रचार (वाणि. का.) 

2. पब्लिसिटी : (सं.) प्रचार, जनसाधारण को सुलभ होने की अवस्था, 
सर्वसाधारण को विदित होने की अवस्था, लोक-प्रसिद्धि, 
प्रकाशन, विज्ञापन। 

सर्वप्रथम प्रचार का उपयोग धार्मिक उपदेशों, आध्यात्मिक विचारों को जन-जन में 

प्रचलित करने हेतु किया गया, ऐसा जान पड़ता है। विभिन्न धर्म प्रवर्त्तकों द्वारा धर्म प्रचार 
के लिए किये गए यात्रा-भ्रमण का वर्णन इतिहास में हम पाते हैं। प्राचीन काल में जन- 
संचार के अनेक परम्परागत माध्यम हुए जिनमें भारत में शिलालेखों का प्रयोग अत्यधिक 
मिलता है। सम्राट अशोक ने अपने धर्म का प्रचार इन्हीं शिला अभिलेखों और वैयक्तिक 
सम्पर्क द्वारा किया था। महावीर और गोतम बुद्ध सरीखे महान धार्मिक विचारकों ने मानव 
जाति को, उनके बताए मार्ग पर चलने हेतु धर्म एवम्‌ आध्यात्मिक विचारधारा की नींव ई 

पू. छठी शताब्दी में रखी थी जो आज भी मानव को प्रेरित कर रहा है। इसी प्रकार ईसाई 
धर्म के प्रचारार्थ आज भी अनेक देशों में ईसाई धर्म के प्रचारक क्रियाशील हैं। धर्म प्रसारण 
में प्रचार का महत्त्व कम नहीं है। इस दिशा में उस समय जो प्रक्रिया प्रचलित थी, उन्हे 
आज के इस वैज्ञानिक परिवेश में राजनीति के प्रचार में अपनाया जाने लगा है, सिद्धान्त 
वही है। आज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रचार का महत्त्व है। वर्तमान समय में किसी भी 
वस्तु, विचार, नीति, योजना अथवा उत्पाद के विस्तार की दृष्टि से प्रचार कार्य का आश्रय 
लेना अत्यन्त आवश्यक हो जाता है। 
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संग्रहालय और प्रचार : परिपूरक सम्बन्ध 


संग्रहालय और प्रचार का अन्योन्याश्रित सम्बन्ध है। दोनों का ही उद्देश्य मानव के 
कल्याणकारी हित के लिए कार्य करना हैं। 'संग्रहालय' यदि हमारी सांस्कृतिक थाती की 
सुरक्षा करते हैं तो इस महत्त्वपूर्ण निधि से 'प्रचार' ही हमें अवगत कराते हैं अथवा प्रचार 
द्वारा ही विविध तथ्यों की जानकारी प्राप्त होती है। संग्रहालय एवं प्रचार के पूरक सम्बन्धो 
को निम्न प्रकार समझा जा सकता है-- 

मनुष्य के सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्ति के मूल में वस्तु की यथार्थता प्रधान होती है अथवा 
उसके गुण-अवगुण का तात्कालिक अनुभव होना आदि प्रकृति और सामाजिक 
क्रियाकलापों के ऐतिहासिक विकास के ऐसे प्रमाण हैं जो मानव हेतु अति महत्त्वपूर्ण सिद्ध 
हुए हैं। इस चराचर जगत में जितनी भी सूक्ष्म तथा स्थूल वस्तुओं की रचना हुई है; सभी 
मानव के कल्याणकारी उपयोग हेतु ही हुई है जिल्हे प्रकृति-प्रदत्त सुविधाओं से मानव ने 
ही मानव समाज के हितार्थ निर्मित किया है। संग्रहालयों का कार्य ऐसे वास्तविक स्थूल 
वस्तुओं को सुरक्षित रखना है ताकि उन पर अनुसन्धान कर प्रात निष्कर्षों को समाज की 
जानकारी एवम्‌ उपयोगिता हेतु सुलभ कराई जा सके। 

पूर्वोक्त कोशीय अर्थानुसार किसी भी विषय-वस्तु की सूचना को जन-साधारण को 
सुलभ कराने की प्रक्रिया ही प्रचार कहलाती है। इस जन-संचार प्रक्रिया के अर्थ का उद्देश्य 
इस तथ्य में निहित है कि जो बात कही जाय वह उसी रूप में समझी जाय जिस लक्ष्य की 
प्राप्ति हेतु उसे प्रतिपादित किया गया है। = 

इस सृष्टि में मनुष्य ही एक मात्र ऐसा जीव है जो अन्य जैविक प्राणियों से श्रेष्ठ है 
क्योंकि वह बोल सकता है, समझ सकता है, तर्क प्रस्तुत कर सकता है, विचार-मंथन कर 
सकता है, दूसरे के विचारों को धारण भी कर सकता है। यह क्रिया A है जो 
किसी भी काल के समस्त मानवों में समान रूप से विद्यमान रहती । यदि कहने और 
सुनने बालों में समानता न हो तो यह प्रक्रिया सम्भव ही E है। अस्तु p Le 
सन्देश को समझने हेतु उपरोक्त सारी क्रियाएँ मानव मात्र में ही अदृश्य रूप क 
है। चूंकि संग्रहालयों की संरचना भी विशिष्ट सामाजिक आवश्यकताओं के प ee 
हुई है, अतः मानव समाज के कल्याणकारी हित के लिए, सम" के ल =- T s 
वास्तविक स्थूल वस्तुओं के अन्तर्निहित सन्देश से अवगत कराना RS 
महत्त्वपूर्ण दायित्व बन जाता है। इस महत्‌ कर्तव्य का निर्वहन कारक RERO 

पूर्व में संग्रहालय नितान्त गोपनीय एवं व्यक्तिगत स्तर पर id 
के संग्रह-स्थल माने जाते थे जिनके संग्रह विशिष्ट व्यक्तियों, विद्वानों = ie 
उनकी सन्तुष्टि तक ही सीमित थे। जन-सेवा अथवा जन-शिक्षा की विचारधारा 
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किन्तु वर्तमान परिप्रेक्ष्य में संग्रहालयों का औचित्य जनता के कल्याणकारी हित हेतु कार्य 
करने में ही है जो 'प्रचार' प्रक्रिया को क्रियान्वित कर ही किया जा सकता है। 

आज संग्रहालय एक लम्बी विकास यात्रा पूर्ण कर एक 'जन-शिक्षण संस्थान' के 
रूप में समाज में प्रतिष्ठित हो चुके हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में संग्रहालय ज्ञान की एक ऐसी 
बहुमुखी संस्था बन चुका है जिसका क्षेत्र पूर्व की अपेक्षा अत्यन्त विस्तृत हो चुका है। 
संग्रहालयों की आधुनिक परिभाषानुसार-- 

“संग्रहालय वह संस्थान हैं जो वस्तुओं का संग्रहण, प्रलेखन, संरक्षण, प्रदर्शन 
तथा अभिव्यक्तीकरण करते हैं और स्थूल प्रमाण एवं तत्सम्बन्धी विवरण जनहित हेतु 
प्रस्तुत करते हैं।'' 

यहाँ 'संस्थान' से ऐसी संस्था का बोध होता है जिसका दूरगामी प्रभाव (उद्देश्य) हो। 
'संग्रहण' का तात्पर्य हे--वस्तु प्राप्ति के समस्त वाञ्छित बिन्दुओं का निरुपण। 'प्रलेखन' 
का अर्थ हे--सुरक्षात्मक तथ्यों की अनिवार्यता। 'संरक्षण' के अन्तर्गत वस्तुओं के समुचित 
संवर्धन तथा उनके सुरक्षात्मक उपाय का प्रयास निहित होता है। 'प्रदर्शन' का अर्थ-दर्शकों 
की आकांक्षा के अनुरूप चयनित कला-वस्तुओं के प्रदर्शन से सम्बन्धित है। 
'अभिव्यक्तीकरण' का आशय प्रस्तुतीकरण, शिक्षण, अनुसन्धान तथा प्रकाशन आदि क्षेत्रों 
के सम्मिलित रूप द्वारा व्याख्या करने से है। 'स्थूल' से किसी दृश्य पदार्थ का बोध होता 
है जबकि 'प्रमाण' से, यह पदार्थ सही है, इसकी विश्वसनीयता प्राप्त होती है। 'तत्सम्बन्धी 
विवरण! का अर्थ उस सूचना से है जिसके अन्तर्गत कोई भी कलाकृति मात्र अचम्भित करने 
वाली ही न बने अपितु उनमें उसके अतीत के इतिहास, प्राप्ति तथा उसकी उपयोगिता भी 
समाहित हो। Safed’ से यह बोध होता है कि संग्रहालय का औचित्य वर्तमान विचारधारा; 
जो इनसे जुड़े व्यक्तियों तथा बाहरी लोगों दोनों ही के लिए कार्य करती हों, को पुष्ट करना 
है कि अन्ततोगत्वा संग्रहालय समाज के सेवक हैं।' 

संग्रहालय की इस परिभाषा में 'प्रचार” की भूमिका स्वत: स्पष्ट हो जाती है। आशय 
यह है कि अपने उद्देश्य की सम्पूर्ति में संग्रहालयों द्वारा सम्पादित किये जाने वाले प्रत्येक 
क्रियाकलाप में प्रत्यक्ष या अप्रत्क्ष रूप से “प्रचार” भी निहित होता है। स्थूल वस्तुओं से जुड़ी: 
उक्त समस्त क्रियाएं अथवा विधाएँ आज एक सुव्यवस्थित, सुनियोजित संग्रहालय शास्त्र 
का रूप ले चुकी हैं जिनका लक्ष्य अन्ततोगत्वा समाज को शिक्षित, जागरूक कर आनन्द 
प्रदान करना ही तो लक्ष्य है? अस्तु, निष्कर्ष यह निकलता है कि प्रचार द्वारा ही संग्रहालय 
अपने निर्धारित लक्ष्य में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यदि संग्रहालय अपने उद्देश्य पूर्ति 
में असफल हैं तो प्रचार की भी विफलता है। 

समुदाय को feet तथ्यों या विचारों से भिज्ञ कराने का एक सक्षम साधन प्रचार है 
जिसके अन्तर्गत सत्य और तथ्य के आधार पर परिणामों का दोहन किया जा सकता है। 
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डॉ. विजय कुलश्रेष्ठ के सरल शब्दों में- “प्रचार, सत्य और तथ्य पर आधारित रहता है 
जिसका उद्देश्य जनता को कुछ तथ्यों की जानकारी देना है और उसके माध्यम से जनमत 
का निर्माण करना होता है।”? संग्रहालय महत्त्वपूर्ण आदर्श संस्कृति केन्द्र होते हैं, 
सांस्कृतिक चेतना के संवाहक होते हैं जिनमें संगृहीत प्रदर्शो के निर्माण की पृष्ठभूमि में 
सत्यम्‌ शिवम्‌ सुन्दरम्‌ की परिकल्पना है, आनन्द एवम्‌ उपयोगिता का महत्त्व सन्निहित है, 
सार्वभौमिकता तथा विश्व बन्धुत्व का प्रधान गुण समाहित हे, बहुजन हिताय, सर्वजन 
सुखाय का सन्देश निहित है तथा इन सबके मूल में वसुधैव कुटुम्बकम्‌ की प्रेरणा 
अन्तर्निहित हे। ऐसे ही सत्य पर आधारित तथ्य की जानकारी किसी भी काल के मानव हेतु 
अपरिहार्य हे जो सदैव मानव को संस्कार सम्पन्नता की ओर ही उन्मुख करती है। 
संग्रहालय के कार्य है-ज्ञान और सांस्कृतिक जीवन के नवीन मूल्यों का प्रचार- 

प्रसार करना जिनके द्वारा बालक, वृद्ध, साक्षर, निरक्षर सभी अपने-अपने स्तर से प्रदर्शित 
वस्तुओं से लाभान्वित हो सकते हैं, इनके क्रियाकलापों में भाग ले सकते हैं और आनन्दित 
हो सकते हैं। आज के संग्रहालयों का मुख्य उद्देश्य है, समाज तथा व्यक्ति को शिक्षित 
करना, उनमें राष्ट्रीय एकता, विश्व बन्धुत्व की भावनाओं का विकास करना तथा जनतन्त्र 
की सुरक्षा हेतु जनमत को जागृत करना। इस बृहत्‌ उद्देश्य प्राप्ति हेतु यह आवश्यक है कि 
ज्ञान के असीम स्रोत संग्रहालयों से जन-सामान्य भली-भाँति परिचित हो, जो प्रचार' द्वारा 
ही सम्भाव्य है। 

संग्रहालय सेतु होते हैं, अतीत को वर्तमान से जोड़ने के, जो सदियों प्राचीन सभ्यता 
एवं परम्परा की अनकही कथा के अवशेषों को हमारे समक्ष उजागर करते हैं। पर ये अपनी 
कथा स्वयं नहीं कहते। यह संग्रहालयों का कर्त्तव्य बनता है कि वे इसके महत्त्व को जन- 
सामान्य में प्रतिपादित करें। यहीं प्रचार की अहम्‌ भूमिका सिद्ध होती है। हम संग्रहालय के 
भीतर कितनी भी विलक्षण वस्तुओं का संग्रह क्यों न कर लें; जब तक उनकी विलक्षणता 
को जन-सामान्य में व्यक्त नहीं करते, हमारा संग्रह कार्य ही व्यर्थ है। प्रचार के द्वारा ही 
जनता को संग्रहालय की महत्ता से अवगत कराया जा सकता है। 

आज की ऐसी परिस्थितियों में संग्रहालय प्रचार” की अनिवार्यता और भी बढ़ जाती 
है जहाँ अनेक विध्वंसक शक्तियों व तत्त्वो द्वारा अपने निहित स्वार्थवश हमारे अतीत के 
धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक व ऐतिहासिक स्थापित मूल्यों को विकृत रूप में प्रस्तुत 
किया जा रहा हो जो समाज व देश के विकास में बाधक हैं। 

आज कई भारतीय संग्रहालय उपेक्षित अवस्था में है जिसका प्रमुख कारण, 
संग्रहालयों द्वारा प्रचार कार्य की भूमिका को अपेक्षाकृत महत्त्व नहीं दिया जाना है। भारतीय 
जन-समुदाय में संग्रहालयों के संरक्षण, संवर्धन, प्रोत्साहन, विकास तथा उन्हें देखने की 
मानसिकता अभी तक विकसित नहीं हो पाई है यद्यपि भारतीय संग्रहालयों की वर्तमान 
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कार्य-प्रणाली से प्रभावित होकर दर्शकों की संख्या में क्रमिक वृद्धि तो परिलक्षित हो रही 
है और आज बहुत अधिक संख्या में शिक्षित एवम्‌ अर्धशिक्षित व्यक्तियों को स्मारकों के 
इर्द-गिर्द एवं संग्रहालयों में विचरण करते देखा जा सकता है, लेकिन बहुसंख्यक भारतीय 
समाज आज भी संग्रहालयों के प्रति आकर्षित नहीं दिखलाई पड़ता और उनमें बहुत से तो 
ऐसे हैं जिन्हें यह भी जानकारी नहीं है कि उनके आस-पास कोई संग्रहालय स्थित dia 

आज भी जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग या तो संग्रहालय से अनभिज्ञ है या 
उसके बारे में गलत धारणा बनाये हुए है। शिक्षित लोगों में भी संग्रहालयों के प्रति विशेष 
आकर्षण नहीं है, न ही वे संग्रहालयों की वास्तविकता से ही परिचित है। एक विचित्र 
स्थिति यह है कि हिन्दी बहुल क्षेत्रों में “संग्रहालय” की अपेक्षा “म्यूजियम शब्द अधिक 
प्रचलन में है। म्यूजियम” का प्रयोग सामान्य रूप से व्यवहार में हैं यथा--साँरी म्यूजियम, 
शू-म्यूजियम, टॉय-म्यूजियम आदि जो एक दुकान मात्र है। आम धारणा भी यही है कि 
किसी वस्तु के संग्रह-स्थल ही म्यूजियम कहलाते हैं। कतिपय दुर्लभ वस्तुओं, पारम्परिक 
कलाओं के संग्राहकों के निजी संग्रह, जिन्हें विक्रयार्थ अथवा प्रचारार्थ दुकानों में प्रदर्शित 
किये जाते हैं, भी म्यूजियम कहे जाते हैं। 

. ग्रामीण जनता में तो अधिकांश लोग 'संग्रहालय' के नाम से भी परिचित नहीं है 
जिनके पुरखों ने इनमें संगृहीत अधिकांश प्राचीन संस्कृति एवं कला की विरासत को 
जीवन-दान देकर न केवल प्रभुत्वशाली वर्ग की दासता से रक्षा की थी अपितु उनमें इतनी 
जीवनी शक्ति भरी कि वह विश्व कला की प्रगतिशील भावधारा के साथ आगे बढ़ सके। 
अधिकांश भारतीय जनता आज भी संग्रहालय को मुर्दा अजायबघर (राजस्थान), जादूघर 
(पं. बंगाल), चिड़ियाघर या कौतूहल (उत्तर प्रदेश) ही मानती है। उनमें संग्रहालयों के प्रति 
यह धारणा बनी हुई है कि संग्रहालय मात्र प्राचीन, विखण्डित, मृत, निर्जीव वस्तुओं के 
संग्रह स्थल हैं। इन बातों के मूल में यही स्थिति स्पष्ट होती है कि संग्रहालयों ने 'प्रचार' 
के महत्त्व को प्रायः गौण ही रखा। इस प्रकार संग्रहालयों के विकास एवम्‌ उन्हें आम- 
जनता में लोकप्रिय बनाने अथवा यों कहें कि संग्रहालयों को जनता से जोड़ने की प्रक्रिया, 
बिना प्रचार माध्यम के सम्भव ही नहीं है। वस्तुतः प्रचार” की यह प्रक्रिया क्या है और इसे 
कैसे सम्पन्न किया जाय, यही विशेष बात है। 

संग्रहालयों द्वारा प्रचार कार्य” के सुचारू संचालन में अपनी विफलता में यह तर्क 

प्रस्तुत किया जाता है कि प्रचार कार्य हेतु अपेक्षित धन उपलब्ध नहीं हो पाता' परन्तु 

वास्तविक स्थिति यह है नहीं। अधिकांश भारतीय संग्रहालय प्रचार के महत्त्व से ही अवगत 

नहीं हैं। संग्रहालयों के पास प्रचुर मात्रा में धन भी हो, कार्यकर्त्ता भी हों और संग्रहालय 

प्रचार हेतु अन्य आवश्यक संसाधन भी उपलब्ध हो जाएँ, पर प्रचार की मानसिकता हीन 

'हो, तब क्या किया जा सकता है? इस दृष्टि से प्रसिद्ध संग्रहालयविद्‌ डॉ. गोयत्स ने काफी 
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पूर्व ही एक उपयुक्त समाधान प्रस्तुत किया था कि सीमित साधनों से भी क्या--कुछ नहीं 
किया जा सकता और समस्या को सुलझाया जा सकता है, समाधान है, यदि हम सुर्खियों 
में हों, समाचारों में हों जो 'प्रचार' द्वारा बने रह सकते हैं। धन से सहायता तो मिल सकती 
है पर इसका दूसरा पक्ष असावधानीपूर्वक उपयोग करने पर दुरूपयोग भी अवश्यम्भावी है। 
अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सहकारिता के आधार पर भारतीय संग्रहालय ऐसी 
योजनाएँ विकसित करें कि अपनी आवश्यकतानुसार दूसरी संस्थाओं से मदद लें तथा 
उनकी आवश्यकतानुसार वे उनकी मदद करें। कहने का आशय यह है कि प्रचार की 
मानसिकता होगी तभी संग्रहालयों का सुचारू संचालन भी सम्भव है। 

जन-समर्थन या जनता से सहायता प्राप्त करने हेतु, चाहे वे सरकारी हों अथवा 
व्यक्तिगत हों, पहली शर्त यह होगी कि जो भी कार्य हो वह जनहित में हो। आगन्तुक 
व्यक्ति को हम तथ्य से अवगत करा सकने में सक्षम हों तो संस्था की उन्नति हेतु उनसे 
स्वेच्छया तथा तत्काल सहायता प्राप्त हो सकती है, लेकिन यह कब होगा? जब हम 
सफलतापूर्वक संग्रहालय की उपयोगिता का प्रचार कर, संगृहीत वस्तुओं को रूचिकर, 
आकर्षक तथा शिक्षाप्रद बनाने में सफल हो सकें। समाचारों में संग्रहालयीय समाचारों 
की प्रमुखता होनी चाहिए, तभी हमें धन व सहायता दोनों प्राप्त हो सकते हैं।* यहाँ 
बुनियादी प्रश्न यह होगा कि भारतीय संग्रहालय किस विधि से अपने को लोकप्रिय बना 
सकते हैं? 

इस महत्त्वपूर्ण कार्य हेतु संग्रहालयों को स्वतः समाज में पहुँचना चाहिए बजाय कि 
जनता अपनी आवश्यकतानुसार इन तक पहुँचे। अविकसित, अर्द्धवेकसित तथा 
विकासशील देशों में प्रायः यह देखा जाता है कि संग्रहालयों के प्रति समुदाय की कोई 
विशेष रूचि नहीं होती, न ही वे संग्रहालयीय मानसिकता के होते हैं क्योंकि उन देशों में 
विकास प्रक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न अपनी-अपनी कुछ विशेष समस्याएँ हो जाती हैं। 
डॉ. सत्यप्रकाश के अनुसार--“एक संग्रहालय अपने उद्देश्य को पूर्ण करने में सर्वथा 
असफल है यदि वह जनता तक न पहुँचता हो तथा जन समुदाय द्वारा उसका समुचित 
उपयोग न हुआ हो जिसके लिए यह स्थापित $075 

इतना ही नहीं यदि संग्रहालय अपने अस्तित्व की भूमिका को प्रभावपूर्ण तरीके से 

निभाना चाहते हैं तो यह आवश्यक हो जाता है कि व्यापक रूप से जन समुदाय संग्रहालयों 
के महत्त्व से परिचित हो। संग्रहालय की सार्थकता भी तभी है जब अधिक से अधिक दर्शक 
या समुदाय इसका उपयोग करे। संग्रहालय और जनता के बीच प्रचार एक सेतु समान él 
क्रेच फिल्ड की भी यही मान्यता है कि प्रचार वही सर्वोत्तम होता हे जिसमें अधिकांश जनता 
की अधिक आवश्यकताएँ अधिकाधिक काल तक सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से परितुष्ट 


होती रहे ।९ 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


26 Digitized by SaraysdieuRiagmkT ttad eGangotri 


यहीं संग्रहालयो हेतु प्रचार की महत्त्वपूर्ण भूमिका भी अपरिहार्य हो जाती है जिसके 
द्वारा संग्रहालय समाज में प्रतिष्ठित एवं लोकप्रिय हो सकते हैं और अपने अस्तित्व की रक्षा 
कर सकते हैं। 

भारतीय संग्रहालयों की वर्तमान कार्यप्रणाली के विवेचन से यह बात स्पष्ट रूप से 
परिलक्षित होती है कि अधिकांश भारतीय संग्रहालय समुचित प्रचार के अभाव में आज भी 
लोकप्रिय नहीं हो पाये हैं, जनता द्वारा उपेक्षित ही हैं। साधारणतया जनता यह जानती ही 
नहीं है कि संग्रहालयो में क्या है अथवा संग्रहालय क्या धारण किए हुए हैं? वर्तमान समाज 
में उनके क्या मूल्य हैं? और जब तक इन तथ्यों के प्रति उनमें जागरूकता उत्पन्न नहीं की 
जाती, वे वहाँ जाने में उत्सुक नहीं होंगे। 

हमें पहले जन-साधारण के बीच अपने संग्रहालय की महत्ता प्रतिपादित करनी 
होगी। आशय यह है कि साधारण-जन के मन में अपने संग्रहालयीय मंच से जो बात हम 
प्रतिपादित करेंगे वह निश्चय ही सार्थक होगी, इस हेतु हमें लोगों को संग्रहालय की प्रकृति, , 
अर्थ, उद्देश्य तथा क्रियाकलापों के सारतत्त्व से अवगत कराना होगा। बिना इसके _ 
संग्रहालय प्रचार जन-समुदाय में सार्थक और प्रभावी हो ही नहीं सकता। अज्ञानता व 
अशिक्षा के कारण ही भारत की बहुसंख्यक जनता अपनी संस्कृति व सांस्कृतिक थाती को 
समझने में असमर्थ है। अतः संग्रहालयों को अपने क्रियाकलापों, गतिविधियों द्वारा हर 
सम्भव तरीके से प्रचार-कार्य गम्भीरता से करना चाहिए। एक जन-संस्था के रूप में 
संग्रहालयों को गरीबों, निर्धनों की स्थिति सुधारने तथा अशिक्षितों की किसी भी दशा में 
उनकी आवश्यकता एवं रूचि के अनुसार तत्क्षण सेवा हेतु तत्पर होना चाहिए, तभी 
संग्रहालय राष्ट्रीय उत्थान में एक शक्तिशाली अस्त्र बन सकते हैं। 

एक सुव्यवस्थित प्रचार TA द्वारा ही यह कार्य सुचारू रूप से सम्भव है जिसके 
अन्तर्गत किसी भी संग्रहालय में संगृहीत स्थूल प्रदर्शो के अन्तर्निहित सन्देश को क्षेत्रीय 
आवश्यकताओं, स्थानीय रूप में उपलब्ध साधनों, उपकरणों (प्रचार सामग्री) अथवा 
स्थानीय व्यवस्थाओं के आधार पर निर्धारित नीति, विचार अथवा संग्रहालय की उपयोगिता 
का परिचय तथ्यों तथा सत्य के प्रश्नय में देकर संग्रहालय को जन-जन में लोकप्रिय बनाया 
जा सकता है। 

एक योजनाबद्ध, चित्ताकर्षक पोस्टर; जिन्हे समुचित स्थानों (रेलवे स्टेशनों, हवाई- 
अड्डों, पर्यटन केन्द्रों, जलपान व अतिथि Tel तथा शहर के व्यवस्ततम मार्गों व चौराहों 
आदि) पर लगाया जाना आवश्यक होता है, संग्रहालयों की ओर समाज का ध्यान 
आकर्षित कर उन्हें लोकप्रिय बनाने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं तो चित्रमय पोस्टकार्ड, 
पर्चा-प्रपत्र, फोल्डर, प्रदर्शिका आदि न केवल संग्रहालय के सार तत्त्व से जन-सामान्य 
को अवगत करा सकते हैं अपितु संग्रहालय की प्रतिष्ठा की अभिवृद्धि में भी सहायक होते 
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हैं। संग्रहालयविदों व संग्रहाध्यक्षों ( क्यूरेटर) के योगदान द्वारा साप्ताहिक पत्रों या 
संग्रहालयीय पत्रिकाओं में प्रकाशित, प्रचलित लेख तथा दैनिक समाचार-पत्रों में प्रकाशित 
संग्रहालयों से सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण सूचनाएं एवं प्राप्त नवीनं कलाकृतियों के विवरण, 
संग्रहालय की आवश्यकता के अनुरूप प्रभावशाली प्रचार देने में मददगार साबित होते हैं।? 
भारतीय उपमहाद्वीप की बहुसंख्यक अशिक्षित, निरक्षर जनता हेतु रंगीन पोस्टर, आकर्षक 
छायाचित्रण रहित wd, पुनर्मुद्रित चित्र (री-प्रिन्ट्स) आदि सहायक हो सकते हैं। 
अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार हेतु संग्रहालयों की दुर्लभ विशिष्ट सामग्री अथवा संग्रहालय 
भवन निरूपित डाक-टिकट उपयुक्त होते हैं। इन्हें जारी करने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों 
से सम्पर्क करना आवश्यक होता I 


वह संग्रहालय जहा न तो किसी प्रकार का अनुसन्धान किया जा रहा: संग्रहालय जहाँ न तो किसी प्रकार का अनुसन्धान किया जा रहा हो और न 
ही कोई प्रचार व प्रकाशन सामग्री हो, उसे म्रृत-संस्थान की संज्ञा दी जाती है क्योंकि 
अपने क्रियाकलापों के द्वारा ही संग्रहालयों की प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है और के द्वारा ही संग्रहालयों की प्रतिष्ठा में गे और उनकी 


.ख्याति अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी होती है। अतः संग्रहालयों के संचालकों को चाहिए कि 


वे संग्रहालय के इस महत्त्वपूर्ण पक्ष को सुदृढ करें और संग्रहालयों dc संग्रहालय के इस पक्ष को करें और सं [में संरक्षित 
'कलाकृतियो पर अनुसन्धान हेतु विभिन्न विभागाध्यक्षों को समुचित सुविधा प्रदान 
करे 


इस प्रकार के अनुसन्धानों के निष्कर्षां को समय-समय पर बुलेटिनों अथवा 
पत्रिकाओं के माध्यम से प्रकाशित करते रहना चाहिए। संग्रहालयों को चाहिए कि प्रकाशन 
की एक सुविचारित योजना का निर्धारण कर इन निष्कर्षो को नियमित रूप से पूर्ण विवरण 
प्रदान करने वाले सूची-पत्रों तथा बुलेटिनों के रूप में भी प्रकाशित करें। यदि आवश्यक 
हो तो विशेष क्षेत्रीय भ्रमण, पर्यावरणीय सर्वेक्षण अथवा पुरातात्त्विक अवशेषों की खुदाई 
आदि प्रकाशन कार्यक्रम में समायोजित किये जाएँ। इतना ही नहीं इन पुस्तकों, पत्रिकाओं, 
बुलेटिन तथा अन्यान्य सामग्रियों के त्वरित प्रकाशन, विक्रय तथा वितरण की पर्याप्त 
सुचारू व्यवस्था भी अपेक्षित है जो संग्रहालय प्रबन्धक के कार्य संचालन प्रणाली के प्रमुख 
अंगों में से एक है। 

संग्रहालय के विकास के लिए सुनियोजित व स्वस्थ प्रचार अत्यन्त आवश्यक होता 
है, अतः संग्रहालय विशेषज्ञों ने भी संग्रहालयों में इस अनिवार्य आवश्यकता का अनुभव 
करते हुए यह सुझाव दिया है कि प्रत्येक संग्रहालय में एक प्रचार विभाग तथा प्रचार 
अधिकारी होना चाहिए। आर्थिक कठिनाइयों के कारण यदि स्थाई रूप से प्रचार- 
अधिकारी' की नियुक्ति असम्भव हो तो अंशकालिक प्रचार अधिकारी नियुक्त किया जा 
सकता है जैसा कि अमेरिका के अधिकांश संग्रहालयों के व्यवहार में है।४ दर्शकों के 
परिवेश, पर्यावरण, रूचि, भाषा, ग्रहण-क्षमता आदि का अध्ययन कर तदनुसार समुचित 
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प्रचार योजना बनाई जानी चाहिए ताकि उन्हें स्वाभाविक रूप में आसानी से प्रभावित किया 
जा सके। समय-समय पर प्रचार कार्यों की समीक्षा के द्वारा उनमें परिवर्तन तथा परिमार्जन 
करना भी आवश्यक होता है। प्रचार तकनीक पर अध्ययन व शोध द्वारा संग्रहालय प्रचार 
को आधुनिक तथा सामयिक रूप देकर अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। 

किसी भी संग्रहालय का महत्त्व तथा उसकी लोकप्रियता उसके संग्रह के विशिष्ट 
गुणों पर आधारित होती है। इस हेतु यह आवश्यक है कि उक्त संग्रह की उपयुक्‍त व्याख्या 
की जाय तथा लोगों को इसकी विशेषताओं से अवगत कराया जाय अन्यथा अच्छे संग्रह 
होने मात्र से संग्रहालय की ख्याति नहीं हो सकती। 

एक संग्रहालय का अति आवश्यक कर्त्तव्य है कि वह संगृहीत वस्तुओं में 
अन्तर्निहित ज्ञान तथा सौन्दर्य को दर्शकों को आकर्षक ढंग से सम्प्रेषित करे। संगृहीत 
वस्तुएँ प्रामाणिक ज्ञान का स्रोत होती हैं। यदि वे मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं 
करतीं तो उन्हें उपयोगी नहीं कहा जा सकता। इस हेतु संग्रहालयों को विविध उपक्रमों, 
यथा-संग्रहालय प्रकाशन, प्रदर्शनी, व्याख्यान, संगोष्ठी, सांस्कृतिक आयोजन, 
कार्यशाला आदि के द्वारा आन्तरिक सम्प्रेषण कार्य भी सुचारू रूप से करना चाहिए। 

वर्तमान संग्रहालय विज्ञान विभिन्न संग्रहालयीय विधाओं का विशिष्ट ज्ञान प्राप्त 
करने का एक सशक्त सैद्धान्तिक माध्यम बन चुका है जबकि उन सिद्धान्तों को संग्रहालय 
रूपी प्रयोगशाला की कसौटी पर कसकर जाँचा-परखा जाता है और इस परीक्षण के पश्चात्‌ 
प्राप्त बहुआयामी विचारों को समान रूप से क्रियात्मक स्वरूप प्रदान करने हेतु सार्वभौम 
सिद्धान्तों का निरूपण होता है। इस प्रकार “संग्रहालय' एवं “संग्रहालय विज्ञान' एक दूसरे 
के पूरक बनकर वाञ्छित लक्ष्य की प्राप्त में सहायक सिद्ध होते हैं? जो स्थूल प्रामाणिक 
वस्तुओं के अन्तर्निहित सन्देश को जन-जन में प्रचारित-प्रसारित करने के स्वयं एक सशक्त 
माध्यम हैं। यदि संग्रहालय इस महत्त्वपूर्ण कार्य से विमुख हो जाएँ तो 'प्रचार की विफलता 
तो कहलाएगी ही साथ ही समस्त संग्रहालयीय विधाएँ निरूद्देश्य होकर रह जाएँगी। 

वर्तमान में यही विचारणीय पक्ष है कि ये स्थूल वस्तुएँ समाज को किस प्रकार प्रेरणा 
दे सकती हैं? उसे शिक्षित कर सकती हैं? ज्ञान-प्रबुद्ध बना सकती हैं? उसे मनोरंजन तथा 
आनन्द प्रदान कर सकती हैं? संग्रहालयों को यह कार्य एक शिक्षण संस्थान सदृश करना 
होगा। संग्रहालय अवलोकनार्थ आने वाले विविध दर्शकों के वर्गो हेतु तदनुरूप शैक्षणिक, 
सांस्कृतिक एवं सामुदायिक कार्यक्रम आयोजित होने चाहिए। शिक्षण संस्थान की भांति ही 
संग्रहालयों को भी चाहिए कि अपने संग्रह के गुणों की भूमिका निश्चित करें तथा उक्त 
संग्रह की सम्भावनाओं का ख्याल रखें। ऐसा कोई भी कार्य (संग्रह, संरक्षण, 
अभिव्यक्तीकरण, प्रदर्शन आदि) परम्परा से हटकर नहीं होना चाहिए अन्यथा संग्रहालय 
अपनी वास्तविक पहचान ही खो qm 
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यह तो विदित ही हे कि संग्रहालय हेतु आयोजित समस्त प्रकार के संग्रहालयीय 
क्रियाकलाप किसी भी संग्रहालय द्वारा उसके संग्रहों के त्रिआयामी प्रदर्शन द्वारा ही सम्भव 
हे जो संग्रहों की प्रकृति एवं सम्भावनाओं द्वारा आयोजित कार्यक्रमों के गुण तथा उपयोगिता 
को स्थाई रूप से निश्चित करते हैं तथापि संग्रहालय की वस्तुओं को प्रदर्शित किये बिना 
नहीं रखा जा सकता। 'प्रदर्शनी' विविध संग्रहालयीय विधाओं में सर्वश्रेष्ठ विधा है जिसके 
द्वारा संग्रहालय किसी विशेष विषय से जुड़े वास्तविक प्रदर्शो से सम्बन्धित सूचना को 
सम्प्रेषित करते हैं और सामान्य दर्शकों में ज्ञान का संचार करते हैं। प्रायः यह देखा जाता 
है कि संग्रहालयों में प्रदर्शित वस्तुओं का प्रदर्शन कितना ही स्तरीय क्यों न हो, उनकी 
आन्तरिक विशिष्टता, विलक्षणता की जानकारी न हो पाने की स्थिति में सामान्य दर्शकों 
(विशेषकर अर्धशिक्षित एवम्‌ अशिक्षित दर्शक) का ध्यान उन प्रदर्शा के प्रति आकर्षित नहीं 
हो पाता फलतः प्रदर्श मूक होने की स्थिति में निष्प्राण से भ्रतीत होते हैं। आशय यह है कि 
जब तक उन प्रदर्शा की समुचित व्याख्या (अभिव्यक्ति) नहीं होगी; उनकी उत्कृष्टता 
उजागर नहीं होती, विलक्षणता स्पष्ट नहीं होती, सुन्दरता मुखरित नहीं होती और उनकी 
सत्यता अथवा वास्तविकता प्रमाणित नहीं हो पाती। कतिपय अच्छी स्थिति में प्राप्त 
कलात्मक प्रदर्श इसके अपवाद हो सकते हैं। एक अवलोकनकर्ता में जब ज्ञान का स्फुरण 
ही नहीं होगा तो वह उस वस्तु के प्रति आकर्षित कैसे हो सकता है ? प्रसिद्ध राम चरित 
मानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी की लिखित पंक्ति इस सन्दर्भ में अत्यन्त 
प्रासंगिक à— 


“जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं iai 
प्रीति बिना नहिं भगति sare, जिमि खगेश जलक चिकनाई।।” 


अस्तु, किसी वस्तु के प्रति ध्यान आकर्षित कराने हेतु उसके बारे में समुचित 
जानकारी प्रदान कराना अनिवार्य होता है। 
संग्रहालयों की प्रदर्शित समस्त वस्तुएँ विशिष्ट संस्कृति के बिखरे हुए टुकड़े होते हैं 
जिनका अध्ययन वास्तविक घटनाओं से पृथक हटकर नहीं किया जा सकता। एक मूर्ति, 
मन्दिरों या गिरिजाघरों की शिल्प योजनाओं का अंश होती है। एक कलाकृति उसके 
निर्माण काल की परम्परा एवं संस्कृति को दर्शाती है। स्थानीय आलंकारिक सज्जा-कलाएँ 
तथा शिल्प, कच्चे निर्माण पदार्थों की प्राप्ति, उनकी तकनीक तथा कलात्मक विकास, अर्थ 
तथा जन-समुदाय की फैशन-प्रवृत्ति, रहन-सहन, खान-पान आदि की असंख्य 
कहानियाँ कहती हैं। इस हेतु संग्रहालयों को विविध उपकरणों, साधनों द्वारा ऐसी पृष्ठभूमि 
का निर्माण करना होगा, ऐसा वातावरण स्थापित करना होगा जिससे उपरोक्त 
आवश्यकताओं, अपेक्षाओं की पूर्ति हो सके जो आज एक सुव्यवस्थित प्रचार तन्त्र का 
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महत्त्वपूर्ण अंग बन चुका हे। सम्पूर्ण गतिविधियों, क्रियाकलापों का सार यही है कि किसी 
वस्तु की जानकारी के पश्चात्‌ ही उसके प्रति जिज्ञासा उत्पन्न हो सकती है। व्यक्ति कुछ 
समझने, अर्जित करने की स्थिति में होता है। स्थानीय समुदाय हेतु संग्रहालयों की 
शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियाँ, संग्रह मात्र पर आधारित न होकर उनमें स्थानीय 
इतिहास, पुरातत्त्व, कलाओं तथा संस्कृति का भी समावेश होना चाहिए। 


प्रचार : एकपक्षीय सम्प्रेषण 


क्रमशः पूर्वोक्त विचारों से यह तो स्पष्ट हो जाता है कि 'प्रचार' संग्रहालयों का 
महत्त्वपूर्ण दायित्व है और इसके बिना न तो संग्रहालय समाज में प्रतिष्ठित हो सकते हैं और 
न ही समाज संग्रहालयों से लाभान्वित हो सकता है। इस दृष्टि से देखा जाय तो अधिकांश 
भारतीय संग्रहालय अपने अस्तित्व की रक्षा हेतु कमोवेश अपनी भूमिका का निर्वहन तो कर 
ही रहे हैं जिससे प्रचार का अर्थ भी पूर्ण हो जाता है। जब हम प्रचार पर केन्द्रित होकर 
संग्रहालयों की भूमिका, परिभाषा, उद्देश्य, महत्त्व आदि पर विचार करते हैं तो उनका 
निर्वहन ठीक ही पाते हैं क्योंकि प्रचार का अर्थ किसी व्यक्ति, संस्थान तथा जन-समुदाय 
का ध्यान आकृष्ट करना मात्र है। पर इससे यह आवश्यक नहीं है कि इसका प्रभाव सदैव 
उस व्यक्ति, संस्थान और जनता के अनुकूल ही पड़े, जबकि प्रचार प्रायः जन-भावना को 
अनुकूल बनाने हेतु ही किया जाता है। 
अचार” अपने आप में एक ऐसा तन्त्र है जो अपनी बात कहता है और कहते जाने 
में प्रवृत्त रहता है तथा दूसरे की बात सुनने में बहुत कम विश्वास करता है। इस प्रकार 
उसकी प्रक्रिया निरन्तर अपनी कहते और करते जाना है, पर अपने इस करते जाने में दूसरी 
प्रतिक्रियाओं की परवाह अपने हित में करते जाना है।'! इस प्रकार ga’ एक पक्षीय 
सम्प्रेषण की श्रेणी में आता है। इस दृष्टि से संग्रहालयीय सन्देश को जन-जन तक पहुँचाने 
का प्रचार यद्यपि एक सशक्त माध्यम तो है जो सत्य एवं तथ्य पर ही आधारित रहता है 
तथापि यह एकपक्षीय सम्प्रेषण होने के कारण जनता की प्रतिक्रिया को इसके द्वारा नहीं 
जाना जा सकता जिससे जनमत का निर्माण सुचारू रुप से सम्भाव्य नहीं हो पाता अथवा 
जनमत का सही-सही मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। प्रचार कार्य में समुदाय को दृष्टिगत 
रखकर किसी भी प्रकार का विश्लेषण प्रायः नहीं किया जाता। 
चूँकि संग्रहालयों का समाज के प्रति एक महत्त्वपूर्ण दायित्व है, जनतन्त्र के एक 
सजग प्रहरी के रूप में जनता को जागरूक बनाने की दिशा में उनकी महत्‌ भूमिका है, 
जिनके समक्ष चहुमुखी, बहुआयामी लक्ष्य है। ऐसे समाजोपयोगी जन-संस्थान हेतु प्रचार 
के साथ-साथ एक ऐसे द्विपक्षीय सम्प्रेषण की अनिवार्यता यहाँ अपरिहार्य हो जाती है 
जिससे यह जाना जा सके कि संग्रहालय की समाज में कितनी ख्याति है? जनता की रूचि 
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क्या है? उसकी आवश्यकताएँ क्‍या हैं? संग्रहालय द्वारा संचालित कार्यक्रमों की 
प्रभावोत्पादकता क्या है? किन कार्यक्रमों को जनता स्वीकार करती है तथा अस्वीकार करने 
की पृष्ठभूमि मे क्या कारण निहित है? आदि। जनमत का सही मूल्यांकन जनता की उक्त 
प्रतिक्रियाएँ जानने के पश्चात्‌ ही किया जा सकता है एवं तदनुरूप आवश्यक विकास 
योजनाओं का निर्धारण भी सम्भव है। 

जनमत सर्वेक्षण प्रक्रिया द्वारा ही संग्रहालय के संरक्षक किसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं 
और उन्हें कार्यान्वित कर बेहतर सेवा कार्यक्रम तथा मैत्री पूर्ण सम्बन्ध स्थापित कर सकते 
हैं।'२ इसके पूर्व की संग्रहालयों हेतु एक ऐसे द्विपक्षीय सम्प्रेषण माध्यम पर विचार किया 
जाय; सम्प्रेषण के सूक्ष्म अर्था को जानना भी यहाँ आवश्यक हो जाता है क्योंकि इस विश्व 
की समस्त आदान-प्रदान क्रियाएँ सम्प्रेषण की आधारशिला पर ही संचालित होती i 


सम्प्रेषण क्या है ? 


किसी समुदाय, संगठन अथवा व्यक्तियों के मध्य विचार विनिमय की क्रिया संचार 
अथवा सम्प्रेषण क्रिया कहलाती है। दूसरे शब्दों में-“संचार अथवा सम्प्रेषण दो पक्षों के 
मध्य होने वाली एक संवाद क्रिया है।”” विचारों की अभिव्यक्ति की परम्परा आदिकाल से 
चली आ रही है। आदिमानव अपनी आन्तरिक भावनाओं की अभिव्यक्ति भिन्न-भिन्न 
हाव-भावों, हस्त-मुद्राओं द्वारा करता था। इनमें मुख-मुद्राओं का विशेष योग होता था। 
चूँकि मानव सभ्य नहीं हुआ था, अतः प्रारम्भ में संकेतों द्वारा ही पृथक-पृथक भावों का 
प्रदर्शन किया जाता था, क्रमशः विशेष प्रकार की ध्वनियाँ आन्तरिक भावाभिव्यक्ति का 
माध्यम बनीं जो प्राकृतिक घटनाओं में उद्धत स्वतः ध्वनियों का अनुकरण मात्र थीं। 

शनैः-शनैः मानव जाति का विकास हुआ, मनुष्य सभ्य होने लगा। उसकी 
आवश्यकताएँ भी बढ़ती गयीं। साथ ही साथ विकासात्मक प्रक्रिया तथा मानव-मानव के 
बीच विचारों के परस्पर आदान-प्रदान के दायरे भी व्यापक होने लगे फलस्वरूप संचार की 
महत्त्ववृद्धि हुई। संचार एवं सम्प्रेषण की आवश्यकता भी बढ़ी। 

कहा जाता है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। ‘sa’ माध्यम ऐसी 
आवश्यकताओं की ही देन है। 'श्रुति' परम्परा की शुरूआत भी इसी प्रकार हुई जो एक 
सुदृढ़ एवं स्वस्थ गुरू-शिष्य परम्परा की कड़ी बनी जिसके gis गुरुजन अपने 
अनुभवजनित ज्ञान पर आधारित सन्देशों को भावी पीढ़ियों में स्थानान्तरित कर उन्हे 
संरक्षण प्रदान करने का सराहनीय कार्य करते थे। शिष्य आगे चलकर गुरु की श्रेणी में 
आने के पश्चात्‌ इसी क्रम को आगे बढ़ाता था। पर इसकी मौलिकता प्रभावित होने की 
स्थिति निरन्तर बनी रही। इस हेतु एक स्थाई प्रयास की आवश्यकता पुनः उत्पन्न हुई। 
uf की खोज इन्हीं अथक प्रयासों की फलश्रुति थी जिससे लेखन कला की व्युत्पत्ति 
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हुई। भोजपत्र, ताम्र-पत्र, तालपत्र, शिलापट्ट आदि पर हस्तलिपियों के जरिए सन्देशों का 
आदान-प्रदान लिखकर किया जाने लगा। क्रमशः भाषा तथा उपयुक्त उच्चारण का 
आविष्कार हुआ। संचार के इतिहास में इन अद्भुत अन्वेषणों को मील-स्तम्भ माना जाता 
है। 

कागज एवं छापाखाना के आविष्कार ने तो संचार के क्षेत्र में क्रान्ति ही पैदा कर दी। 
साक्षरता के व्यापक प्रसार के दौर में पुस्तकों, पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन अनवरत 
विकासक्रम में होता गया। बदलते परिप्रेक्ष्य में इनसे जुड़ी समस्याओं का स्वरूप भी 
पग्विर्तित होने लगा। संरक्षण की समस्या ने 'माइक्रोफिल्म' तथा 'माइक्रोफिच' पद्धति को 
अन्म दिया। कम्प्यूटर ने पुनः संचार के क्षेत्र में धमाकेदार क्रान्ति की जिसके द्वारा 
आँकड़ों और सूचनाओं को संरक्षित करना बड़ा आसान हो गया। संचार उपग्रहों के 
आगमन से भी संचार अत्यन्त ही सुविधाजनक तथा सहज हो गया है। क्रमशः इन उपग्रहों 
के सहारे नेटवर्क प्रणाली प्रारम्भ की गई जिसके द्वारा देश के घरेलू तथा बाहरी दोनों क्षेत्रों 
की सूचना का स्थानान्तरण तथा आवागमन क्षण भर में होने लगा है। इस प्रकार यह कहा 
जा सकता है कि सन्देश सम्प्रेषण की भाषा सांकेतिक, शाब्दिक अथवा चाक्षुष कुछ भी हो 
सकती है जो एक विकासात्मक प्रक्रिया है। 

यद्यपि सम्प्रेषण का उद्देश्य किसी भी सूचना एवं विचार को दूसरे पक्ष तक पहुँचाना 
मात्र होता है जो एक पक्षीय सम्प्रेषण कहलाता है तथापि सम्प्रेषण Wid: सफल तभी माना 
जाता है जब दूसरा पक्ष प्रथम पक्ष द्वारा दिए गये सन्देश को ग्रहण कर उसका प्रत्युत्तर देता 
है। यही द्विपक्षीय सम्प्रेषण प्रक्रिया है। यही कारण है कि किसी सूचना को समुदाय में 
सम्प्रेषित करने के विविध माध्यम यथा-प्रचार (पब्लिसिटी), सम्प्रचार (प्रोपेगण्डा), 
प्रकाशन (पब्लिकेशन), विज्ञापन (एडवर्टाइजिंग), सूचना (इन्फार्मेशन), प्रोत्साहन 
(प्रमोशन) या जनसम्पर्क (पब्लिक रिलेशन) आदि एक से प्रतीत होते हुए भी इनमें पर्याप्त 
अन्तर होता है। चूँकि सम्प्रेषण के ये सभी माध्यम किसी न किसी रूप में अपना प्रचारात्मक 
उद्देश्य या पक्ष अवश्य रखते हैं। जन-समुदाय को किन्ही तथ्यों से अवगत कराने का जो 
भी माध्यम ग्रहण किया जाएगा वही प्रचार माध्यम कहलाएगा, अस्तु प्रचार तत्त्व सभी 
माध्यमों में अवश्य निहित होता है। अतः प्रचार पर केन्द्रित होकर ही इस अन्तर को निम्न 
प्रकार स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है, साथ ही संग्रहालयों की सफलता हेतु प्रचार के 
साथ-साथ उचित द्विपक्षीय सम्प्रेषण माध्यमों पर भी विचार सम्भव है-- 


प्रचार एवं सम्प्रचार 


प्रचार व सम्प्रचार (प्रोपेगेण्डा) दोनों ही एकपक्षीय सम्प्रेषण है जो देखने में समानार्थक ही 
प्रतीत होते हैं परन्तु ऐसा नहीं है। प्रचार में सार्वजनिक हित निहित होता है तथा उस स्थिति में वह 
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किसी भी व्यक्ति के निहित स्वार्थ की बात नहीं करता जबकि प्रोपेगेण्डा का उद्देश्य अपनी ही बात 
पर जोर देना होता हे चाहे उसमें सत्यता एवं यथार्थता की कमी ही क्‍यों न हो। प्रोपेगेण्डा 
में झूठ का नियोजित प्रचार सम्भव है। संग्रहालय प्रचार की दृष्टि से यह बिल्कुल ही 
अनुपयोगी हे । 


प्रचार एवं प्रकाशन 


प्रकाशन भी एकपक्षीय सम्प्रेषण की श्रेणी में आता है। प्रायः प्रचार और प्रकाशन 
(पब्लिकेशन) को एक ही समझ लिया जाता है जबकि वास्तविकता यह नहीं है। प्रकाशन 
एक स्वतन्त्र माध्यम के रूप में मुद्रित ढंग अपनाता है और प्रचार हेतु मार्ग प्रशस्त करता 
है क्योंकि कई स्थितियों में प्रचार कार्य के लिए प्रकाशन सामग्री की व्यवस्था भी अपरिहार्य 
हो जाती है। प्रचार में जब क्षेत्रीय जनता या उपभोक्ता के लिए पठनीय सामग्री की 
आवश्यकता समझी जाती है तो प्रकाशन का प्रश्रय लिया जाता है और उसके (प्रकाशन 
के) विविध प्रकारों के माध्यम से प्रचार कार्य सम्पन्न कराने की चेष्टा की जाती 21? 
संस्कृति प्रसार-गृह के रूप में अपनी प्रतिष्ठा कायम रखने हेतु भविष्य के प्रत्येक संग्रहालय 
का निश्चित प्रकाशन कार्यक्रम अनिवार्य है। संग्रहालय विभिन्न शोध कार्य के केन्द्र होते 
हैं एवं नियमित सम्बद्ध प्रकाशन इनके क्रियाकलापों के आवश्यक अंग है। 


प्रचार एवं विज्ञापन 


विज्ञापन को प्रचार का धन प्रदत्त माध्यम पारिभाषित किया गया है जिसका विभिन्‍न 
मान्यता प्राप्त संचार माध्यमों द्वारा उपयोग किया जाता है। विज्ञापन द्विपक्षीय सम्प्रेषण हे 
जो प्रचार माध्यम (पब्लिसिटी मीडिया) का सर्वोत्तम साधन है तथा यह (प्रचार) प्रत्येक 
व्यावसायिक संस्थान का एक आवश्यक अंग भी है और उस अंग की पूर्ति की पूरक 
भूमिका विज्ञापन से ही पूर्णता पाती है। जनता से सम्पर्क साधन में इसे एक महत्त्वपूर्ण अंग 
माना गया है जिसके द्वारा संग्रहालय प्रचार को प्रभावी बनाया जा सकता है। एक सुन्दर 
व समयानुकूल विज्ञापन के द्वार जन-सामान्य में जिज्ञासा उत्पन्न होती है और इस प्रकार 
वे संग्रहालय के अधिक से अधिक सम्पर्क में आते di जनसम्पर्क के एक सशक्त 
संचालक तत्त्व के रूप में विज्ञापन की भूमिका को “संग्रहालय विपणन” अध्यायान्तर्गत स्पष्ट 


किया गया है। 


प्रचार एवं जन-सम्पर्क 


यद्यपि जनसम्पर्क भी द्विपक्षीय सम्प्रेषण है फिर भी प्रचार और जनसम्पर्क में 
घनिष्ठ सम्बन्ध है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि बिना जनसम्पर्क के प्रचार 
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कार्य किया ही नहीं जा सकता। प्रचार का कार्य जनता के सामने कुछ कल्याणकारी 
दृष्टिकोणो व कार्यक्रमों को सत्य पर आधारित तथ्यों की सहायता से रखना होता है, 
जनसम्पर्क इसका एक सोपान है जिसकी सहायता से जनता की प्रतिक्रिया जानने के 
बाद संवाद को जारी रखा जाता है।'* 

प्रचार कार्य जिस सत्य और तथ्य को आधार लेकर जनता में विश्वसनीयता स्थापित 
करता है, वह विश्वसनीयता अच्छे अथवा श्रेष्ठतम्‌ स्तर पर तभी सम्भव हो सकती है जब 
'जन-सम्पर्क' का आश्रय लिया जाय अन्यथा जनसमुदाय प्रचारकर्त्ता के अपरिचित होने पर 
विश्वास नहीं करती है। आज के संग्रहालयों का मूलभूत उद्देश्य जन-साधारण को 
जागरूक बनाना भी है, इस हेतु जनसम्पर्क की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। 

इस प्रकार उपरोक्त सम्प्रेषण माध्यमों में कुछ अन्तर्विरोध ऐसे हैं जो समय-समय 
पर विभिन्न सामाजिक, राजनैतिक-व्यवस्थाओं/परिस्थितियों में अलग-अलग ढंग से एक 
दूसरे के करीब आने अथवा विसर्जित होने की प्रवृत्ति रखते हैं, फिर भी जनसम्पर्क का तत्त्व 
इन सब में किसी न किसी रूप में निहित होता है। इन बातों से संग्रहालयों में जनसम्पर्क 
का महत्त्व स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है और उपरोक्त सम्प्रेषण माध्यम, इसके 
(जनसम्पर्क के) संचालक तत्त्वों (उपकरणों) के रूप में अपनी-अपनी भूमिका अदा करते 


हैं। 
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3. भातीय मंग्रहालय एवं जनप्ापर्व 


यह तो स्पष्ट ही हे कि भारत में संग्रहालयों की स्थापना से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति तक 
संग्रहालयो की गतिविधियों से आम जनता अपरिचित ही रही फलस्वरूप संग्रहालयों का 
जितना प्रचार-प्रसार सार्वभौमिक होना चाहिए था वह न हो सका। इस तथ्य से तो हम सभी 
सहमत होंगे कि जब अनुदान अथवा सरकारी सहायता के रूप में हम जनता के धन का 
संग्रहालयीय कार्य हेतु उपयोग करते हैं तो यह हमारी बाध्यता है कि संग्रहालय की समस्त 
गतिविधियों की समुचित जानकारी हम देश की समस्त जनता, जिनमें बहुसंख्यक भाग 
अशिक्षित एवं गरीब ग्रामीण जनता का भी है, को प्रदान करें।' यह हमारा पुनीत कर्त्तव्य 
भी बनता है। अतः भारतीय संग्रहालयों को चाहिए कि इन बदली हुई परिस्थितियों में 
अपनी कार्य प्रणाली में तदनुरूप परिवर्तन कर, विशेषज्ञों एवं विशिष्ट विद्वानों की सहायता 
से ऐसी कार्य शैली विकसित करें जिससे देश में उत्पन्न सामाजिक एवम्‌ आर्थिक 
विषमताओं का सही निदान हो सके। हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि संग्रहालयों 
में संगृहीत विभिन्न कलात्मक एवं बहुमूल्य कलाकृतियों पर जो भी अनुसन्धान कार्य किये 
जाएँ, उनकी फलश्रुति जनोपयोगी हो। आज देश के वर्तमान परिदृश्य में जन-हित से 
अलग हटकर कोई भी अनुसन्धानात्मक कार्य निष्प्रभावी होगा अर्थात्‌ उस अनुसन्धान का 
जनहित में कोई उपयोग नहीं है। अब प्रश्न यह उठता है कि संग्रहालय अपने यहाँ जन- 
हित में किये गए अनुसन्धानात्मक उपलब्धियों से जनता को किस विधि से परिचित 
कराए ? 


` आज विश्व में किये जा रहे वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास कार्यों से जनता को 
अवगत कराने हेतु जनसम्पर्कीय विधा का प्रचलन प्रारम्भ हो चुका है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र 
में व्यावसायिक अथवा सामाजिक कार्यों के लिए जन-सम्पर्क की आवश्यकता एवम्‌ उसके 
महत्त्व पर अब कोई विवाद नहीं रह गया है। चूँकि समाज के विकास के साथ-साथ 
संग्रहालयों का भी विकास हुआ है और उनका महत्त्व भी बढ़ा है, संग्रहालय कर्मियों तथा 

` बाहरी जनता के बीच सम्पर्क माध्यमों का विस्तार हुआ, संग्रहालयों से सम्बद्ध समाज-सेवा 
तथा शेक्षिक उद्देश्य वाले संगठन स्थापित एवं विकसित होने लगे और उनकी संस्थाएँ भी 
सामने आने लगी फलतः आज 'जनसप्र्क' संग्रहालयों का महत्त्वपूर्ण पक्ष बन चुका है। 
विकसित देशों में जहाँ संग्रहालय समाज में अधिक महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त किये हुए हैं, 
` वहाँ जनसम्पर्क पर विशेष कार्य हो रहा है। अतः भारत में भी संग्रहालयों के व्यापक 
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प्रचार एवं संग्रहालयों को देश की आम जनता से जोड़ने हेतु अब प्रचार के साथ-साथ 
जनसम्पर्कीय विधा का उपयोग अवश्यम्भावी हो गया है। विदेशों में तो संग्रहालयों में 
स्थापित जनसम्पर्क विभाग द्वारा संग्रहालय हित में अनेक ऐसे महत्त्वपूर्ण कार्य किये जा रहे 
हैं जो संग्रहालय और जनता में आपसी सौहार्द्रपूर्ण वातावरण बनाने में उपयोगी सिद्ध हुए 
हैं। यथा-साधारण-जनों की जिज्ञासा से लेकर समाचार-पत्रों में प्रचार तक का समस्त 
कार्य, संग्रहालय जन-सम्पर्क विभाग द्वारा ही सम्पन्न किये जाते हैं। अमेरिका, यूरोप के 
संग्रहालयों में इस कार्य हेतु प्रचार तथा जनसम्पर्क अधिकारी नियुक्त होते हैं। 


जनसम्पर्क क्या है ? 


उपर्युक्त विचार तो जन-सम्पर्कीय विधा को सीधे तौर पर समझने व समझाने का 
एक सरल प्रयास मात्र | अब जनसम्पर्क वस्तुतः क्या है? इसके तात्त्विक विवेचन पर गौर 
करना यहाँ आवश्यक हो जाता है। वास्तव में जनसम्पर्क अपने वर्तमान स्वरूप में नया 
विषय है और अब तक उसकी कोई सर्वमान्य अथवा सर्वसम्मत परिभाषा स्थिर नहीं हुई है। 
विभिन्न विद्वान इसे अपने-अपने ढंग से पारिभाषित करते हैं फिर भी बहुमान्य परिभाषा पर 
विचार किया जाना अपेक्षित है। 

बेब्स्टर की “न्यू इन्टरनेशनल डिक्शनरी” के अनुसार--“व्याख्यात्मक सूचना 
सामग्री द्वारा किसी व्यक्ति, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान या संस्थान का अन्य व्यक्तियों, विशिष्ट 
जन-समुदाय अथवा जन-साधारण के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध तथा सद्भाव स्थापित करना, 
पड़ोसियों की भाँति विचारों का पारस्परिक आदान-प्रदान विकसित करना और उनकी 
प्रतिक्रियाओं का आकलन करना” जनसम्पर्क है-- 

The promotion of report and goodwill between a person, 
firm or institutions and other persons, special publics or the 
community at large through the distributions of interpretative 
material, the development of neighbouringly interchange and 
the assessment of the’ public reaction. 

ब्रिटेन के जनसम्पर्क संस्थान (Britain British Institute of Public Re- 
lation) ने जनसम्पर्क को इस प्रकार परिभाषित किया है-“विवेक युक्‍त, योजनाबद्ध 
मगर सतत्‌ प्रयास द्वारा संगठन और उसकी जनता के बीच परस्पर सूझ-बूझ और सद्भाव 
बनाए रखने की प्रक्रिया जन-सम्पर्क gU 

Public relations practice is the diliberate, planned and sus- 
tained effort to establish and maintain mutual understanding be- 
tween an organisation and its public. 
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सन्‌ 1978 में मेक्सिको शहर में आयोजित जन-सम्पर्क संस्थानों की अन्तराष्ट्रीय 
बैठक में मेक्सिकन विचार के अन्तर्गत एक अत्यन्त आधुनिक रोचक परिभाषा दी गई 
तदनुसार 

“जनसम्पर्क प्रक्रिया एक ऐसी कला तथा सामाजिक विज्ञान हे जो सामाज की 
अभिरूचियों का विश्लेषण कर सम्भावित परिणामों की उद्दघोषणा करता है, संस्थान के 
्रबन्धकों से विचार-विमर्श करता है तथा योजनाबद्ध कार्यक्रमों को कार्यरूप में परिणित 
करता है जो संस्थान तथा जन-अभिरूचि दोनों के ही हित में कार्यरत रहता है।” 

Public relations practice is the art and social science of 
analysing trends, predicting their consequences, counselling or- 
ganisation leaders, and implementing planned programmes of 
action which will serve both the organisation and the public in- 
terest.3 

एक सामान्य परिभाषा इस प्रकार भी दी जा सकती है कि “जनसम्पर्क, कार्य 
सम्पादन की वह गतिविधि है, जिसके द्वारा जनमत का मूल्यांकन किसी व्यक्ति अथवा 
संस्था की नीतियों का जन-हित में वर्गीकरण कर, उसे जनता द्वारा स्वीकृत कराकर, कार्य 
रूप में परिणित किया जाय। 

Public relations is the management function which evalu- 
ates public attitudes, identifies the policies and procedures of an 
individual or an organization with the public interest and ex- 


ecules a programme of action to earn public understanding and 
acceptance.4 


जनसम्पर्क के चार मूल तत्त्व 


उपरोक्त परिभाषाएँ जनसम्पर्क के चार मूलभूत तत्त्वों को स्पष्ट करती हैं जिसे 
संग्रहालयविद्‌ डॉ. पन्त ने संग्रहालयीय परिप्रेक्ष्य में विचार किया है-- 

अ ) जनसम्पर्क एक सामाजिक दर्शन पर आधारित है--इसका आशय यह है कि 
जनता ही सर्वोच्च (प्रधान) है। एक संग्रहालय मात्र जनता के लिए ही है और इसे अन्य 
रूप में नहीं लिया जा सकता। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि संग्रहालय-संचालन का 
अधिकार जनता के अनुरूप परिपालन में निहित है। 

ब) यह सामाजिक दर्शन, नीति-निर्धारण में व्यक्त है--क्योंकि जन 
आकांक्षाओं (हितों) को प्रमुखता दी जाती है, जो संग्रहालय के समस्त निर्धारित नीतियों में 
परिलक्षित होनी चाहिए। 
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स ) गतिविधियाँ सामाजिक दर्शन में स्पष्ट झलकनी चाहिए--संग्रहालय का 
महत्त्व इस बात से आंका जाता हे कि वह क्या करता है न कि वह अपने नीति-निर्धारण 
वक्तव्य में क्या कहता है। एक संग्रहालय का दर्शन चीजों को जानाकांक्षा के अनुरूप 
प्रस्तुत करने में तथा जनता जिस रूप में चाहती है, तदनुरूप कार्य संपादित करने में होनी 
चाहिए। 

द ) जनसम्पर्क द्विपक्षीय सम्प्रेषण है--जनसम्पर्क का चौथा मूल तत्त्व द्विपक्षीय 
सम्प्रेषण है। लोगों को इस बात से अवगत किया जाना चाहिए कि संग्रहालय क्या कर रहा 
है। यदि कोई संग्रहालय यह बताने में अक्षम है कि वह क्या कर रहा है, जनमत में यह 
भावना स्पष्टीकरण हेतु प्रबल हो जाती हे और कही-सुनी बातों, मनगढ़त बातों अथवा 
भ्रामक प्रचार के द्वारा एक झूठी मान्यता रूप ले लेती है।* 

इस प्रकार जनसम्पर्क की दोहरी भूमिका होती है। एक ओर उसके माध्यम से 
व्यक्ति, फर्म या संस्थान के बारे में सही तथ्य और सूचना द्वारा सम्बन्धित जन-समुदाय की 
सद्भावना अर्जित करने का प्रयास किया जाता है तो दूसरी ओर जनता की प्रतिक्रियाओं 
से व्यक्ति, फर्म या संस्थान को अवगत कराकर यथोचित रीति से नीति निर्धारण में सहायता 
दी जाती है। 

जनसम्पर्कीय विधा का कार्य-सम्पादन कहने सुनने में जितना आकर्षक और 
लुभावना प्रतीत होता है, वस्तुतः यह उतना ही दुरूह कार्य है। इस तथ्य से तो हम सभी 
सहमत हैं कि भारत की बहुसंख्यक जनता आज भी गरीबी और अशिक्षा के शिकंजे में 
जकड़ी हुई है जिनमें किसी भी प्रकार के निर्णय लेने की क्षमता ही नहीं है और इसी कारण 
यह अधिकार नौकरशाहों, विशेषज्ञों एवम्‌ उद्योगपतियों में ही सिमट कर रह गया है। 
समाज के इन्हीं पददलित अंग को मजबूत एवं जागृत करना है। इसी कमी को दूर करने 
की प्रक्रिया में संग्रहालय आधुनिकतम्‌ जनसम्पर्कीय विधा की सहायता से सफलता प्राप्त 
कर सकते हैं जिसके द्वारा वे इन पद-दलितों, अशिक्षितं का जीवन स्तर बढ़ाकर उन्हे राष्ट्र 
की मुख्य धारा से जोड़ सकते हैं और इस प्रकार समाज में व्याप्त सामाजिक और 
सांस्कृतिक पिछड़ेपन को दूर कर सकते हैं। 


जन-सम्पर्क का इतिहास 


जन-सम्मर्क जैसा कि आज समझा जा रहा है। यह बींसवी सदी की एक 
आश्चर्यजनक अमेरिकी देन है। वैसे जनसम्पर्क का उद्गम सभ्यता के प्रारम्भ में भी देखा 
जा सकता है। 'जनसम्पर्क' जैसा कि इस शब्द से ही स्पष्ट है कि जन-जन से स्वस्थ 
सम्बन्ध स्थापित करने की कला को कहते हैं। यह प्रक्रिया मात्र मानव के बीच ही सम्भव 
है क्योंकि मनुष्य ही एक मात्र ऐसा प्राणी है जो इस पूरे संसार में सर्वश्रेष्ठ है। प्रकृति ने 
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उसे ही शरीर, इन्द्रिया, मन, बुद्धि और आत्मा, सृजनशील बनने हेतु प्रदान की है। मानव 
शरीर की सूक्ष्म कार्यप्रणाली पर गौर करें तो हम पाते हैं कि शरीर द्वारा कार्य संचालन में 
रत ये चारों पदार्थ समस्त मानवों में समान रीति से कार्य करते हैं जिनमें इन्द्रियों से श्रेष्ठ 
होने के कारण मन के द्वारा इन्द्रियों का संचालन होता है। मन से बुद्धि श्रेष्ठ होने के कारण 
बुद्धि के ज्ञान द्वारा मन और इन्द्रियों का संयमन होता है। इन नियमों के बन्धन में सभी 
मानव समान रूप से बंधे हैं। मनुष्य किसी काल, देश और मत-मतान्तर का हो, सभी 
मानवों हेतु मन और बुद्धि द्वारा, शरीर और इन्द्रियों को स्वाधीन करने का अनुष्ठान समान 
ही है।* अस्तु यह कहा जा सकता है कि मानव सभ्यता के साथ ही जनसम्पर्क प्रक्रिया का 
भी उदय हुआ। जब से सभ्यता एवं सामाजिक जीवन का सूत्रपात हुआ है किसी न किसी 
रूप में समाज के विकास और उन्नति के लिए जनसम्पर्क की आवश्यकता रही है। 

सभ्यता के उदय काल में जनसम्पर्क के मूल तत्त्व दिखलाई पड़ते हैं--जनता को 
सूचित करना, जन-जन को उकसाना अथवा प्रोत्साहित करना, जन समुदाय को एक सूत्र 
में बाँधना, जो प्राचीन समाज के आधार थे; वे आज भी उसी रूप में हैं। पर उद्देश्य, 
तकनीक, उपकरण, संसाधन तथा नैतिक स्तर समय के बृहत अन्तराल के साथ ही 
परिवर्तित होते गए अथवा उनमें बदलाव आता गया । भारत में महाभारत, रामायण सदृश 
कृतियाँ, लोक सम्पर्क के सजीव उदाहरण हैं जिनके मुख्य पात्रों के नायक एवं नायिकाओं 
के उच्च आदर्श, कौशलपूर्ण, बहादुरी के कारनामों को विस्तार से दर्शाया जाता है, यह 
परम्परा सदा ही देखी जाती है। इन पर आधारित कहानियाँ, नाटक, नृत्य-नाटिकाएँ, 
खेल-तमाशे, संगीत, चित्रकला आदि आज भी लोकसम्पर्क की महत्त्वपूर्ण कड़ी बने हुए 
हैं। नारद को तो जनसम्पर्क का पितामह ही विद्वानों ने माना है। बौद्ध काल में शिलालेखों, 
राजदूतों एवं प्रचारकों के माध्यम से अपने पक्ष का प्रचार हुआ। यही तथ्य जैन धर्म व अन्य 
धर्मा के प्रचार में भी देखने को मिलता है। प्राचीन युग में धर्म के प्रचार-प्रसार में जो 
प्रक्रिया प्रचलित थी उन्हें बदलते वैज्ञानिक परिवेश में राजनीति के प्रचार में अपनाया जाने 
लगा है परन्तु रेडियो, टेलिविजन, टेलिप्रिन्टर, टेलेक्स, फोटो टाइप सैटिंग, लेजर टाइप 
सेटिंग, फोटो कम्पोजिंग, समाचार पत्र आदि उपग्रह के माध्यम से जन-सम्पर्क माध्यम 
सर्वथा आधुनिक बन गए हैं। 

आज के जनसम्पर्कीय विधा की नींव का एक रूप हमें अमेरिकी क्रान्ति में दिखलाई 
पड़ता है जो अचानक हुई क्रान्ति न होकर बहुत ही सावधानीपूर्वक योजना बनाकर, उस 
योजना को कार्यान्वित किया गया। वर्तमान काल में अमेरिकी क्रान्ति का सूत्रपात सम्युअल 
ASH, थामस पेन, बेंन्जामिन फॅकलिन, अलक्जण्डर हेमिरिटन व थामस जफरसन आदि 
मुठ्ठी भर लोगों द्वारा हुआ था जिनकी आवाज ने जनमत को प्रभावित करने में महत्त्वपूर्ण 
कार्य किया। इन महापुरूषों ने लेख लिखे, wd प्रसारित किये और व्याख्यान आयोजित 
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कर जनमत को अपने पक्ष में करने में सफलता अर्जित की। ग्रीक और रोमन साम्राज्य के 
समय में भी जनमत जागृति हेतु बहुत ध्यान दिया जाता था। रोमनों ने सर्वप्रथम यह नारा 
दिया कि जनता की आवाज ही ईश्वर की आवाज है। 

18वीं शताब्दी में इग्लैंण्ड के जनाठन स्वीफ्ट और डेनियल वेफो ने अपने विचारों 
को प्रचारित करने में पर्चे का उपयोग किया था। बाद में विद्वान लेखक हकस्ले ने डार्बिन 
द्वारा प्रतिपादित मानव विकास के सिद्धान्त को प्रतिपादित किया, साथ ही उन्होंने चार्ल्स 
डिकेन्स के तत्कालीन समाज में प्रचलित बुराइयों को उद्धृत करने के लिए उत्साहित 
किया। इन उद्धरणों को कई रूप में देखा जा सकता है। अतः हम यह निश्चित रूप से 
कह सकते हैं कि जनसम्पर्कीय विधा का प्रचलन लगभग उतना ही प्राचीन है जितना मानव 
स्वयं। आज के औद्योगीकरण, आधुनिकीकरण और शहरीकरण की प्रक्रियाएँ इस दिशा 
में और सक्षम हुई हैं जिसके लिए नई जनोपयोगी प्रचार व्यवस्था, माध्यम के रूप में प्रयुक्त 
हो रही है। 

प्रथम बार 'जनसम्पर्क' नाम का उद्बोधन 1860 में संयुक्त राज्य अमेरिका के 
राष्ट्रपिता थामस जेफरसन द्वारा किया गया जिसे उन्होंने सातवें अमेरिकी अधिवेशन में दिये 
गए भाषण में उद्धृत किया था। इस विचारधारा ने तुरन्त ही रूप लेना प्रारम्भ कर दिया। 
बाद में सन्‌ 1919 में उन्होंने जनसम्पर्क को विस्तृत रूप में पारिभाषित किया जिसे बाद 
में विश्वव्यापी मान्यता भी मिली। 

प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जनमत जागृत करने का पूर्ण प्रयास किया गया। 
एडवर्ड एल. af, जार्ज क्रील और सीग्मन्ड फ्रीयुड आदि तत्कालीन विद्वानों ने इसे 
प्रचलित किया। 1923 में जनसम्पर्कीय विधा पर वनैल ने अपनी प्रथम पुस्तक प्रकाशित 
की जिसमें उन्होंने जनसम्पर्कीय विधा का पूर्ण विवरण, सिद्धान्त और प्रयोग रूप में 
दिया है। 

1813 में मुद्रण कला का विकास हुआ और जल्दी ही इसके द्वारा इस विधा को 
पल्लवित, पुष्पित करने में उपयोगी माध्यम बनाया गया। यह coi प्रचार 
माध्यम का प्रारम्भ था। औद्योगिक क्रान्ति, उत्पादन, रेलों के आविष्कार, बाद में तार और 
टेलिफोन के विकास आदि जनसामान्य के संचार माध्यम को विकसित करने में बहुउपयोगी 
तत्त्व सिद्ध हुए! 
` आज जनसम्पर्क एक व्यावसायिक स्वरूप प्राप्त कर चुका है और किसी दूसरे 
व्यवेक्षाय की तरह इस विधा ने भी अपने निजी माध्यम, तकनीक, योजना और उद्देश्य का 
निर्धारण केर लिया di 

भारत में वास्तव में 1947 (स्वतन्त्रता प्राप्ति) के पश्चात्‌ ही जनसम्पर्कीय विधा का 
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भी प्रादुर्भाव हुआ जबकि सन्‌ 1927 में 'इण्डियन ब्राडकास्टिंग कम्पनी लिमिटेड' रेडियो 
की शुरूआत कर चुका था जिसे भारत सरकार द्वारा 1930 में अधिगृहीत कर लिया गया 
तत्पश्चात “इण्डियन ब्राडकास्टिंग सर्विस” नाम से प्रसारण कार्य होता रहा। 8 जून 1936 
को बी.बी.सी. लंदन के सेवानिवृत्त अधिकारी फील्डन की देख-रेख में इसका प्रसारण 
“आल इण्डिया रेडियो' के परिवर्तित नाम से प्रारम्भ किया गया और भारत की स्वतन्त्रता 
प्राप्ति के पश्चात्‌ सन्‌ 1950 में एक नवीन हिन्दी नामकरण हुआ 'आकाशवाणी'। 
1947 में भारत में केवल 6 आकाशवाणी केन्द्र थे जबकि आज लगभग प्रत्येक शहर में 
ऐसे केन्द्र स्थापित हो चुके हैं और लगभग 90 प्रतिशत जनता इसके द्वारा लाभान्वित होती 
है। दूरदर्शन का आविष्कार 15 सितम्बर 1959 में प्रारम्भ हो जाने से इसके स्वरूप में 
और निखार आया। 1972 में रंगीन टेलिविजन (दूरदर्शन) का प्रचलन शुरू हुआ तथा 
1975 में उपग्रहीय माध्यम तथा 1980 में उपग्रहीय माध्यम से दूरदर्शन का संचालन 
प्रयोग प्रारम्भ किया गया। सन्‌ 1980 में राष्ट्रीय चलचित्र विकास परिषद्‌' का गठन हुआ 
जिसका उद्देश्य था अच्छे किस्म के (फिल्म) चलचित्रों का निर्माण। साथ ही फिल्म 
महोत्सव के संचालन हेतु एक निदेशालय की स्थापना की गई। फिल्म और टेलिविजन 
संस्थान--पूना, भारत का राष्ट्रीय चलचित्र संस्थान, भारतीय प्रेस परिषद, प्रेस इन्फार्मेशन 
ब्यूरो, रजिस्ट्रार आफ न्यूज पेपर्स, नेशनल डाक्यूमेन्टेशन सेन्टर आन मास कम्युनिकेशन, 
जन-संचार माध्यमों का राष्ट्रीय संस्थान आदि कुछ प्रमुख संस्था हैं जिनके द्वारा जनता को 
जानकारी उपलब्ध कराकर जनमत को प्रभावित किया जाता है। 

भारत में केन्द्रीय सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अन्तर्गत 14 इकाइयाँ, 
3 सार्वजनिक उपक्रम तथा 3 सरकारी सहायता प्राप्त पंजीकृत स्वायत्त संस्था हैं। साथ ही 
भारत के प्रत्येक राज्य में सूचना एवं सम्पर्क निदेशालय स्थापित हैं जिसके अन्तर्गत सूचना, 
क्षेत्रीय प्रचार, प्रकाशन, फोटो, विज्ञापन, प्रदर्शनी, फिल्म प्रभाग आदि कार्य किये जाते हैं। 
इससे जनसम्पर्क के क्षेत्र में हुई क्रांति तथा इसके विस्तृत स्वरूप को जाना जा सकता है। 

आज जनसम्पर्कीय विधा का इतना विकास हो चुका है जो आम संसदीय चुनाव के 
प्रचार में सहज ही परिलक्षित होता है। चुनाव के प्रचार हेतु सभी राजनीतिक दलों को उनके 
स्तरों के अनुरूप दूरदर्शन के राष्ट्रीय नेटवर्क चैनल पर समय आवंटित कर दिये जाते हैं 
जिससे इन दलों को अपने-अपने पक्ष में जनमत जागृत करने का अवसर भी समान रूप 
से मिल जाता है और जनता भी सभी दलों की राय जान लेती है। जनमत जागृत करने का 
इससे सुन्दर उपाय दूसरा क्या हो सकता है जो आज की विकसित जनसम्पर्कीय विधा की 
ही तो देन है? 

आज नित्य प्रति घटित होने वाले समाचारों में किसी भी सुदूर क्षेत्रों की घटना तथा 
उससे सम्बन्धित बातों को जो क्षण भर में हमें सुलभ करा दिये जाते हैं, उन्हें मात्र हम देख 
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ही नहीं पाते अपितु हमारे पूछे गए प्रश्नों का भी त्वरित समाधान सम्भव है। कम्प्यूटर 
क्रान्ति ने तो कमाल ही कर दिया जिसने सभी क्षेत्रों में घुसपैठ मचाया है। आज हर समाचार 
पत्र-पत्रिकाएँ कम्प्यूटर स्क्रीन पर संयोजित होती हें जो किसी भी प्रकार की समस्याओं, 
त्रुटियों को दूर कर वाञ्छित, त्वरित परिणाम देने में सक्षम हैं। इस क्रान्ति ने समय और 
दूरी को कम कर दिया हे। आज विज्ञापन चित्र, छाया चित्र तथा अन्य प्रकाशन सामग्रियाँ 
उपग्रह के जरिए इच्छित स्थान में पहुँचाए जाते हैं। पेजमेकअप हो, पेस्टिंग हो, प्रिटिंग हो, 
फोटो रिसिविंग हो, फोटो प्रसारण हो, यहाँ तक की रंगीन, उत्कृष्ट छपाई ही क्यों न हो, 
सभी आज जन-सम्पर्क क्षेत्र के लिए वरदान ही कहे जा सकते हैं। 

सम्प्रेषण विधा में नित्य-प्रति हो रहे इस नवीन विकास से भविष्य के जनसम्पर्काय 
कार्य क्षेत्र में गहरा प्रभाव पड़ेगा। आज उपग्रहीय संचार प्रणाली सम्पूर्ण विश्व में कार्यक्रमों 
का प्रसारण करती है। सम्प्रेषण के क्षेत्र मे हो रहे इन परिवर्तनों को हम विद्युतीय क्रान्ति 
(इलेक्ट्रानिक रिवोल्यूशन्‌) की संज्ञा दे सकते eu 

सबसे नई कम्प्यूटर पीढ़ी के रूप में सी.डी. रैम (दि कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली 
मेमोरी) का आविष्कार हुआ। वर्ष 1985 में उसमें सूचना के संचयन के लिए जो डिस्क 
इस्तेमाल किया जाता था उसका आकार गाना बजाने वाले रिकार्ड की तरह ही गोलाकार 
होता था। इसके उपयोग द्वारा जगह की कमी की समस्या का पूर्ण समाधान निकाल लिया 
गया है। उसके मात्र 12 से.मी. व्यास वाले रिकार्ड रूपी कम्मैक्ट डिस्क में 250000 
gel वाली सूचना को सहजतापूर्वक संरक्षित किया जा सकता है। उसे और अधिक स्पष्ट 
करने के लिए यह उदाहरण देना पर्याप्त होगा कि न्यू एन्साइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के 
सभी 30 भागों के सेट को सी. डी. रैम पद्धति में रखने पर केवल आधे से.मी. की जगह 
की आवश्यकता पड़ेगी जिसे अन्यत्र पुस्तकों के रूप में रखने पर पूरे एक मीटर जगह की 
खपत करनी होगी। सूचना संचय के क्षेत्र में यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसमें केवल 
एक दुविधा यह है कि उत्पादक कंपनी द्वारा एक बार सामग्रियों को संचित कर लेने के बाद 
उपयोगकर्त्ता द्वारा किसी भी रूप में दुबारा फेरबदल नहीं किया जा सकता है।* भविष्य में 
इन विद्युतीय विज्ञान का विकास जनसम्पर्कीय संचार माध्यमों के विकास में इतना सहायक 
होगा, जिसकी कल्पना भी आज हम नहीं कर सकते। 

आज की इतनी विकसित जनसम्पर्कीय प्रणाली के बावजूद कतिपय अपवादों को 
छोड़कर अधिकांश भारतीय संग्रहालयों ने जनसम्पर्कीय विधा के महत्त्व को ठीक प्रकार से 
समझा ही नहीं जबकि संग्रहालय विशेषज्ञों द्वारा जन-सम्पर्क के महत्त्व को तो स्वीकारा 
जाता है जो उनके द्वारा समय-समय पर व्यक्त विचारों से स्पष्ट होते हैं। यथा-डॉ. ग्रेस 
मोले के अनुसार--“साधारणतया जनसम्पर्क के अन्तर्गत संग्रहालय तथा उसके 
कर्मचारियों द्वारा निजी स्तर पर प्रदत्त सभी सेवाएँ व अनौपचारिक सहयोग आते हैं जो 
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जनता तथा उसके विशेष समूह यथा--विद्यालयों, स्थानीय समितियों एवं संग्रहालय की 
अपनी समितियों को प्रदान किये जाते हैं। विशेष रूप से ये प्रयास शिक्षा, सांस्कृतिक प्रभाव 
व प्रचारात्मक कार्यो हेतु समाचार-पत्रो, विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं, छोटी-छोटी पुस्तिकाओं, 
रेडियो, दूरदर्शन आदि माध्यमों से संग्रहालय द्वारा किये जाते er^ 

जनसम्पर्क के महत्त्व को प्रतिपादित करते हुए प्रसिद्ध संग्रहालय शास्त्री डॉ. 
एम.एल. निगम ने इसे आधुनिक प्रगतिशील संग्रहालय के प्रमुख कर्त्तव्यों में से एक माना 
211° डॉ. जी.एन. पन्त ने अपने एक लेख में न केवल संग्रहालयों में जन-सम्पर्क की 
आवश्यकता पर विचार करते हुए सविस्तार प्रकाश डाला है अपितु संग्रहालयों द्वारा जनमत 
सम्बन्धी अनुसन्धान (स्वरूप सर्वेक्षण, प्रोत्साहन सर्वेक्षण, प्रभावशीलता सर्वेक्षण व 
वैयक्तिक अध्ययन) कर मूल्यांकन करने पर भी बल दिया है।' ' तथापि संग्रहालयों में यह 
पक्ष अभी उपेक्षित ही है फलतः उनमें न ही कोई पृथक जनसम्पर्क अधिकारी हैं और न 
ही इस कार्य के लिए अलग से कोई विभाग या अनुभाग ही है। जनसम्पर्क कार्य यद्यपि 
संग्रहालय के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा येन-केन प्रकारेण अपनी जानकारी व क्षमतानुरूप 
सम्पादित कर लिए जाते हैं जो प्रायः प्रभावी नहीं हो पाते, मात्र औपचारिक हो कर रह जाते 
ŠI यह कार्य एक कुशल जनसम्पर्क कर्त्ता ही भली-भाँति कर सकता Bd 


जनसम्पर्क अधिकारी 


यह तो स्पष्ट ही है. आज भास्त-ही नहीं सारे विश्व में विभिन्न प्रकार के उन्नत से 
उन्नत प्रचार माध्यमों का वर्चस्व स्थापित हो चुका है और यह भी उल्लेखनीय है कि बिना 
सुव्यवस्थित प्रचार के सही अर्थ में संग्रहालय देश की आम जनता से नहीं जुड़ सकते या 
जनसम्पर्क सम्भव ही नहीं है और समुचित जनसम्पर्क के प्रचार कार्य किया ही नहीं जा 
सकता क्योंकि-- 

“जनसम्पर्क, जनता से सम्बन्ध स्थापित करने की एक कला है जिसके द्वारा 
जनसम्पर्ककर्ता अपने संस्थागत गुणों को उजागर करके एक योजनाबद्ध विधि से 
जनसम्बन्धों को आधार बनाकर जनमत का निर्माण करता है।” 

अब प्रश्‍न उठता है कि एक जनसम्पर्क अधिकारी कैसा होना चाहिए? इसके पूर्व 
कि इस प्रश्‍न पर विचार करें, सर्वप्रथम हमें यह समझ लेना चाहिए कि जनसम्पर्क 
अधिकारी का क्षेत्र चुनौतीपूर्ण और जिम्मेदारियों से भरा होता है। इस पद पर खरा उतरने 
के लिए व्यक्ति को एक कुशल वक्ता, ओजस्वी और बौद्धिक रूप से दक्ष होना बहुत 
जरूरी है। जनसम्पर्क अधिकारी की आधुनिक परिभाषा में उसे व्यक्तित्व प्रधान, 
मिलनसार, कर्मठ, कलम का कुशल कारीगर, मनोविज्ञान का ज्ञाता, वाकपटु, मृदुभाषी, 
सजग एवं सहनशील होना चाहिए। 
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व्यक्तित्त्व प्रधान, मिलनसार एवं कर्मठ होना किसी भी जनसम्पर्क अधिकारी का 
प्राथमिक गुण होना चाहिए क्योंकि जनसम्पर्क अधिकारी का कार्य काफी व्यापक है। यह 
अधिकारी संगठन अथवा शासन के प्रति जनमत का निर्माण और प्रचार करने का कार्य 
करता है। मीडिया से सम्पर्क बनाए रखना और सूचना देने का कार्य भी जनसम्पर्क 
अधिकारी का ही है। आम जनता के बीच जाना, विशिष्ट व्यक्तियों से मिलना आदि कार्या 
से जनसम्पर्क अधिकारी अपनी मिलनसारिता, सहिष्णुता और जुझारूपन को सहज ही 
प्रकट कर देता él 

उसे कुशल कलम का धनी होना चाहिए क्योंकि किसी महत्त्वपूर्ण सन्देश को एक 
समुचित, सशक्त माध्यम द्वारा प्रस्तुत कर भी दिया जाय, यदि उसका प्रस्तुतीकरण ही 
प्रभावोत्पादक न हो तो अपेक्षित लाभ हो ही नहीं सकता। इसके विपरीत विचार सामग्री 
थोड़ी हल्की होने पर भी एक कुशल कलम का कारीगर जनसम्पर्ककर्त्ता उसे सुन्दर, 
सुरूचिपूर्ण, सुग्रास्य ढंग से प्रस्तुत कर सकता है। अतः उसे अपने अन्दर इस प्रधान गुण 
को विकसित करना चाहिए। 

बैठकें, कार्यशालाएँ, सेमीनार, व्याख्यान, गोष्ठियों, प्रदर्शनियों के आयोजन करने 
की जिम्मेदारी का निर्वहन भी जनसम्पर्क अधिकारी को ही करना पड़ता है। मूलरूप से एक 
जनसम्पर्क अधिकारी अपने कार्यक्षेत्र में होने वाली गतिविधियों के बारे में जानकारी 
बटोरकर उसे प्रबन्धकों तक पहुँचाता है। इस हेतु उसे मनोविज्ञान का ज्ञाता, मृदुभाषी, 
सहनशील और जागरूक होना चाहिए। जनसम्पर्क के विभिन्न माध्यमों के जरिए ही उसे 
कार्य करना होता है अतः इन माध्यमों की समुचित जानकारी भी इसके लिए अनिवार्य di 
अपने-अपने विषय में दक्ष, परिश्रमी, सहिष्णु और धैर्यवान होने के गुणों एवं योग्यता के 
बदले ही तो उसे मान-सम्मान की प्राप्ति होती है और संस्थान के प्रति लोगों में श्रद्धा 
उमड़ती है। मुख्य रूप से जनसम्पर्क अधिकारी में निर्णय लेने की क्षमता और नेतृत्व करने 
की शक्ति होनी चाहिए ताकि वह दूसरों को निष्ठापूर्वक अपना कार्य करने के लिए प्रेरित 
कर सके। एक जनसम्पर्क अधिकारी की कार्यकुशलता के द्वारा सहज ही संग्रहालय 
समुदाय में लोकप्रिय हो सकते हैं। 

यहाँ यह कहना भी अपरिहार्य हो जाता है कि संग्रहालयों में जनसम्पर्क अधिकारी 
की नियुक्ति के पश्चात्‌ उनमें निहित उपरोक्त आवश्यक गुणों के कारण संस्थान की 
समुदाय के प्रति उत्तरदायित्व मात्र इसी व्यक्ति विशेष की ही है, ऐसा नहीं मान लेना 
चाहिए। संग्रहालय रूपी सांस्कृतिक संस्थान के प्रत्येक सदस्यों का भी समुदाय के प्रति यह 
नैतिक कर्तव्य है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि संग्रहालय का हर व्यक्ति AG? 
जनसम्पर्क अधिकारी सदृश है। इस हेतु संग्रहालय कर्मियों से यह अपेक्षा की जाती है कि 
वे उपरोक्त गुणों को अपने अन्दर समाविष्ट करने का प्रयत्न करें। साथ ही कार्यकर्ताओं में 
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सहकारिता (टीम वर्क) की भावना होनी अत्यावश्यक है अन्यथा सफलता प्राप्त करना 
कठिन होगा। उनकी शक्ति और योग्यता इस बात पर आधारित होती है कि उनमें कितना 
आपसी सद्भाव एक सदस्य दल के रूप में है। संग्रहालय जितना बड़ा होगा, उनके 
कार्यकर्त्ताओं में इस प्रकार की व्यक्तिगत जिम्मेदारी और पवित्र दलगत भावना उतनी ही 
बड़ी होगी। जनसम्पर्क मुख्यतः संचार माध्यमों के जरिए ही हो सकता है। आज के भीड़ 
युक्‍त समाज में प्रत्येक व्यक्ति या समुदाय से पृथक-पृथक सम्पर्क करना सरल कार्य नहीं 
है यद्यपि व्यक्तिगत सम्पर्क का अपना ही महत्त्व है। 

इस प्रकार जन-सम्पर्क अधिकारी के कार्य कठिन होते हुए भी संग्रहालय के प्रचार- 
प्रसार एवम्‌ Se साधारण-जन में लोकप्रिय बनाने की दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है, 
क्योंकि जन-सम्पर्क अधिकारी ही संग्रहालय एवं जनता के बीच सेतु बनकर कार्य कर 
सकता हे और संग्रहालय की समस्त गतिविधियों से जनता को परिचित कराकर संग्रहालय 
एवं जनता की बीच की दूरी को कम कर सकता है। डॉ. निगम के अनुसार--इस कार्य 
में जन-सम्पर्क अधिकारी को अपने लक्ष्य की पूर्ति हेतु सूचनाओं को एकत्र कर, उन्हे 
पारिभाषित कर जनता के लाभार्थ विविध रूपों में प्रस्तुत करना पड़ता है। इतना ही नहीं 
संग्रहालय की चहारदीवारी के अन्दर सम्पन्न किये जा रहे संस्कृति-मूलक गतिविधियों की 
समुचित जानकारी भी जन-साधारण को प्रेषित करना, जन-सम्पर्क अधिकारी की ही 
कार्यप्रणाली का एक आवश्यक अंग हो गया है।!? 


जनसम्पर्क के संचालक तत्त्व 


अब वर्तमान आधुनिक युग में जनसम्पर्क के विकसित माध्यमों का संग्रहालयीय 
दृष्टिकोण से किस प्रकार उपयोग किया जाय, उन्हें यथावसर कैसे काम में लिए जाएँ, इस 
पर भी एक सम्यकू विचार प्रस्तुत है। इन माध्यमों में प्रेस, आकाशवाणी, दूरदर्शन, 
फिल्म, प्रदर्शनी, प्रचार-सामग्री, प्रकाशन, मौखिक संचार, विविध (दृश्य-श्रव्य आदि) 
तथा विज्ञापन माध्यम हें। यहाँ यह स्पष्ट करना भी समीचीन होगा कि सिद्धान्त के रूप में 
जनसम्पर्क, प्रचार, प्रकाशन, सूचना, प्रोपेगेन्डा, विज्ञापन आदि से भिन्न है, यद्यपि जन- 
सम्पर्क हेतु प्रोपेगेन्डा के सिवाय इन सब विधाओं का उपयोग किया जाता है। यहाँ प्रस्तुत 
माध्यमों के विवेचन के साथ-साथ प्रचार, प्रकाशन व विज्ञापन के सूक्ष्म Act का भी 
- यथास्थान अन्तर स्पष्ट किया गया है जिससे विषय को स्पष्ट रूप से समझा जा सके ताकि 
उनके क्रियान्वयन में सुविधा हो। | 
जनसम्पर्क के इन संचालक तत्वों का संग्रहालयीय परिप्रेक्ष्य में विवेचनात्मक 
विश्लेषण हेतु एक तालिका (चार्ट) के माध्यम से विधिवत्‌ स्वरूप निर्धारण किया गया है 
जो संग्रहालयों के समस्त क्रियाकलापों व उनकी संचालन-विधि को समग्र रूप में समझने 
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में सहायक हे जो यह दर्शाते हैं कि संग्रहालयीय गतिविधियों से सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण सूचना 
(संग्रहालय सन्देश) को समुचित माध्यम (जनसम्पर्क माध्यम) द्वारा योजनाबद्ध (सुविचारित 
प्रचार योजना) रीति से जनता (समुदाय) को प्रेषित किये जाएँ तो वाञ्छित लाभ प्राप्त किया 
जा सकता है। जनसम्प्रेषण माध्यम के जितने भी प्रकार व माध्यम हो सकते है वे सभी यथा 
अवसर काम में लिए जा सकते ea 

यहाँ प्रस्तुत तालिका नो स्तम्भो में विभाजित है जिसके मध्य भाग में 'प्रदर्शनी' का 
विवेचन है जो संग्रहालयों के स्थाई रूप को दशति हैं। संग्रहालय अपने प्रदर्शों के 
fa आयामी स्वरूप से स्थाई व अस्थाई प्रदर्शनी के जरिए इस प्रकार की शिक्षा प्रदान कर 
सकते हैं जिससे आगन्तुक सभी श्रेणी के दर्शक (शिक्षित, अर्द्धशिक्षित, अशिक्षित) समान 
रूप से प्रभावित होकर पूर्ण रूप से लाभान्वित हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त सचल 
प्रदर्शनी का भी विवेचन इसी स्तम्भ के अन्तर्गत प्रस्तुत है। 

प्रदर्शनी” स्तम्भ के बायीं ओर स्थापित स्तम्भ (प्रेस, आकाशवाणी, दूरदर्शन, 
फिल्म) बाह्य माध्यमों को दर्शाते हैं जो दर्शकों के बहुआयामी समूह को प्रभावित कर सकने 
की क्षमता रखते हैं तथा दाहिनी ओर के स्तम्भ (प्रचार सामग्री, प्रकाशन, मौखिक संचार 
व विविध) संग्रहालयों के आन्तरिक क्रियाकलाप व गतिविधियों के परिचायक हैं। इसके 
अतिरिक्‍त एक अन्य जनसम्पर्क माध्यम विज्ञापन” पर भी विचार प्रस्तुत किया गया है जो 
एक धन-प्रदत्त माध्यम है। इसे 'संग्रहालय विपणन? अध्याय के अन्तर्गत समाहित किया 
गया है। 

संग्रहालय प्रचार व जनसम्पर्क माध्यमों के विवेचनात्मक विश्लेषण में विभिन्न 
संग्रहालयों द्वारा प्रेषित उत्कृष्ट, अनुकरणीय प्रचार व प्रकाशन सामग्रियों का चयन कर ही 
उन्हें उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत किया गया है ताकि उनके स्वरूप निर्धारण (डिजाइनिंग) 
प्रक्रिया की कमियों व अच्छाइयों को रेखांकित किया जा सके | कहीं-कहीं प्रकाशन सामग्री 
तदनुरूप उपलब्ध न होने की स्थिति में भारत कला भवन संग्रहालय के प्रकाशनों को 
अनुकरणीय बनाकर भी प्रस्तुत किया गया है जिनमें वर्तमान में किये गए अनेक प्रकाशन 
(प्रचार-पत्र, तिथि-पत्र, आमन्त्रण-पत्र, शुभकामनां-पत्र, गाइड बुक, सूची-पत्र, अपील 
कार्ड, अस्थाई प्रदर्शनी ब्रोशर, प्रवेश-पत्र, प्रमाण-पत्र, संग्रहालय विज्ञापन, पदक, 
रीप्लिका आदि) हैं। 
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४. प्रेस तथा जनप्तापर्व 


TAK पत्र 


नियमित रूप से निकलने वाले समाचार-पत्र, संग्रहालय और जनता के बीच बहुत 
ही महत्त्वपूर्ण माध्यम हो सकते हैं। संग्रहालयों एवं समाचार-पत्रों का आपस में पूरक 
सम्बन्ध है, जैसा कि किसी विद्वान्‌ ने कहा है : “संग्रहालय तो हमारे सांस्कृतिक मूल के 
दिखलाई पड़ने वाले धरोहरों को सुरक्षित रखते हैं और इस बात की वर्तमान समुचित 
जानकारी हमें समाचार-पत्र ही देते हें।”' अपनी लोकप्रियता-वृद्धि हेतु समाचार-पत्रों का 
उपयोग संग्रहालय करते हैं और समाचार-पत्र जन हित में उपयोगी सूचनाएँ संग्रहालयों से 
एकत्रित करते हैं। इस प्रकार हम पाते हें कि संग्रहालयों के लिए अपनी बात सर्व साधारण 
तक आसानी से पहुँचाने का सबसे सशक्त माध्यम समाचार-पत्र एवं पत्रिकाएँ हैं।? 

अतः जनसम्पर्क कार्यकर्त्ताओं को समाचार-पत्रों से सम्पर्क बनाकर उनके माध्यम से 
अपनी बात कहनी चाहिए। यहाँ एक बात विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है कि समाचार 
के रूप में जो बात जन-साधारण को प्राप्त होती है उसकी विश्वसनीयता एवं 
प्रभावोत्पादकता सन्देह से परे होती है। चूँकि समाचार के रूप में पाठकों को संग्रहालयों के 
सम्बन्ध में जो जानकारी मिलती है उसे प्रचार नहीं माना जा सकता, इसलिए जन-सम्पर्क 
को “बिना भुगतान किये विज्ञापन” भी माना जा सकता है, किन्तु बात ऐसी है नहीं। 
विज्ञापन में तो सम्पादक को तथ्यों के बारे में जाँच पड़ताल करने का अवसर ही नहीं रहता, 
इसीलिए उसकी विश्वसनीयता संदिग्ध रहती है; किन्तु समाचार-पत्रों में प्रकाशन के पूर्व 
सम्पादक अथवा संवाददाता तथ्यों की समुचित जानकारी प्राप्त कर ही उसे प्रकाशित करते 
हैं। अतः समाचार-पत्रों में प्रकाशित समाचार विश्वसनीय माने जाते हैं। 

संग्रहालयों को समाचार-पत्रों के माध्यम से समुदाय के बीच अनवरत 
अत्तर्सम्बन्ध स्थापित करना चाहिए जिसके द्वारा संग्रहालय अपने प्रति अनुकूल 
जनमत जुटा सकते हैं। समाचारों में संग्रहालयीय समाचारों की प्रमुखता होनी चाहिए। 
निम्न प्रकार से संग्रहालय सुखिर्या में बने रह सकते हैं-- 


प्रेस विज्ञप्ति 


समाचार-पत्र, व्यक्तियों के बहुआयामी समूह को प्रभावित कर सकने की क्षमता द्वारा 
जनमत को प्रभावित करते हैं।? अतः संग्रहालय के जनसम्पर्क अधिकारी को समाचार-पत्रों 
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(प्रेस) से मधुर सम्बन्ध बनाकर उन्हें संग्रहालयों में आयोजित प्रत्येक कार्यक्रम (चाहे वह 
शैक्षिक कार्यक्रम हो अथवा सामुदायिक कार्यक्रम हो) के सम्बन्ध में अपनी ओर से समय- 
समय पर प्रेस नोट या प्रेस विज्ञप्तियाँ जारी करनी चाहिए। नियमित रूप से होने वाली 
अस्थाई प्रदर्शनियाँ, प्रतियोगिताएँ, व्याख्यान, संगोष्ठियाँ, सांस्कृतिक कार्यक्रमों आदि की 
सूचना डाक से अथवा किसी समर्पित संग्रहालय कर्मियों के जरिए व्यक्तिगत रूप में सभी 
स्थानीय व बाहर के समाचार-पत्रों, समाचार-एजेन्सियों, रेडियो व दूरदर्शन के समाचार 
विभाग आदि को प्रेषित करने चाहिए। यदि इन सूचनाओं के साथ चित्र (रंगीन अथवा 
श्वेत-श्याम) भी हों तो दर्शक या पाठकों में इन कार्यक्रमों के प्रति विश्वसनीयता के साथ 
ही संग्रहालयों की गतिविधियों में भी दिलचस्पी बढ़ेगी, वे संग्रहालय आमन्त्रित होंगे। इन 
चित्रों को संग्रहालय में कार्यरत छायाकारों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। 
अन्य सूचनाओं में उत्कृष्ट वस्तुओं तथा नये संग्रह की प्राप्ति, संग्रहालय खुलने बन्द 
होने, अवकाश तथा विशेष आयोजनों की सूचनाओं के साथ-साथ जनता से सम्बन्धित 
प्रत्येक आवश्यक सूचनाएँ भी प्रकाशनार्थ नियमित रूप से समाचार-पत्रो में देनी चाहिए। 
कुछ भारतीय संग्रहालयों ने संग्रहालयीय क्रिया-कलापों की नियमित जानकारी देने 
के लिए संग्रहालय के भीतर ही समाचार-पत्र सदृश व्यवस्था की है, जो मासिक, 
द्वैमासिक, त्रैमासिक तथा वार्षिक प्रकाशित किये जाते हैं यथा--समाचार-पत्र (न्यूज 
लेटर), इलाहाबाद संग्रहालय-इलाहाबाद, समाचार-पत्र (न्यूस लेटर), राष्ट्रीय संग्रहालय- 
नई दिल्ली, संग्रहालय समाचार (म्यूजियम न्यूस), इंडियन म्यूजियम-कलकत्ता आदि। 
(चित्र : 4.1) इनमें नये संग्रह, संग्रहालयीय क्रियाकलाप, प्रदर्शित नवीन स्थाई संग्रह, 
आगामी कार्यक्रम आदि अनेक सूचनाएँ प्रकाशित की जाती है। राष्ट्रीय संग्रहालय' नई 
दिल्ली प्रतिमाह 'नेशनल म्यूजियम इन्फार्मेशन' भी प्रकाशित करता है जिनमें संग्रह, प्रवेश 
सुविधाओं एवं नई घटनाओं आदि की सूचना होती है। इसके अतिरिक्त यह संग्रहालय 
'वीथिका-वार्ता (गैलरी-टाकसीट)' भी प्रकाशित करता है जिसमें तीन महीने तक की 
वीथिका-वार्ताएँ, दिनांक एवं वार्ताकार से सम्बन्धित सूचनाएँ होती है। जबकि देखा जाय 
तो इन आन्तरिक समाचार-पत्रों की पहुँच संग्रहालय के चहारदीवारी के बाहर की आम- 
जनता तक नहीं है। संग्रहालयों तक ही सीमित हैं। इस सम्बन्ध में संग्रहालय अधिकारियों 
का कहना है कि इन पत्रों से आम-दर्शकों एवं विद्यार्थियों को संग्रहालय की गतिविधियों 
एवं नये संग्रहों की जानकारी तो मिलती ही है, साथ ही ये पत्र, शोधार्थियों को वाञ्छित 
सामग्री की जानकारी उपलब्ध कराने एवम्‌ उनके अध्ययन में काफी सहायक होते हैं। 
अन्तर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद्‌ द्वार भी एक मासिक व विशेष वार्षिक de 
पत्रिका 'आइकॉम-न्यूस' कलकत्ता से प्रकाशित होती है (चित्र : 4.1 ) जिसमें संग्रहाल 
द्वारा आयोजित राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के बैठकों की सूचनाएं व तत्सम्बन्धी विवरण, 
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कार्यशालाएँ, प्रदर्शनियाँ, व्याख्यान क्रम, देश के विभिन्न संग्रहालयों द्वारा प्रेषित कार्यक्रमों 
व प्रमुख आयोजनों की सूचनाएँ तथा समाचार, शोधार्थियों हेतु उपयोगी सामग्री, संग्रह, 
संग्रहालयोपयोगी लेखों के साथ-साथ सदस्यता प्राप्त करने सम्बन्धी सूचनाएँ भी होती हैं 
पर ये पत्रिकाएँ भी वर्ग विशेष तक ही सीमित हैं। 

यहाँ यह सुझाव समीचीन हो सकता है कि इन औपचारिक आन्तरिक पत्रो में 
अनावश्यक व्यय करने के बजाय, प्रचलित स्थानीय दैनिक पत्रों के माध्यम से, उक्त 
सूचनाओं को जन-साधारण में प्रसारित किया जाय तो संग्रहालयों के प्रति उनकी निष्ठा 
बढ़ेगी। इससे इच्छुक जनता को संग्रहालयों के दिन-प्रतिदिन के क्रिया-कलापों व 
गतिविधियों की जानकारी देने में मदद मिलती है। अनुकरणीय उदाहरण स्वरूप हैदराबाद 
स्थित सालारजंग संग्रहालय जनता हेतु हर 15 दिन पर “वीथिका वार्ता’ आयोजित करता 
है। इन वार्ताओं से सम्बन्धित विज्ञप्ति, स्थानीय अखबारों के दैनिक क्रिया-कलाप वाले 
कालम में दी जाती है और जब दर्शक पहुँचते हैं, वे वीथिका से सम्बन्धित विषय ले लेते 
हैं; जहाँ उन्हें प्रदशों (संग्रहों) की परीक्षण की आज्ञा दी जाती है तथा उन्हें उनकी तकनीकी 
तथा सौन्दर्यात्मक गुणों के बारे में बतलाया जाता है।* 

समाचार-पत्र, जन-समुदाय तक अपनी सूचनाओं को पहुँचाने का सर्वाधिक 
सस्ता ब सुलभ माध्यम है। समाचार-पत्र का स्थायित्व अन्य माध्यमों की अपेक्षा इस 
मायने में अधिक है कि पाठक इसे अपनी इच्छानुसार और सुविधानुसार पढ़ सकता है। 
समाचार-पत्रों द्वारा दिया गया सन्देश चलचित्र की अपेक्षा समयपूर्ण और रेडियो- 
सन्देश के मुकाबले अधिक स्थाई होता है। 

अतः संग्रहालय निदेशक या प्रचार अधिकारी को चाहिए कि वे समाचार-पत्रों तथा 
संवाद समितियों से नियमित सम्पर्क बनाए रखें और अन्य कार्यों के साथ-साथ इनमें दी 
जाने वाली सूचनाओं के एकत्रीकरण हेतु नित्य ही प्रयासरत हों। इस हेतु वे समाचार-पत्रों 
से एक स्थाई स्तम्भ “संग्रहालय-समाचार' के नाम से भी माँग सकते हैं। प्रेस विज्ञप्ति में 
समाचार तथ्य पूर्ण तो होना ही चाहिए, साथ ही यह भी आवश्यक है कि वह यथाशीघ्र 
समाचार-पत्रों को दिये जाएँ अन्यथा महत्त्वपूर्ण सामाजिक विज्ञप्ति प्रकाशित होने से 
वञ्चित भी रह सकती है। (चित्र : 4.2) l 


प्रेस ब्रीफिंग 


यह संग्रहालयों का कर्त्तव्य है कि समस्त आयोजित संग्रहालयीय कार्यक्रम सम्पन्न 
होने के पश्चात्‌, तद्विषयक्‌ संक्षिप्त व सम्पूर्ण जानकारी तथा सूचनाएँ अखबारों को प्रेषित 
करें। (चित्र : 4.3) समाचार-पत्रों का सहयोग प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि 
उन्हें पूरी और सही जानकारी दी जाय। प्रेस को विश्वास में लिए बिना जनसम्पर्क कार्य 
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में सफलता नहीं मिल सकती। समाचार-पत्रों की यह बाध्यता नहीं है कि वह प्रेषित 
समाचार को यथावत प्रकाशित करे। वह उसे नहीं भी प्रकाशित कर सकते हैं, अतः प्रेस 
को ऐसे समाचार भेजे जाएँ जिनमें समाचार तत्त्व (न्यूज सेन्स) हो, जिसकी कोई भी पत्र 
उपेक्षा नहीं करता। यदि तथ्य आपके विपरीत हो तो भी उन्हें पत्र-संवाददाताओं को बताकर 
उनका विश्वास अर्जित किया जा सकता है। 

यह अच्छा होगा यदि समाचार संवाददाताओं को संग्रहालयीय कार्यक्रम हेतु 
आमन्त्रित किया जाय। उनके आमन्त्रित होने पर उन्हें तथ्यपरक सूचनाएँ, कार्यक्रमों के 
महत्त्व, उद्देश्य आदि की विधिवत्‌ जानकारी दी जानी चाहिए तभी वे इसे प्रमुखता से 
जनसमुदाय हेतु प्रकाशित कर सकते हैं। आधी-अधूरी जानकारी से इसका महत्त्व ही गौण 
हो जाता है और प्रकाशित विवरण मात्र औपचारिक लगने लगता है। 


सचित्र लेख 


समाचार-पत्रों के साप्ताहिक परिशिष्टों पर प्रासंगिक जनोपयोगी लेखादि बराबर 
निकलते रहते हैं जो रंगीन होने के कारण सहज ही आकर्षण के केन्द्र हो जाते हैं। जनता 
की रूचि इससे कई गुना बढ़ जाती हैं। कई देनिक-पत्र तो जनता में अपनी साख बनाने 
हेतु ऐसे परिशिष्टों को उत्तम चमकदार कागजों व उत्कृष्ट छपाई के साथ प्रस्तुत करते हैं। 
जनता कभी-कभी आपने क्षेत्र विशेष अथवा रोचक उपयोगी सामग्रियों को अपने पास 
सुरक्षित रखती है। (चित्र : 4.4) 

संग्रहालयों में कार्यरत विद्वान कर्मचारियों को भी चाहिए कि समय-समय पर जब 
भी अवसर मिले पत्र-पत्रिकाओं में संग्रहालयों से सम्बन्धित शोधपूर्ण तथा लोकप्रिय लेख 
लिखकर अपने संग्रहों का प्रचार जन-साधारण में करें। इन लेखों में इस बात का ध्यान 
रखें कि इनकी रोचकता बनी रहे । इनके शीर्षक भी आकर्षक हों। 

आम-तौर से समाचार-पत्र में मोटे प्रभावी शीर्षक या वाक्य ही पाठकों का ध्यान 
आकर्षित करते हैं और वही समाचार वे पूर्ण रूप से पढ़ते हैं। अतः शीर्षक ऐसे चुने जाएं 
जो विशेष अर्थ लिए हुए हों जो सहजता से पढ़े जा सके, आम-जन को प्रभावित करें। 
इन लेखों के साथ उत्कृष्ट छायाचित्र भी हों तो इनका महत्त्व काफी बढ़ E isd 
साधारण को अनिच्छा होते हुए भी अपने निवास-स्थान पर बैठे हुए ही उन संग्रहों की 
सम्पूर्ण, रोचक, तथ्यपूर्ण जानकारियों को पढ़कर उनमें उसे देखने की इच्छा बलवती हो 
जाती है। अगर ये जानकारियाँ आज के सन्दर्भ में प्रासंगिक हों तो जनता मात्र उन्हें देखना 
ही नहीं चाहेगी अपितु इन तथ्यपूर्ण जानकारियों को सुरक्षित भी रखना चाहेगी। यदि संग्रही 
के उत्कृष्ट रंगीन छायाचित्रं, पारदर्शियों के साथ रोचक लेख समाचार-पत्रो में प्रकाशित हों 
तो यह व्यय-साध्य ही नहीं होगा, इसके विपरीत लेखक ही इससे लाभान्वित होंगे! 
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पत्रकार सम्मेलन 


समय-समय पर पत्रकार सम्मेलन या पत्रकार वार्ता भी संग्रहालयों को अपनी बात 
कहने के लिए आयोजित करने चाहिए जिसके अन्तर्गत संग्रहालयों की उपलब्धियों, 
विशेषताओं पर चर्चा करनी चाहिए। इस माध्यम से व्यक्तिगत सम्पर्क तो कायम रखा ही 
जा सकता है, संवाददाताओं को अपनी जिज्ञासा शान्त करने का भी अवसर प्राप्त होता है। 
कभी-कभी संग्रहालयों में संवाददाताओं को भ्रमण कराकर उन्हें संग्रह, संरक्षण, प्रदर्शन, 
सुरक्षा आदि समस्त आन्तरिक प्रक्रियाओं तथा उत्पन्न विभिन्न प्रकार की समस्याओं से 
अवगत कराने का अवसर देना भी अच्छा रहता है। 


भेटवार्ता 


जनसम्पर्क अधिकारी समय-समय पर, सम्पादक अथवा विशेष संवाददाताओं से 
संग्रहालय के निदेशक अथवा विशेषज्ञों के बीच, भेंटवार्ता अथवा साक्षात्कार भी आयोजित 
कर सकते हैं। ये वार्ताएँ बिल्कुल अनौपचारिक वातावरण में होनी चाहिए। संग्रहालयों की 
नई विकास योजना तथा जनता से सम्बन्धित अन्य विषय इन वार्ताओं के मुख्य विषय हो 
सकते हैं। विशेष ध्यान रखा जाय कि प्रेस को दिये जाने वाले प्रकाशनीय लेखों तथा अन्य 
तथ्यपरक सूचनाएँ संस्थान की नीति से समन्वय रखती हुई li 

इस प्रकार किसी भी संस्थान और समाचार पत्रों के बीच मधुर सम्बन्ध बना रहे; 
इसके लिए मात्र समुचित प्रचार नीति से ही काम बनने वाला नहीं। यद्यपि ऊपर से देखने 
में यह कार्य तो बहुत आसान मालूम पड़ता है किन्तु वास्तव में यह ऐसा है नहीं। आधुनिक 
युग में विकसित जनसम्पर्कीय विधा के चलते अब यह कार्य भारत में भी जनसम्पर्क 
अधिकारी की कार्यकुशलता द्वारा सुरूचिपूर्ण रीति से सम्पन्न किया जा रहा है। x 

किसी उच्चतम्‌ संदेश को उच्चतम्‌ माध्यम के द्वारा प्रस्तुत कर भी दिया जाय, यदि 
उसका प्रस्तुतीकरण ही उत्तम न हो तो प्रभावशीलता उत्पन्न हो ही नहीं सकती । विचार- 
सामग्री यदि हल्की भी हो तो कुशल प्रस्तुतकर्ता अपनी कलम की कारीगरी से उसे 
सुरूचिपूर्ण और सुग्राह्म ढंग से प्रस्तुत कर देता है। यही जनसम्पर्कीय विधा है और 
जनसम्पर्क अधिकारी का महत्त्व भी उसकी इसी कार्यकुशलता पर निर्भर होता है। 


एरभिकाएँ 


जैसा कि विदित है कि समाचार-पत्रों का उप्योग क्षणिक होता है अर्थात जितनी देर 
तक ये पाठक के हाथों में रह जाएँ। अतः इनकी प्रकृति भी तदनुरूप होती है यथा-इनमें 
निम्न स्तर के कागजों का उपयोग, ज्यादा से ज्यादा त्वरित प्रभावित करने वाले मोटे-मोटे 
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शीर्षक, प्रतिस्पर्धात्मक उत्पादनों के विज्ञापन आदि होते 81 समाचार-पत्रों की उक्त प्रकृति 
के कारण प्रायः विज्ञापन व समाचारों में पाठकों को आकर्षित करने की होड़ लगी रहती 
है। यद्यपि समाचार-पत्रों के विशेष अंक; जो उत्तम गुणों वाले कागजों पर उत्कृष्ट छपाई 
के साथ ज्यादातर रंगीन पृष्ठों वाले होते हैं, को भी पाठक समाचार-पत्रों के उपरोक्त चरित्र 
की तरह ही व्यवहार में लाते हैं। अतः इनमें प्रकाशित महत्त्वपूर्ण लेखों की भी पाठकों द्वारा 
प्रायः उपेक्षा कर दी जाती है। 

ऐसी स्थिति में पत्रिकाओं का विशेष महत्त्व हे क्योंकि मुद्रण स्तर, कागजों के गुण 
आदि दैनिक पत्रों से अच्छा होने के कारण ये पाठकों पर विशेष प्रभाव छोड़ती हैं। 

पत्रिकाओं में विशेष लेख के साथ उत्कृष्ट कलाकृतियों के छायाचित्र का 
प्रकाशन भी बहुत लाभदायक होता है, क्योंकि ये ऐसी पाठ्य सामग्रियां हैं जिन्हें 
पाठक अपने आराम के क्षणों में अपनी सुविधानुसार पढ़ता है और यदि कोई विशिष्ट 
लेख पाये गयें तो उन्हें भविष्य हेतु सुरक्षित भी रखता है 

पत्रिकाओं के इन्हीं गुणों के कारण ये माध्यम संग्रहालयों के लिए काफी महत्त्वपूर्ण 
हो सकते हैं। निम्न तरीके से पत्रिकाओं (मैगजीन्स) का उपयोग संग्रहालय प्रचार हेतु किया 
जा सकता है-- 


सचित्र लेख 


प्रचार कार्य हेतु पत्रिकाओं का उपयोग करते समय यह ध्यान रखना आवश्यक है 
कि वे किस विषय क्षेत्र की हैं यथा--विज्ञान पत्रिका, तकनीकी पत्रिका, औद्योगिक पत्रिका, 
व्यापारिक पत्रिका, कृषि पत्रिका, राजनीतिक पत्रिका, ऐतिहासिक पत्रिका, सांस्कृतिक, 
कला, संगीत, साहित्य, शिल्प, वास्तु शिल्प, गृह-सज्जा आदि अनेक पत्रिका होती हैं। 
इसके साथ ही वे साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, त्रैमासिक या वार्षिक अंकों में से d 
हैं, इनका चुनाव तदनुरूप करना चाहिए। इसी प्रकार अपने विशेष संग्रहालय कार्यक्रमों के 
अनुसार दर्शकों के विभिन्न वर्गों (बाल, महिला, पुरूषों इत्यादि) का ख्याल रखकर 
सम्बन्धित पत्रिकाओं का उपयोग किया जा सकता है यथा--महिलाओं की पत्रिकाओं में 
महिला कार्यक्रमों से सम्बन्धित लेख व सूचनाएँ तथा बच्चों के कार्यक्रम हेतु बाल 
पत्रिकाओं का उपयोग हो तो सहज ही संग्रहालय के प्रति इनका आकर्षण बढ़ेगा। मे 

कई प्रकार की लोक-कलाएँ, रंगोली, अल्पना, गृह-सज्जा आदि महिला की 
दैनन्दिन क्रियाएँ हैं, साथ ही मेंहदी, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, कसीदाकारी आदि महिलाओं 
की अन्य अभिरूचियाँ हैं। संग्रहालयों को चाहिए की इनसे सम्बन्धित विशेष कार्यक्रम 
संग्रहालय प्रांगण में ही आयोजित किये जाएँ। ऐसे मौके पर संग्रहालय तद्‌विषयक्‌ संग्रही 
का उपयोग भी बखूबी कर सकते हें यथा--मेंहदी की डिजाइन हेतु संगृहीत विभिन्न quit 
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पर छपी प्राचीन कलात्मक नमूनों का उपयोग कर सकते हैं। कोई अनूठी कसीदाकारी या 
मोती के काम हों या फिर कोई अलंकरण हों। ऐसे मौके पर इन्हें कुशल गृहिणियों को 
दिखाकर उन्हें प्रोत्साहित किया जा सकता है। इसके दो लाभ होंगे--संग्रहालयों के संग्रहों 
के प्रति उनकी निष्ठा तो बढ़ेगी ही साथ ही इन नमूनों का आधुनिक स्वरूप भी विकसित 
हो सकता है और यहीं महिला पत्रिकाओं की भी महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेगी। इन कार्यक्रमों 
से सम्बन्धित सचित्र लेख, महिला पत्रिकाओं में प्रमुखता से प्रकाशित होने चाहिए। इन 
लेखों में किसी विधा में दक्ष गृहिणियों के बारे में, संग्रहों की विकसित तकनीकों के सम्बन्ध 
में तथ्य या फिर अन्य लोक कलाओं के विषय दिये जा सकते हैं जिन्हें जनता में इन 
पत्रिकाओं के माध्यम से प्रमुखता से उजागर करना चाहिए। इस प्रकार के लेख संग्रहालय 
के विद्वानों या फिर पत्रकारों को आमन्त्रित कर उनके माध्यम से लिखवाकर प्रकाशित करना 
चाहिए। इतना ही नहीं इन कार्यक्रमों से सम्बन्धित प्रतियोगिताएँ भी समय-समय पर 
संग्रहालयों में आयोजित होनी चाहिए। ऐसे सामुदायिक कार्यक्रमों के प्रकाशन से सहज ही 
संग्रहालय के प्रति महिलाओं का आकर्षण बढ़ेगा। इसी प्रकार पेन्टिंग, कोलाज, निबन्ध- 
लेखन, वाद-विवाद आदि का आयोजन भी बच्चों को आकर्षित करने व उनमें संग्रहालयों 
के महत्त्व को बताने हेतु उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। 


विशेष स्तम्भ 


आजकल कई ऐसी भारतीय पत्रिकाएँ (गृहशोभा, वामा, मनोरमा, मेरी सहेली, 
सरिता, मुक्ता, सारिका आदि) भारतीय भाषाओं में प्रकाशित हो रही हैं जो महिलाओं की 
रूचि, समस्याओं, दैनिक जीवन, आभूषण, साज-श्रृंगार, परिधान आदि अनेक विषयों की 
महत्त्वपूर्ण जानकारी देने के कारण उनमें लोकप्रिय हैं। 

संग्रहालय मित्र समाज' के सौजन्य से मेंहदी, अल्पना, हस्त-शिल्प, कढ़ाई, 
बुनाई आदि कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाकर अपने-अपने क्षेत्र विशेष में दक्षता प्राप्त 
कुशल गृहिणियों को प्रदर्शन का अवसर देकर, इनसे दूसरी शिक्षित व अशिक्षितं 
महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान करवाने की व्यवस्था संग्रहालयों को संपादित करनी 
चाहिए। - 

महिला-पत्रिकाओं के सम्पादक से सम्पर्क कर इन संग्रहालयीय कार्यक्रमों हेतु एक 
स्तम्भ सुनिश्चित कर इसके अन्तर्गत क्रमशः ऐसे कार्यक्रमों को प्रकाशित करने की 
व्यवस्था करनी होगी जिससे अन्य गृहिणियाँ भी इन पत्रिकाओं के माध्यम से लाभान्वित हो 
सकें। एक सेवा की दृष्टि से पत्रिका सम्पादक भी संग्रहालय को हर सम्भव सहयोग देंगे 
तथा उन्हें भी अपनी पत्रिका हेतु प्रचुर लेखन सामग्री उपलब्ध होगी। इस हेतु संग्रहालयों 
के विभिन्न विभागों के क्यूरेटरों (संग्रहाध्यक्षो) को अपने संग्रहों में ऐसी (प्रशिक्षण 
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सम्बन्धी) सम्भावनाओं की खोज कर जन-हितार्थ योजनाओं की रूप रेखा बनानी होगी। 
उदाहरण के तौर पर किसी संग्रहालय के प्रसिद्ध संग्रह के बारे में संक्षिप्त जानकारी चित्र 
के साथ ऐसे दें कि लोग उसे देखने के लिए उत्सुक हो जाएँ। साथ ही विद्वानों से प्राप्त 
संग्रहों से सम्बन्धित तकनीक, निर्माण-प्रक्रिया, विकास, तुलनात्मक अध्ययन आदि 
शोध-पूर्ण तथ्य भी छायाचित्रों व रेखाचित्रों के माध्यम से जन-समुदाय में अनवरत 
प्रकाशित होते रहें तो जनता संग्रहालयों के महत्त्व से सहज ही परिचित होगी। 

इस प्रकार उपरोक्त वर्णित अन्य विषयों की पत्रिकाओं का भी उपयोग संग्रहालय 
बखूबी कर सकते हैं। विशेषकर, आर्थिक रूप से अक्षम संग्रहालय दुरदर्शन जैसे né 
माध्यमों के बजाय ऐसे माध्यमों का चुनाव कर जन-जन को शिक्षित, जागरूक करने की 
दिशा में अवश्य ही सफल हो सकते हैं। 
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५. आकाशवाणी एवं दूरदर्शन : 
Oh सश जनााप्पर्क माध्यम 


सामाचार-पत्र एवं मुद्रित साहित्य का प्रसार और उपयोगिता, साक्षरता और शिक्षा 
स्तर के साथ जुड़ी हुई है। भारत जैसे विकासशील देश में; जहाँ साक्षरता का प्रतिशत 
अत्यन्त न्यून है तथा आवागमन के साधनों की अपर्याप्तता के कारण समाचार-पत्रों का 
प्रसार सीमित है, आकाशवाणी व दूरदर्शन अपनी बात पहुँचाने के एक सशक्त माध्यम हैं। 
इन दोनों ही प्रसारण अथवा इलेक्ट्रानिक माध्यमों में कतिपय समानताएँ होते हुए भी इनमें 
पर्याप्त अन्तर हैं। दोनों में ही ध्वनि का उपयोग होता है, चाहे ये मानव की आवाज हो, 
कोई संगीत हो अथवा विविध गतिविधियों की प्रतिध्वनि ही क्यों न हो। दोनों ही माध्यम 
एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजे जाने वाले प्रसारण माध्यम e जिन्हें विविध दिशाओं में 
पहुँचाया जा सकता है। आज के विकासशील युग में यह सम्भावना भी विकसित कर ली 
गयी है जिसके अन्तर्गत रेडियो प्रसारण को टेपरिकार्डिंग तथा दूरदर्शन कार्यक्रमों को 
विडियो टेपरिकाडिंग द्वारा सुरक्षित कर पुनर्प्रसारित किया जा सकता है। कम्प्यूटर क्रान्ति 
ने इन प्रक्रियाओं को और भी आसान कर दिया i 


आकाशवाणी 


भारत में रेडियो प्रसारण प्रथम बार वर्ष 1927 में एक निजी कम्पनी के माध्यम से 
शुरू हुआ। 8 जून, 1936 को बी.बी.सी. लन्दन के सेवानिवृत्त अधिकारी फील्डन की 
देखरेख में इसका प्रसारण “आल इण्डिया रेडियो! के नाम से प्रारम्भ हुआ जिसे स्वतन्त्रता 
प्राप्ति के पश्चात्‌ “आकाशवाणी” नाम दिया गया! आज भी आकाशवाणी भारत का 
सर्वाधिक जनता तक पहुँचने वाला संचार माध्यम है। 
आकाशवाणी विविध श्रोता वर्ग के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का 
प्रसारण करती है जो संग्रहालयीय जनसम्पर्क माध्यम के रूप में एक स्वस्थ्य भूमिका अदा 
कर सकती el संग्रहालयीय क्रियाकलापं तथा आवश्यक जन-कल्याणकारी सूचनाओं- 
सन्देशों से समुदाय को अवगत कराने का यह अत्यन्त सरल माध्यम है, विशेषकर 
अशिक्षित समुदाय हेतु यह जनसम्पर्क का एक उपयोगी संचालक तत्त्व सिद्ध हो सकता है। 
विकासशील देशों में आकाशवाणी अशिक्षित ग्रामीण समाज को सन्तुष्टि प्रदान करती है 
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जिनका संसार ध्वनि की धुरी पर ही टिका हे न कि नगरीय, औद्योगिक समाज के दृश्य 
संकेतों पर। एक विशाल जनसमूह तक सुगमता से पहुँचने का रेडियो एक उचित माध्यम 
है। 

हालैंड में शिक्षण-संस्थानों व सरकार के सम्मिलित प्रयास से 'स्कूल रेडियो 
कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है जो शिक्षण कार्यों में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 
इसके अन्तर्गत स्कूली बच्चों को पारदर्शियों (स्लाइडों) के माध्यम से शिक्षा दी जाती हैं। 
इस हेतु पारदर्शियों के व्यवस्थित समूह को पूर्व में ही स्थानीय, सभी विद्यालयों में भेज दिये 
जाते हैं जिन्हें पूर्व निर्धारित कार्यक्रमानुसार रेडियो केन्द्र द्वारा प्रसारित व्याख्यानों के माध्यम 
से स्कूलों के बच्चे उसी क्षण अपने विद्यालय के प्रोजेक्टरों द्वारा पर्दे पर देखते व सुनते हैं 
परन्तु ऐसे कार्यक्रम बिना सरकारी सहायता के सम्भव नहीं है। 

संग्रहालय प्रचार हेतु आकाशवाणी सेवा का भरपूर उपयोग करना चाहिए, 
कारण आज रेडियो तथा ट्रांजिस्टर गाँवों तक पहुँचे हुए हैं। वहाँ की अशिक्षित तथा 
कम पढी-लिखी जनता को इसके जरिए काफी अच्छे ढंग से शिक्षित किया जा सकता 
है। इसकी कई प्राविधियाँ इस प्रकार हैं-- 


वार्ता 


आकाशवाणी द्वारा हम अपनी बातों को सुदूर क्षेत्रों में निवास कर रही जनता तक 
पहुँचाते हैं। इतना ही नहीं भारत के अतिरिक्त विदेशों में भी अपने संग्रहालय अथवा 
संग्रहालय द्वारा प्रतिपादित कार्यक्रमों को प्रचारित-प्रसारित करने हेतु आकाशवाणी माध्यम 
का उपयोग किया जा सकता है। 

समाज के विभिन्न वर्गों यथा-बालकों , महिलाओं, विद्यार्थियों एवं ग्रामीणों हेतु 
अलग-अलग वार्ता कार्यक्रम बनाकर भी रेडियो द्वारा प्रसारित किया जाना चाहिए।' 
इन वार्ताओं के विषय, संग्रहालय सम्बन्धी सामान्य जानकारी, संग्रहालय वीधिकाओं , 
विशेष-प्रदर्शन अथवा महत्त्वपूर्ण संग्रहालयों के प्रदर्श पर आधारित हो सकते हैं। यह 
ध्यान रखना अनिवार्य है कि वार्ता की भाषा श्रोताओं की भाषा हो, ऐसे ही शब्दों का 
प्रयोग हो, जिन्हें श्रोतागण सुगमता से समझ सकें। 

आकाशवाणी के मथुरा, वृन्दावन केन्द्र से अक्सर ऐसी वार्ताएँ प्रसारित की जाती है 
जो ब्रज की कला एवं स्थापत्य पर होती है। अगस्त 1986 में ब्रज क्षेत्र के दीर्घ विष्णु 
मन्दिर की स्थापत्य कला सम्बन्धी वार्ता प्रसारित हुई थी। पुनः 1987 में ब्रज की कला 
सम्पदा-मूर्तिकला पुरावशेषों के महत्त्व पर संग्रहालय निदेशक की वार्ताएँ प्रसारित की गयी। 

यहाँ ध्यातव्य है कि आधुनिक भारत के विकास में संग्रहालयों की सक्रिय भागीदारी 
मात्र अपने संग्रहालय की गतिविधियों एवम्‌ उनके प्रचार-प्रसार तक ही सीमित नहीं होनी 
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चाहिए अपितु जन-साधारण में संग्रहालयों की ख्याति समुचित रीति से प्रचारित करने हेतु 
ऐसे जनहित के कार्यक्रमों सम्बन्धी वार्ताक्रम भी आयोजित किये जाने चाहिए जिनसे देश 
की बहुसंख्यक जनता इन कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन से स्वयमेव संग्रहालयों की ओर 
उन्मुख हो। पर्यावरण, प्रदूषण, मलेरिया, टी.वी., जीव-जन्तु एवं वानिकी संरक्षण, जन- 
संख्या नियन्त्रण, स्वास्थ्य आदि कतिपय ऐसे विषय हैं जिनसे सम्बन्धित सारगर्भित एवं 
सुरूचिपूर्ण तथ्यों पर वार्ता बनाकर संग्रहालय आकाशवाणी के माध्यम-से जन-जन तक 
पहुँचा सकते हैं। 


घोषणा 


घोषणा द्वारा समय-समय पर आयोजित संग्रहालय विषयक्‌ विचार-गोष्ठियों के बारे 
में तथा नये संग्रहों के बारे में जनता को अनवरत अवगत कराया जा सकता है। वार्ताक्रम 
के आयोजनों के अतिरिक्त संग्रहालय द्वारा प्रतिपादित कार्यक्रमों से सम्बन्धित उन सभी 
विज्ञप्तियों; जिन्हें संग्रहालय समाचार-पत्रों के माध्यम से प्रचारित करना चाहते हैं, का 
प्रसारण आकाशवाणी के स्थानीय केन्द्रों से सम्पर्क कर भी सुगमतापूर्वक करा सकते हैं। 


मनोरंजन कार्यक्रम 


ऐसे समस्त मनोरंजन कार्यक्रम जेसे--कवि सम्मेलन, शास्त्रीय संगीत, विविध 
लोक नृत्य, नाट्य प्रस्तुति, अन्त्याक्षरी आदि-जिनका आयोजन संग्रहालय प्रांगण में 
किया जाता हो, के प्रसारण में आकाशवाणी का सहयोग लेकर इन कार्यक्रमों को लोकप्रिय 
बनाया जा सकता है। निश्चित रूप से इनकी लोकप्रियता के साथ-साथ संग्रहालयों की 
लोकप्रियता में भी स्वाभाविक रूप से वृद्धि होगी। नगर की अन्यान्य स्वैच्छिक एवं 
सामाजिक संस्थाओं द्वारा आयोजित मनोरंजन कार्यक्रमों को भी संग्रहालय के सभागार में 
आयोजित कराकर इनका प्रसारण भी आकाशवाणी द्वारा कराये जाने से कार्यक्रम, संस्थान, 
संग्रहालय तथा आकाशवाणी इन सबकी लोकप्रियता के पीछे संग्रहालय एवम्‌ आकाश- 
वाणी का मिला-जुला प्रयास ही माना जायेगा। 


सीधा प्रसारण (कमेन्ट्री) 


संग्रहालयों के समक्ष अपने कार्यक्रमों के सीमित दायरे से अलग हटकर देश के 
समक्ष समय-समय पर उत्पन्न अनेक ऐसी समस्याओं एवं वैचारिक बिन्दुओं पर विषय से 
सम्बन्धित विशिष्ट विद्वानों के विचार से जनमत को प्रभावित करने हेतु व्याख्यान क्रमों का 
संग्रहालय में आयोजन कराया जाना चाहिए और इन कार्यक्रमों से संग्रहालय की 
चहारदीवारी से बाहर की जनता को, क्षेत्र के सुदूर अञ्चलों तक अवगत कराने हेतु 
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आकाशवाणी के सहयोग से सीधा प्रसारण भी कराया जाना जनहित में कल्याणकारी हो 
सकता है। भारत कला भवन, का.हि.वि.वि. में ऐसा ही एक कार्यक्रम संग्रहालय के 
सभागार में आकस्मिक आयोजित हुआ था। वर्ष 97-98 के दौरान प्रसिद्ध विद्वान पत्रकार 
अरूण शौरी का स्वागत सम्मान का.हि.वि.वि. के प्रांगण में आयोजित हुआ जिसमें स्थानीय 
जनता व छात्रों ने उनसे 'हिन्दुत्व' विषय पर चर्चा कर उनसे इस की विस्तृत परिभाषा 
जाननी चाही। दर्शकों की विशेष मांग पर अगले ही दिन भारत कला भवन के सभागार में 
विश्व विद्यालय के विद्वान वक्ता डॉ. हरिहर नाथ त्रिपाठी द्वारा उक्त विषय पर सारगर्भित 
व्याख्यान प्रस्तुत कराया गया। इस कार्यक्रम की लोकप्रियता इसी बात से सिद्ध हो जाती 
है कि आकस्मिक आयोजन के बावजूद दर्शकों की जबर्दस्त भीड़ एकत्रित थी। देश के 
दूसरे संग्रहालय भी इसी प्रकार के विविध कार्यक्रमों को आकाशवाणी का सीधा प्रसारण 
के सहयोग से नियोजित कर समुदाय को ऐसे कल्याणकारी विषयों से अवगत कराते हुए 
एक महत्त्वपूर्ण दायित्व का निर्वहन कर सकते हैं। साथ ही इस प्रकार के अनेक विषय-- 
जिन्हें आधुनिक समाज समझने की ही स्थिति में नहीं हैं अथवा इनके प्रति गलत धारणा 
लिए हुए है--के अनुरूप विशेषज्ञ वक्‍ताओं की त्वरित व्यवस्था कर उनका समाधान करना 
चाहिए। 


प्रत्यक्ष अपील 


वीथिकाओं में लगी स्थाई प्रदर्शनियों के बारे में एक सुन्दर, सरल भाष्य 
(डाक्यूमेन्ट्री) को कहानी का रूप देते हुए रोचक ढंग से प्रस्तुत की जाय तो श्रोता निश्चय 
ही प्रभावित हो सकते हैं और उनमें एक बार अवश्य संग्रहालय देखने की इच्छा उत्पन्न 
होगी।? समुदाय में बड़े पैमाने पर कोई सामाजिक सन्देश प्रसारित कर सामाजिक 
परिवर्तन या राष्ट्रीय महत्त्व की बात कहने हेतु रेडियो एक सशक्त माध्यम है। 


दुरदर्शन 


श्रव्य माध्यम आकाशवाणी की तुलना में दूरदर्शन जनसम्पर्क का एक ऐसा माध्यम 
है जिसके द्वारा प्रेषित सन्देश को न केवल सुना जा सकता है अपितु उसे सजीव देखा भी 
जा सकता है। दूरदर्शन का आविष्कार आधुनिक विकसित विज्ञान की एक ऐसी बड़ी 
उपलब्धि है जिसने समस्त सांसारिक गतिविधियों व सूचनाओं को समुदाय तक पहुँचाने का 
कार्य कर महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। यद्यपि भारत में दूरदर्शन का प्रारम्भ 1 सितम्बर 
सन्‌ 1959 में देश की राजधानी नई दिल्ली से हो चुका था पर आठवें दशक में दूरदर्शन 
निदेशालय की स्थापना के बाद ही इसका भरपूर विस्तार हुआ। क्रमशः रंगीन दुरदर्शन ने 
एशियाई खेलों कें दौरान जोर पकड़ा। आज दूरदर्शन का कार्य क्षेत्र इतना व्यापक हो चुका 
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है कि इसे एक सशक्त जन-माध्यम कहना अनुचित नहीं होगा। बेशक सम्प्रेषण के क्षेत्र 

में दूरदर्शन की एक उल्लेखनीय भूमिका है जिसकी अपनी पृथक ही प्रकृति है-- 

(क) यह एक दृश्य माध्यम है जिस कारण इसमें प्रस्तुत दृश्य सामग्रियाँ आकर्षक होनी 
चाहिए यथा--सुन्दर व भावपूर्ण मुखाकृति, रंगबिरंगे वस्त्र, त्रि आयामी आन्तरिक 
साज-सज्जा तथा अन्य विषयानुरूप संसाधन। इनमें किसी भी प्रकार का 
अनाकर्षक उपक्रम अथवा भोंड़ापन अवलोकनकर्त्ताओं में इसके प्रति अरुचि पैदा 
कर सकता है। 

(ख) किसी भी घटनाक्रम की रंगीन प्रस्तुति से इनमें प्रेषित सन्देश वास्तविक एवं जीवन्त 
हो उठते हें जिनसे दर्शक प्रभावित ही नहीं होता वरन सहज ही उन स्थितियों को 
स्वीकार कर लेता है। रंगों का मनोविज्ञान जनसम्पर्क में एक मुख्य तत्त्व हो सकता 
है जो किसी भी ऐतिहासिक अथवा वास्तविक घटनाओं को यथार्थ रूप में दर्शाने 
एवं वस्तु स्थिति को समझाने में सहायक सिद्ध होता है। 

(ग) किसी जटिल विषय की तकनीकी एवं सूक्ष्म बिन्दुओं की व्याख्यात्मक प्रस्तुति भली 
प्रकार इस दृश्य-श्रव्य माध्यम द्वारा सम्भव है जिसे प्रायः क्रियाशील देखा जा 
सकता है। 

(घ) इस माध्यम के क्रियात्मक जीवन्त स्वरूप को सुरक्षित भी रखा जा सकता है ताकि 
भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर उसी रूप में पुनः देखा जा सके। 

(S) एक प्रधान गुण इस माध्यम का यह भी है कि इसके माध्यम से ऐसे कई कार्यक्रम 
दिखाये जाते हैं जिन्हें दर्शक कभी देख पाने की कल्पना भी नहीं कर सकते। 
उदाहरण स्वरूप जंगलों अथवा समुद्र की गहराईयों में विचरण करने वाले जीव- 
जन्तुओ की विविध गतिविधियाँ या अन्य कोई वैज्ञानिक खोज आदि। सुदूर जनता 
(ग्रामीणों, आदिवासियों आदि) को जागरुक एवं शिक्षित करने का दूरदर्शन एक 
उचित माध्यम है। आवश्यकता हे--तदनुरूप योजनाबद्ध प्रारूप बनाने की। 

(च) दूरदर्शन, क्षेत्रीयता को मुखरित करते हुए राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने में अत्यन्त 
सहायक है। फिल्‍मी गीतों के माध्यम से मनोरंजन, अनेक महत्त्वपूर्ण सामाजिक 
विषयों पर नाटक व परिचर्चाएँ, स्वास्थ्य, शिक्षा और रहन-सहन की बेहतर 
जानकारी लोगों को देता है। साथ ही जन-संख्या नियन्त्रण, कृषि, पर्यावरण, 
जलवायु, खेलकूद, कला, संस्कृति आदि अनेक विषयों से अवगत कराने में 
इसकी प्रमुख भूमिका है। संसद की कार्यवाही से लेकर प्रातः और रात्रि हिन्दी 
अंग्रेजी में समाचार प्रस्तुत करता है। सामाजिक घटनाओं पर प्रतिक्रियाएँ जुटाता है। 
आजकल दूरदर्शन के अनेक चैनलों के माध्यम से भी विविध लोकप्रिय कार्यक्रमों 
का प्रसारण नित्य प्रति हो रहा है। कुल मिलाकर दूरदर्शन घर-घर में एक मित्र की 
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तरह जनसम्पर्क का कार्य करता है। अतः यह निर्विवाद रूप से कहा जा सकता हे 
वित्र 
संग्रहालयों द्वारा प्रतिपादित विभिन्न कार्यक्रमों के सफल प्रचार-प्रसार में 
दूरदर्शन महत्त्वपूर्ण योगदान दे सकता है। संग्रहालयों द्वारा दूरदर्शन के माध्यम से 
सामान्य अपील, प्रभावी विज्ञापनों के जरिए दिये जा सकते हैं। 


व्यावसायिक कार्यक्रम 


संग्रहालयों के प्रचार-प्रसार से आर्थिक उपलब्धि हेतु दूरदर्शन का निम्नलिखित रूप 
में उपयोग किया जा सकता है-- 

(क) अस्थाई प्रदर्शनी अथवा अन्य प्रमुख आयोजनों का संक्षिप्त विवरण, छायाचित्र के 
साथ मुद्रित रूप में दूरदर्शन को प्रसारण हेतु दिया जा सकता है। 

(ख) भेंट वार्ता तथा संग्रहालय-वस्तुओं पर चलचित्र बनाकर दूरदर्शन पर प्रसारित किया 
जा सकता है। भारतीय संग्रहालयों द्वारा संगृहीत वस्तुओं पर चलचित्र निर्माण कर 
दूरदर्शन पर प्रसारित करने की प्रक्रिया कम ही देखने में आती है। इसके विपरीत 
विभिन्न प्रचार एजेन्सियों, व्यावसायिक संगठनों तथा अनेक विदेशी प्रचार माध्यमों | 
द्वारा ही प्रायः धनोपार्जन हेतु संग्रहालय में संगृहीत धार्मिक, सांस्कृतिक, 
ऐतिहासिक मूल की विविध वस्तुओं पर लघु-चित्र बनाकर प्रसारित किया जाता है। 


शैक्षणिक कार्यक्रम 


कतिपय संग्रहालयों ने दृश्य शिक्षा का माध्यम वीथिकाओं के अतिरिक्त दूरदर्शन 
को भी बनाया है जो जन-जीवन में शिक्षा-प्रचार के लिए बड़ा ही उपयोगी सिद्ध हुआ। 
डॉ. ग्रेस मालें ने दूरदर्शन को जन-जीवन में शिक्षा प्रचार के लिए दृश्य शिक्षा का एक 
सशक्त एवम्‌ उपयोगी माध्यम माना है। उनके अनुसार-- संग्रहालय के प्रांगण में सम्पूर्ण 
सुविधाओं से युक्त एक टेलिविजन केन्द्र का होना आवश्यक है क्योंकि इससे जब भी 
आवश्यकता होगी व्यावसायिक टेलीविजन सेवा वाले इस स्टूडियो में आकर चित्र बना 
सकते हैं। इससे बहुमूल्य वस्तुओं को बाहर ले जाने का खतरा नहीं मोल लेना पड़ता और 
कर्मचारियों को भी टेलीविजन में भाग लेने के अवसर मिलते हैं। संग्रहालय अपनी ओर 
से भी दूरदर्शन के व्यावसायिक या शिक्षा सम्बन्धी चैनल पर अपना oe प्रस्तुत कर 
सकते #173 यह प्रयोग यद्यपि काफी व्यय साध्य हे और जबकि सं को अपने 
कार्य संचालन हेतु ही यथेष्ट धन उपलब्ध नहीं हो पाता। देश के वर्तमान परिदृश्य में 
संग्रहालयों के लाभार्थ एवं देश की विकास योजनाओं में उनकी सहभागिता हेतु सरकार को 
चाहिए कि संग्रहालयों को ऐसी योजनाओं की सम्पूर्ति के लिए धन आवन्टित करे व 
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समय-समय पर दूरदर्शन के सरकारी चैनलों पर संग्रहालयों व उनके उत्कृष्ट प्रदर्शों पर 
चलचित्र बनाकर जन-जन में प्रसारित करे। दिल्ली दूरदर्शन टीम ने राजकीय संग्रहालय, 
मथुरा के कलाकृतियों पर 19 सितम्बर 1985 में एक चलचित्र का निर्माण कर एक 
सराहनीय कदम अवश्य उठाया, पर ऐसे प्रयास अनवरत होने चाहिए। 

संग्रहालयों को चाहिए कि देश के बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठानों को भी इस बात के 
लिए प्रेरित करे कि संग्रहालयों द्वारा सम्पन्न किये जाने वाले कार्यक्रमों से उन्हें किस प्रकार 
आर्थिक लाभ हो सकता है? ऐसे योजनाबद्ध दूरदर्शन कार्यक्रम से संग्रहालयों को इन 
प्रतिष्ठानों से आसानी से आर्थिक मदद मिलेगी और वे भी इनसे लाभान्वित होंगे। 


वृत्त चित्र 


दूरदर्शन द्वारा वृत्त चित्रों के निर्माण-विधि की भाँति संग्रहालय भी अपने यहाँ अपने 
द्वारा प्रतिपादित विभिन्न शैक्षणिक, सांस्कृतिक, कार्यक्रमों के सफल निष्पादन हेतु भिन्न- 
भिन्न प्रकार के वृत्त-चित्रों का निर्माण कर उन्हें दूरदर्शन के चैनलों पर प्रसारित कर जन 
साधारण के तत्सम्बन्धी ज्ञान-अभिवृद्धि में सहायक हो सकते हैं। ऐसे दुर्लभ व उत्कृष्ट 
कलाकृतियों व प्रदर्शों की उत्कृष्टता, तकनीक, कला, शिल्प आदि तथ्यपूर्ण जानकारी, 
प्रमुख संग्रहालयविदों व विशेषज्ञों के माध्यम से वृत्त चित्र बनाकर, जन-साधारण के 
सम्मुख प्रस्तुत किये जाएँ तो ये उसी प्रकार लोकप्रिय हो सकते हैं जिस प्रकार दिल्ली 
दूरदर्शन द्वारा प्रसारित कार्यक्रम 'सुरभि” को लोकप्रियता मिली। ऐसे कार्यक्रम जनता को 
मनोरंजन तो प्रदान करते ही हैं साथ ही उनके ज्ञान में वृद्धि होती है, वे अपनी संस्कृति से 
परिचित होते हैं, उनमें जिज्ञासु प्रवृत्ति का विकास होता है। इस विषय पर वे चर्चा करते 
है साथ ही वे भी ऐसा ही कुछ कर दिखाने के प्रयास में लग जाते हैं। 


सजीव प्रस्तुतीकरण 


किसी विशिष्ट वस्तु से सम्बन्धित तथ्यपूर्ण एवं रोचक जानकारी उपलब्ध कराने हेतु 
विशेषज्ञों से साक्षात्कार आयोजित कर प्रचारित करने में पूर्व में कठिनाई होती थी। देश में 
हो रहे दूरदर्शन के विकास प्रक्रिया से आज हम इस स्थिति में हैं कि उस विशिष्ट वस्तु 
एवम्‌ उसके विशेषज्ञों के विचारों का दूरदर्शन के माध्यम से जनता के समक्ष सजीच 
प्रस्तुतीकरण कर सकते हैं। इतना ही नहीं संग्रहालयों में सम्पन्न किये जाने वाले किसी भी 
प्रकार के विशिष्ट कार्यक्रमों, व्याख्यानों, गोष्ठियों आदि का दूरदर्शन के माध्यम से सीधा 
` प्रसारण कर उन्हें क्षेत्र की जनता तक आसानी से पहुँचा सकते हैं। 
 जहाँतक दूरदर्शन माध्यम के दोष का सम्बन्ध है; कतिपय लोगों का यह विचार है 
— कि दूरदर्शन को दर्शकों को निष्क्रिय बनाने जैसी संस्था की संज्ञा दी जानी चाहिए। ऊपर 
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से देखने में यह बात सही भी प्रतीत होती है जैसा कि इस विषय पर मोड लिण्डर का 
मानना है कि जन-सम्प्रेषण के नवीन माध्यम आकाशवाणी, चलचित्र तथा दूरदर्शन व्यक्ति 
को आलसी बना देते है।* इस तथ्य के निम्न दो पहलुओं पर यदि हम विचार करें तो 
स्थिति स्पष्ट हो जाती है 

प्रथम विचारणीय पक्ष यह है, दर्शक और संग्रहालय के बीच की दूरी। मान लें 
किसी संग्रहालय में आयोजित किसी कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दूरदर्शन एक निश्चित 
समय पर कर रहा है और उक्त संग्रहालय के प्रति स्नेह रखने वाला कोई संग्रहालयीय 
मानसिकता का दर्शक उस कार्यक्रम को पूर्व सूचनानुसार देखना चाहता है जो दूसरे शहर 
का निवासी हो तो उसे वहाँ से व्यय वहन कर, श्रम कर इसे देखने यहाँ आना पड़ेगा। 
इसके ठीक विपरीत घर बैठे-बैठे यदि यही कार्यक्रम देखने को मिले तो इसमें कोई दोष 
नहीं है। दूसरे पक्ष में जहाँ तक स्थानीय दर्शकों का प्रश्न है; संग्रहालय भवन के किसी 
कार्यक्रम हेतु यदि एक हजार स्थान सीमित है और उस लोकप्रिय कार्यक्रम को देखने की 
दस हजार दर्शकों की अगर सम्भावना हो, जिसे शेष जनता हेतु दूरदर्शन प्रसारित करता 
है जिसे घर बैठे ही दर्शक देख सकता हो तो ये कोई दोष नहीं है। आलसी (निष्क्रिय) होना 
या क्रियाशील होना व्यक्ति की मानसिकता पर निर्भर करता है। 

दूरदर्शन का एक दोष प्रायः यह भी बताया जाता है कि कार्यक्रमों के दौरान दर्शकों 
के मन में उठी जिज्ञासा का निराकरण तात्कालिक रूप से नहीं हो पाता। इसे भी दूरदर्शन 
तकनीक के विकास में हुए आधुनिकतम्‌ तकनीक ने सम्भव कर दिखाया है जिसे सारे 
भारत के लोगों ने विगत संसदीय चुनाव के समीक्षात्मक विवेचन “चुनाव 98 के सीधे 
प्रसारण में देखा। प्रश्न के तात्कालिक निराकरण हेतु दर्शकों को एक दूरभाष संख्या 
बताई गयी जिससे वे दूरदर्शन के पर्दे (स्क्रीन) पर उपस्थित किसी भी राजनीतिक व्यक्ति 
से तत्क्षण अपने प्रश्न का समाधान प्राप्त कर लेते थे। पर यह काफी व्यय साध्य है, 
बावजूद इसके दूरदर्शन बड़े पैमाने पर निःशुल्क संग्रहालय प्रचार हेतु एक सशक्त 
माध्यम है। दूरदर्शन केन्द्रों से संग्रहालयों का सहयोगात्मक एवं सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध होना 
चाहिए। 

भारत के ग्रामीण anre में दूरदर्शन धीरे-धीरे पहुँच रहा है। भारतीय संग्रहालयों 
के लिए यह हर्ष की बात है किन्तु संग्रहालय इस माध्यमों का अभी भी भरपूर उपयोग नहीं 
कर पाये हैं। राष्ट्रीय संग्रहालय-नई दिल्ली, सालारजंग संग्रहालय-हैदराबाद, भारतीय 
संग्रहालय-कलकत्ता, भारत कला भवन-वाराणसी तथा अन्य कतिपय संग्रहालयों के 
कार्यक्रम कभी-कभी ही दूरदर्शन पर आते हैं। यद्यपि विज्ञान संग्रहालयों की इस दिशा में 
सोच की स्थिति सराहनीय प्रतीत होती है जिसके कारण जन-साधारण में अपनी 
लोकप्रियता वृद्धि में आंशिक रूप से वे सफल भी हुए हैं। 
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दृश्य-श्रव्य माध्यम होने के कारण दूरदर्शन, संग्रहालयों में संगृहीत ऐतिहासिक, 
सांस्कृतिक मूल के राष्ट्रीय दस्तावेजों पर सम्पन्न किये गए अनुसन्धानात्मक उपलब्धियों को 
विश्लेषणात्मक रीति से जनसाधारण को अवगत कराने की दिशा में सम्प्रति सबसे सशक्त 
माध्यम हैं। 
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६. फिल्म : मनोरंजक जन META 
चलचित्र [सिनेमा] ` 


निरक्षर और अर्द्धशिक्षित समूह हेतु चलचित्र भी जनसम्पर्क का एक सशक्त माध्यम 
है। भारत, जिसका चलचित्र निर्माण में विश्व में प्रथम स्थान है, आज भी यह माध्यम यहाँ 
के शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित है। ग्रामीण क्षेत्र की अधिकांश जनता ऐसे बाह्य मनोरंजक 
माध्यम से आज भी अपरिचित है। वे सिनेमा या तो शहर जाने पर ही देख पाते हैं अथवा 
सरकारी तथा निजी सामाजिक संस्थानों द्वारा किन्हीं अवसरों पर ग्रामीण क्षेत्रों में चलचित्र 
प्रदर्शन के समय ही ऐसे आनन्ददायक उपक्रमों से भिज्ञ होते हैं। गैर सरकारी स्तर पर 
शिक्षाप्रद, मनोरंजक फिल्मों का ग्रामीण स्तर पर प्रदर्शन अभी भी उपेक्षित है। 

छविगृहों में चलचित्रों के माध्यम से दर्शकों का मनोरंजन होता है जिनमें कभी-कभी 
फिल्म के आरम्भ, मध्य व अन्त में विभिन्न व्यापारिक उत्पादनों या जन-जागरूकता 
सम्बन्धी लघु तथ्यपरक चलचित्र और वृत्त चित्र भी दिखलाए जाते हैं जिनका गहरा प्रभाव 
दर्शकों पर पड़ता है। कभी-कभी संग्रहालयों द्वारा भी संग्रहालय से सम्बन्धित विषयों पर 
इस प्रकार की लघु फिल्में बनाकर छविगृहा में दर्शायी जाती हैं। वर्ष 1978 में ऐसी ही 
एक लघु फिल्म, एक निजी संस्थान के सौजन्य से भारत कला भवन-वाराणसी में सेवारत 
मुगल शैली के पारम्परिक चित्रकार उस्ताद शारदा प्रसाद द्वारा प्रस्तुत मुगल प्रतिकृतियों 
और उनकी चित्र निर्माण विधि पर बनाकर दिखलाई गयी जो दर्शकों में कौतूहल का विषय 
बनी थी। आजकल दूरदर्शन द्वारा प्रसारित विविध चैनलों के प्रति बढ़ती लोकप्रियता से 
चलचित्रों का प्रचलन ही शनैः-शनैः समाप्त होता जा रहा है फिर भी इस माध्यम का 
अपना पृथक ही महत्त्व है। 

वर्तमान में कई संग्रहालय अपने भवन में ही निर्मित प्रक्षागृहों में भारतीय कला, 
इतिहास, संस्कृति, पुरातत्त्व, प्रकृति विज्ञान आदि विषयों पर बने चलचित्रों को संग्रहालय 
अवलोकनार्थ आए दर्शकों को दिखलाने की व्यवस्था कर देते हैं जिससे छविगृहो में इन 
चलचित्रं को दिखलाने का प्रचलन लगभग समाप्त होता जा रहा है। संग्रहालयों का मानना 
है कि संग्रहालयीय विषयों व राष्ट्रीय धरोहरों पर बने इन चलचित्रों को छविगृहों में वे ही 
दर्शक देख पाते हैं जो सिनेमा देखने जाते हैं अथवा सिनेमा देखने के शौकीन होते हैं 


x चलचित्र एवं पारदर्शियां, “विविध जनसम्पर्क माध्यम एवं संग्रहालय अध्याय में दृश्य-श्रव्य 
माध्यम के अन्तर्गत सविस्तार प्रस्तुत i 
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जिससे उनमें इनके प्रति अभिरूचि नहीं हो पाती, साथ ही इन फिल्मों की निर्माण प्रक्रिया 
व किरायों में भी काफी खर्च आता है। 

जहाँ तक सिनेमा देखने के शौकीन दर्शकों की इन संग्रहालयीय फिल्मों के प्रति 
अभिरूचि का प्रश्न है, ये दर्शक भी तो इनसे लाभान्वित हो सकते हैं जो कदाचित्‌ ही 
संग्रहालय आते हैं। यहाँ आवश्यकता योजनाबद्ध ढंग से चलचित्र (दृश्य-श्रव्य माध्यम) 
निर्माण करने की है जो इन दर्शकों में भी अपनी सांस्कृतिक थातियों के प्रति रूचि जागृत 
at) कई संग्रहालयों के पास चलचित्र निर्माण की सम्पूर्ण इकाई है। संग्रहालय के विभिन्न 
विषयों अथवा सांस्कृतिक, ऐतिहासिक मूल की धरोहरों आदि पर जन अभिरूचियों को 
ध्यान में रखते हुए, योजनाबद्ध ढंग से चलचित्रों का निर्माण कर छविगृहों में दिखलाए 
जाएँ तो दर्शकों पर निश्चित ही इनका स्थाई प्रभाव पड़ेगा जो शिक्षित व अशिक्षित दोनों 
ही श्रेणी के दर्शकों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। 

चलचित्र निर्माण सम्बन्धी इन योजनाओं के अन्तर्गत संग्रहालयों के उत्कृष्ट wai 
की एक झलक दिखाकर उनमें जिज्ञासा उत्पन्न की जा सकती है। संगृहीत लघु-चित्रों की 
शैली व अन्य विशेषताओं की व्याख्या की जा सकती है, लुप्ते-प्राय संस्कृति, कला आदि 
को कार्य रूप में दिखलाई जा सकती है; स्थानीय शिल्प कलाओं व उनसे जुड़े परिवारों 
के बारे में बतलाया जा सकता है। दर्शकों को इन स्मारकों, धरोहरों व परम्पराओं के प्रति 
जागरूक किया जा सकता है। इस विधि से दर्शक अधिकाधिक संख्या में संग्रहालय दर्शन 
हेतु प्रेरित व आकृष्ट होने के साथ-साथ संग्रहालयों की भूमिका व महत्त्व को भी भली- 
भाँति समझ सकते हैं। 


mefr tems) 


चलचित्र निर्माण प्रक्रिया अधिक व्यय साध्य होने की स्थिति में संग्रहालय छविगृहों 
में रंगीन चित्रमय पारदर्शियां (स्लाइड्स) दिखाकर भी जन समुदाय को लाभान्वित कर 
सकते हैं। इन छविगृहों में अधिकांशतः मध्यमवर्गीय शिक्षित समुदाय के अतिरिक्त 
अशिक्षित, निरक्षर जनता का भी बाहुल्य रहता है जिनमें प्रायः मजदूर, खेतों में अथक 


परिश्रम करने वाले किसान, तिपहिया-दुपहिया वाहन चालक, बोझा ढोने वाले श्रमिक, 


विभिन्न व्यवसायों से जुड़े व्यापारी आदि होते हैं जो अपने फुरसत व आराम के कुछ पल 
आपने मनोरंजन हेतु इन छविगृहो में बिताते di 

: पूर्णतया अशिक्षित जन-समुदाय को शिक्षित करने की दिशा में चित्रण सबसे उत्तम 
- साधन है। भारत जैसे विकासशील देश, जहाँ शिक्षा का औसत दुर्भाग्य से काफी कम है, 

- संग्रहालयों को अपने प्रचार एवं शिक्षण कार्यक्रम को मुख्य रूप से चित्रमय रीति से ही 

संचालित करना उपयुक्त होगा। 
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अतः संग्रहालयों को अपने महत्त्वपूर्ण व आकर्षक Wan के अनुरूप चित्रमय रंगीन 
पारदर्शियां; जिनमें प्रदर्श की अर्थपूर्ण व्याख्या समाहित हो, बनाकर उन्हें संग्रहालय प्रचार 
के निमित्त स्थानीय छविगृहों में प्रदर्शित करना चाहिए। 

कई देशों में छविगृहों में स्वचालित, स्लाइड प्रोजेक्टर लगी होती है। इनमें 
पारदर्शियों को मजबूत पहियों में रख दी जाती है जो प्रतिदिन कुछ घंटों के लिए सिनेमा 
के मध्य, जलपान अवकाश पर या सप्ताह में दो या तीन बार सुनिश्चित समय पर विद्युत 
शक्ति द्वारा स्वतः संचालित होकर घूमती रहती है। ऐसे प्रदर्शन में रंगीन पारदर्शियों को 
अपारदर्शी शीशों पर प्रकाश के विरुद्ध प्रत्यक्ष रूप से दिखलाए जाते हैं। ये मशीनें बिना 
किसी देख-रेख व सहायक के कोने में रखी होती हैं जो एक के बाद एक रंगीन पारदर्शियों 
का प्रदर्शन करती रहती हें। अधिकांश चलचित्र देखने के शौकीन व्यक्तियों में इस प्रकार 
की पारदर्शियाँ देखने की उत्सुकता रहती है। इनके द्वारा उनका मनोरंजन तो होता ही है, 
उन्हें जानकारियाँ भी प्राप्त होती रहती हें। जन अभिरूचि के सामान्य विषयों की ये 
पारदर्शियाँ तथ्यपूर्ण आलेख के रूप में संग्रहालयों द्वारा निर्मित की गई होती हैं। इनमें 
संग्रहालय के अपने ऐसे प्रदर्श होते हैं जो जनता में व्यावहारिक होते हैं। युवाओं व वृद्धो 
दोनों ही प्रकार की जनता को स्थानीय संग्रहालयों के बारे में उत्कण्ठा जागृत कर उन्हे 
आमन्त्रित करने का यह काफी अच्छा साधन है। 

भारत में सिनेमा हालों में फिल्म के शुरू, मध्य तथा अन्त में व्यापारिक उत्पादनों 
के विज्ञापन, पारदर्शियाँ बनाकर पर्दो पर दिखलाए जाते हैं। हालांकि यह माध्यम पुराना a 
चुका है, पर सेवाओं एवं सरकारी विज्ञापनों के लिए यह साधन काफी उपयोगी है। 
संग्रहालयों की कुछ प्रमुख सूचनाएँ, विशेष समारोहों, जनहित के कार्यक्रमों आदि सजावटी 
विज्ञापन (पारदर्शी शीशों पर) बनाकर अथवा आकर्षक पारदर्शी के साथ सन्देश लिखकर 
दिखलाए जा सकते हैं यथा-- संग्रहालय, अतीत के संरक्षक, भविष्य के शिक्षक और ज्ञान 
के संरक्षित कोष' या 'संस्कृति व कला का वातायन, भारत कला भवन संग्रहालय', 
“भारतीय लघु चित्रों के विविध आयाम, अखिल भारतीय लघु-चित्र संगोष्ठी! आदि। इस 
प्रकार के सजावटी विज्ञापन से लाभ यही है कि ये दिन में कई बार दिखलाए जाते हैं साथ 
ही अन्य माध्यमों की तुलना में इनका किराया दर भी कम लगता है। 
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७. संग्रहालय प्रदर्शनी 


किसी वस्तु विशेष को किसी निर्दिष्ट स्थान पर एक निश्चित समयसीमा के अन्दर _ विशेष को किसी निर्दिष्ट स्थान पर -सीमा वे 
जन अवलोकनार्थ प्रस्तुत करने की क्रिया का नाम प्रदर्शन अथवा प्रदर्शनी हे करने की क्रिया का नाम प्रदर्शन अथवा प्रदर्शनी हे। जीवन के 
प्राय: हर क्षेत्र में प्रदर्शन हमें परिलक्षित होता है। नये परिधान, नये आभूषण, अलंकरण, 
नये आधुनिकतम्‌ विधि से सजे घर, आन्तरिक गृह सज्जा आदि अनेक दैनन्दिन 
क्रियाकलापों में पग-पग पर प्रति क्षण, प्रदर्शन क्रिया अनवरत चलती रहती हे किन्तु 
संग्रहालयों के सन्दर्भ में यही प्रदर्शन क्रिया का अर्थ और उपयोग दोनों ही बदल जाते हैं 
क्योंकि संग्रहालयों का लक्ष्य, संगृहीत प्रदर्श के माध्यम से उनके (प्रदर्शों के) गुणों, 
उनकी प्राचीनता, उनकी कलात्मक एवं कठिन निर्माण शैली तथा प्रचुर मात्रा में अनुपलब्ध 
होने की स्थिति में उनकी विशिष्टता का ज्ञान, उनपर किये गए अनुसन्धानात्मक तथ्यों द्वारा 


है॥ दूसरे शब्दों में संग्रहालय को सः संग्रहालय की सर्वश्रेष्ठ विधि ZI य की सवेश्रेष्ठ विधि 'प्रदर्शनी' है। वस्तुतः कहना चाहिए 


प्रदर्शनी यद्यपि अनिवार्यतः एक दृश्य माध्यम है किन्तु कभी-कभी प्रभावपूर्ण 
प्रस्तुतीकरण हेतु लिखित, कथित अथवा रिकार्ड किये गए शब्दों, ध्वनियों और संगीत का 
भी सम्मिश्रण किया जाता है। इस क्रिया में सहायक अन्य आवश्यक उपकरण, यथा-- 
्रदर्शो से सम्बन्धित नामपत्र, चार्ट व छायाचित्र तथा अन्य दृश्य-माध्यमों--की सहायता 
से प्रदर्शनी हेतु चयनित प्रदर्शो की आन्तरिक एवं बाह्य गुणों पर सम्यक्‌ प्रकाश डाला जाता 
` ÉL इस प्रकार एक निश्चित स्थान पर विषय वस्तु से सम्बन्धित मूल प्रदर्शों को अपने 
` सहायक तत्वों के साथ प्रदर्शित कर सम्यक्‌ ज्ञान उपलब्ध कराने की प्रक्रिया का नाम 
` संग्रहालय प्रदर्शनी” है जो स्थाई रूप से दर्शकों के लिए संग्रहालय में प्रदर्शित किया जाता 
` है। इस प्रकार की स्थाई प्रदर्शनी दर्शकों के अवलोकनार्थ संग्रहालयों में नियमानुसार वर्ष- 
पर्यन्त प्रदर्शित रहती है। 


स्थाई प्रदर्शनी 


पिछले कुछ दशकों के दौरान विश्व के समस्त संग्रहालयीय विचारधारा के लोग यह 
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अनुभव करने लगे हैं कि प्रदर्शनियाँ अथवा प्रदर्शन जन सम्प्रेषण के प्राथमिक माध्यम हैं। लगे हैं कि प्रदर्शनियाँ अथवा प्रदर्शन जन सम्प्रेषण के प्राथमिक माध्यम हैं। 
आज यह सामान्यतः स्वीकार किया जाता हे कि प्रदर्शनियाँ जन-सामान्य तक पहुँचने के 


सर्वाधिक प्रभावशाली साधन हैं, फिर चाहे उनका आयोजन संग्रहालय के अपने संग्रह द्वारा 
किया गया हो अथवा अन्य स्रोतों से प्राप्त वस्तुओं axe, यह सभी संग्रहालयों द्वारा 
स्वीकार्य है कि प्रदर्श के प्रभावपूर्ण प्रदर्शन हेतु समुचित स्थान अनिवार्य है। 
अपने आर्थिक स्रोतों के अनुसार लगभग देश के हर संग्रहालयों का यह प्रयास 
रहता है कि प्रदर्शनी के माध्यम से वाञ्छित लक्ष्य की प्राप्ति हो सके। इसके साथ ही 
प्रदर्शनी आयोजन हेतु उपयुक्त तकनीकी कुशलता एवं वाञ्छित प्रदर्शन सामाग्रियों की 
उपलब्धता भी आवश्यक है। इतना सब हो जाने के पश्चात्‌ भी यह नहीं कहा जा सकता 
कि संग्रहालयों द्वारा प्रदर्शनी आयोजन एक साधारण सा कार्य है। इस उद्देश्य की प्राप्ति 
में अन्य कई दृश्य अथवा अदृश्य कारणों का भी उन्हें सामना करना पड़ता है, यथा-- 
प्रदर्शनार्थं जिस प्रदर्श का चयन किया जाता है वह इस स्थिति में तो नहीं ही होता कि जन- 
सामान्य को अपने सम्बन्ध में स्वयमेव परिचित करा सके। इस हेतु अन्य दृश्य माध्यमों 
(सहायक सामग्री) की सहायता से ही संग्रहालय जन-सामान्य को उक्त प्रदर्श से परिचित 
करा सकने में सक्षम होते हें। एक कठिनाई यह भी परिलक्षित होती है कि एक ही समय 
में उपस्थित दर्शक एक ही आयु-वर्ग, मानसिक-स्थिति एवं शैक्षणिक पृष्ठभूमि के तो नहीं 
ही हो सकते हैं, अतः सबको समान रूप से किस प्रकार सन्तुष्ट किया जा सकता है? 
तीसरी बात जिससे संग्रहालय आमतौर पर प्रभावित होते रहते हैं, वह है--आर्थिक- 
अक्षमता, समुचित विद्वतापूर्ण ज्ञान का अभाव एवं प्रदर्शन सम्बन्धी तकनीकी-कौशल की 
कमी। इन कारणों से संग्रहालयों को अपने यहाँ आमन्त्रित हर वर्ग के दर्शकों को सन्तुष्ट 
करने में सफलता नहीं मिल पाती। 
` इनके अतिरिक्त भी अन्यान्य अनेक ऐसी समस्याएँ हैं जिनके EUR संग्रहालय 
कर्मियों को समुचित ध्यान देना पड़ता है यथा--संगृहीत प्रदर्शो की यथोचित देखभाल 
किस प्रकार की जाय? बार-बार उन्हें प्रदर्शित करने से एक तो उनके क्षतिग्रस्त होने की 
सम्भावना बनी रहती है दूसरे स्थाई रूप से प्रदर्शन कक्ष में स्थापित रहने देने से प्रकाश एवं 
वातावरण का भी दुष्प्रभाव प्रदर्शो पर पड़ सकता है। पुनः शोध एवं प्रदर्शनी कार्यो हेतु इन 
प्रदर्शों को बार-बार स्पर्श करने अथवा उलटने-पलटने से भी इनके क्षतिग्रस्त होने की 
सम्भावना रहती है। संग्रहालय-कर्मियों द्वारा एक ही समय में प्रदर्शनी को अधिक से 
अधिक सफल बनाने हेतु, बहुसंख्या में प्रदर्शों का प्रदर्शित किया जाना भी प्रदर्शनी को 
प्रभावित करता है। कभी-कभी संग्रहालय-कर्मियों द्वारा प्रदर्शनी में प्रदर्शित कतिपय प्रदर्श 
से सम्बन्धित विद्वतापूर्ण अभिलेखों एवं सार तत्त्वो को इतनी प्रचुरता से भर दिया जाता è 
कि दर्शकों का प्रदर्शो से प्राप्त होने वाला आनन्द, इन प्रदत्त ज्ञान-भडार के तले दब जाता 
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है। इनमें सुधार आवश्यक है। ज्ञान की उतनी ही सामग्री प्रस्तुत की जाय जितनी आवश्यक 
हो। 
संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि सोची-समझी योजनाबद्ध रीति, कार्य 


न कह का कक जात सानी कल्पना के सहारे प्रदर्शनी को अर्थ-पूर्ण एवं सफल बनाया जा सकता 
है. जिसमें क्यूरेटर, शिक्षाविद्‌ एवं कुशल रूपसज्जाकार ( डिजाइनर) तीनों का 
अपने-अपने क्षेत्र की विशिष्टताओं से परिपूरित समन्वयात्मक योजः योजना का योगदान 
हो।* इन तीनों में से किसी की भी किञ्चित असावधानी अथवा भावुकतापूर्ण कदम 
से प्रदर्शनी का सारा सौन्दर्यबोध ही नष्ट हो सकता है। इसीलिए यह कहा गया है कि 
संग्रहालयों में प्रदर्शनी आयोजन का कार्य व्यक्ति विशेष का न होकर इस कार्य में रत 


,सभी व्यक्तियों के सहयोगी रूख अथवा आपसी ताल-मेल से सम्पन्न किये गए कार्य 
पर निर्भर करता है। / 


प्रदर्शन की कार्य-विधि 


संग्रहालय की स्थाई प्रदर्शनी हेतु किस प्रकार की प्रदर्शन विधि का निर्धारण किया 
जाय अथवा संग्रहालय प्रदर्शनी की कार्यविधि क्या हो ? इस प्रश्‍न पर विचार करने से पूर्व 
सर्वप्रथम हमें दर्शकों की मानसिकता अथवा उनके व्यवहार पर विचार कर लेना आवश्यक 
हो जाता है। अस्तु प्रदर्शन योजना आगन्तुक दर्शकों को ध्यान में रखकर निर्धारित की जानी 
चाहिए। यहाँ गौरतलब बात यह भी है कि संग्रहालयों में प्रदर्शित समस्त प्रदर्श सभी प्रकार 
के दर्शकों हेतु सामान रूप से आकर्षक नहीं हो सकते। सामान्यतया प्रदर्शो को संयोजित 
- करने वाले संग्रहालयकर्मियों की आम धारणा यह होती है कि प्रदर्श स्वयमेव दर्शकों को 
सन्तुष्टि प्रदान करेगें ही, जबकि प्रदर्शों का दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित करने की 
क्रिया में दर्शकों की दृष्टि ही प्रधान होती है। वे (दर्शक) जिस प्रदर्श को चाहते हैं, उसके 
प्रति आकर्षित होते हैं अथवा उसकी उपेक्षा कर देते हैं। 

प्रायः यह देखा जाता है कि किसी उच्चकोटि के संग्रहालयों में विधिवत प्रदर्शित | 
वस्तुओं को वर्तमान पीढ़ी के नये दर्शक भी उतने ध्यान से नहीं देखते। कदाचित्‌ ही 
संग्रहालय द्वारा प्रदर्शित कला-वस्तुओं में से किन्ही एक पर इनकी दृष्टि पड़ जाती है। 
इसका कारण यह है कि इस श्रेणी के दर्शकों की मानसिकता, उत्सुकता उत्पन्न करने वाली 
वस्तु-विशेष पर ही अधिक ध्यान देने की होती है, जबकि उसी के बगल में स्थापित 
ऐतिहासिक महत्त्व के वास्तविक प्रदर्श उपेक्षित हो जाते हैं। 

सामान्यतया प्रदर्शों को सुव्यवस्थित रीति से प्रदर्शित करने का कार्य संग्रहालयकर्मी 
अपने दृष्टिकोण से करते हैं। यह आवश्यक नहीं कि दर्शक भी संग्रहालयकर्मी की उक्त 
भावना के अनुरूप ही प्रदर्शित वस्तुओं का अवलोकन करें और समझें। प्रत्येक दर्शक एक 
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ही प्रकार से समस्त प्रदर्शों को देखेगा, इसकी भी अपेक्षा नहीं की जा सकती। कभी-कभी 
संग्रहालयकर्मी दर्शकों के प्रदर्शो के सम्बन्ध में एकत्रित अतीत के अनुभवों के आधार पर 
प्रदर्शों को इस विश्वास के साथ प्रस्तुत कर देते हैं कि वे (प्रदर्श) दर्शकों में उनकी 
आकांक्षा के अनुरूप उनकी जिज्ञासा का समाधान कर सन्तुष्टि प्रदान करेगें। संग्रहालयों 
द्वारा प्रस्तुत इस प्रकार की स्थाई प्रदर्शनी शिक्षित, विद्वान अथवा साक्षर, सुसंस्कृत दर्शकों 
हेतु तो सार्थक सिद्ध हो सकती है किन्तु आम जनता प्रस्तुत प्रदर्शा की वास्तविकता से ही 
अनभिज्ञ रहने के कारण प्रदर्शनी निरूद्देश्य सी प्रतीत होती हे। अतः दर्शकों के व्यवहार 
पर अनुसन्धान कर ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे संग्रहालयों की स्थाई प्रदर्शनी 
ज्यादा अर्थपूर्ण एवं प्रभावोत्पादक बन सके। प्रदर्शनी मात्र प्रदर्श पर आधारित होकर न रह 
जाय अपितु जनाकांक्षा पूर्ति में भी सहायक हों। 

“आज के संग्रहालयों का एक जनकल्याणकारी उद्देश्य है अथवा यूँ कहा जाय कि 
संग्रहालय समस्त प्रकार एवम्‌ आयु वर्ग के लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक 
होते Ei" संग्रहालय द्वारा इस तथ्य की स्वीकृति के पश्चात्‌ उनका यह प्रमुख कर्त्तव्य बन 
जाता है कि वे अपने प्रदर्शनी कायक्रमों में नई दृष्टि से पुनर्विचार कर योजना बनाएँ तथा 
एक नवीन आदर्श स्थापित करें जिनमें एक ओर विद्वानों, शोधकर्ताओं द्वारा किये गए 
उच्च कोटि के अनुसन्धान कार्यों की प्रमुखता हो, तो दूसरी ओर संग्रहालय प्रदर्शनी की 
योजनाबद्ध प्रारूप को सामान्य जनता में लोकप्रिय बनाने का उद्देश्य भी सन्निहित हो, जो 
सामान्यतः वीथिकाओं में व्यवस्थित प्रदर्शा से ही अपरिचित रहते हैं। इस हेतु संग्रहालयो 
को संग्रहालय प्रदर्शनी की 'द्विभागीय प्रदर्शन प्रविधि' को क्रियान्वित करना श्रेयस्कर ET, 

इन प्राविधियों में संग्रहालय प्रदर्शनी हेतु चयनित प्रदर्शों को दो भागों में विभाजित 
कर इस प्रकार व्यवस्थित किया जाय कि एक भाग में ऐसे प्रदर्शो का चयन हो जो 
सामान्यजनों हेतु प्रदर्शित हों तथा दूसरे भाग में ऐसे प्रदर्श हों जिनका प्रत्यक्ष सम्बन्ध 
विद्वानों, शोधार्थियों, शिक्षाविदों से हो Bre उक्त प्रदर्शों के सम्बन्ध में पूर्व जानकारी होती 
है। संग्रहालय प्रदर्शनी के इन दो विभाज्य अंगों को क्रमशः “प्राथमिक प्रदर्शन प्रतिधि तथा 
द्वितीयक प्रदर्शन प्रविधि’ के अन्तर्गत निम्न प्रकार नियोजित किये जा सकते हैं-- 


प्राथमिक प्रदर्शन प्रविधि (जन सामान्य हेतु) 


इस प्रदर्शन व्यवस्था का विविधतापूर्ण उद्देश्य विषयवस्तु ता तकनीकी a 
होती हैं, जो सामान्य दर्शकों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सुसज्जित होती है उनमें 
ोतहल, जिज्ञासा उत्तन कर sca जान का संचार करने सह एक 
होती हैं। इस योजना का प्रारूप इस प्रकार निर्धारित कर क्रियान्वित की जाय जिससे एक 
सामान्य दर्शक (अर्थात्‌ निरक्षर, अर्द्धशिक्षित, संस्कृतिविहीन अथवा बाल दर्शक) भी 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
74 भारतीय संग्रहालय एवं जनसम्पर्क 


संग्रहालय अवलोकन के पश्चात्‌ कुछ ग्रहण करने की स्थिति में हो सके। इस हेतु प्रदर्शो 
को क्रमवार प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक उद्देश्यों के अनुसार प्रबन्धित किया जाना 
चाहिए। 

दर्शकों के ज्ञानार्जन हेतु सर्वप्रथम उनकी उत्सुकता को प्रेरित करना अनिवार्य है। 
मानवीय जागरूकता के वाज्छित गुणों को विविध प्रकार से विकसित किया जा सकता है। 
ध्यान रहे, मात्र प्रदर्श स्वयमेव तो दर्शकों की कल्पनाशीलता को उत्प्रेरित नहीं कर सकते। 
इस दृष्टि से दर्शकों को किसी भी प्रदर्श के सम्बन्ध में समुचित ज्ञान उपलब्ध कराने हेतु 
हमें प्रदर्शा की स्थापना के साथ-साथ संग्रहालयों में ऐसे शैक्षणिक कार्यक्रमों का आयोजन 
भी करना होगा जिनके माध्यम से दर्शक उन प्रदर्शों को देखकर जागरूक बने एवम्‌ अपने 
चतुर्दिक विश्व के मानवीय क्रियाकलापों को समझने हेतु प्रेरित हो सके।€ विशेष ध्यान 
रखा जाय कि सामान्य दर्शकों हेतु प्रदर्शो के प्रस्तुतीकरण में किञ्चित मात्र भी तकनीकी 
जटिलता न हो। सामान्यरूप से सभी दर्शकों को प्रदर्श प्रभावित कर सकें जिनसे निरक्षर, 
संस्कृतिविहीन दर्शक भी लाभान्वित हो सकें। प्रदर्शनार्थ वस्तुओं का चयन सावधानीपूर्वक 
किया जाय। अनावश्यक वस्तुओं की भरमार न कर विषय विशेष की प्रतिनिधि एवं 
शिक्षाप्रद प्रदर्शो का चयन किया जाना उपयुक्त होगा। संग्रहालयकर्मियों को इस बात पर 
विशेष ध्यान केन्द्रित करना होगा कि प्रदर्श मात्र संग्रह की वस्तु बन कर न रह जाय, इनकी 
उपयोगिता अनवरत परिलक्षित होती रहे। इन्हें जीवनी शक्ति प्रदान कर ही प्रदर्शनी के 
उद्देश्य को पूर्ण किया जा सकता है जो एक कुशल एवं समर्पित संग्रहालयाध्यक्ष ही कर 
सकता है। 
इस प्रकार प्राथमिक प्रदर्शन प्रविधि’ का इस प्रकार प्राथमिक प्रदर्शन प्रविधि' का प्रथमदृष्ट्या यह लाभ होगा कि सामान्ये 


कोटि के दर्शक के मन में उन प्रदर्शो, जो उसी के लिए ही प्रदर्शित हों, को देखकर 
EL EES ल के साथ-साथ प्रदर्श के सम्बन्ध में जिज्ञासा भी उत्पन्न होगी और उसे उत्तर भी 
स्वयमेव प्राप्त होता जायेगा। धीरे-धीरे वह अन्यान्य प्रदर्शा को देखता, समझता, 
आनन्दित होता हुआ आगे बढ़ता जाएगा। प्रदर्शो से सम्बन्धित पाठ्य सामग्री भी साधारण, 
रूचिकर, संक्षिप्त बनाने के साथ-साथ ऐसे स्थान पर प्रस्तुत करना चाहिए ताकि आम 
दर्शक को दृष्टि उस पर पड़े और उसके मन में उठी जिज्ञासाओं का समाधान भी स्वयमेव 
हो जाय। साधारणतया प्रदशों को संग्रहालयों में प्रदर्शित करने की विधि में आम-दर्शकों 
की सुविधा-असुविधा का ध्यान कम तथा संग्रहालयकर्मियों द्वारा अपनी विद्वत्ता एवं 
पाण्डित्य का समावेश ज्यादा हो जाता है, जो दोष पूर्ण है।? 

हमें इस बिन्दु पर गम्भीरता से विचार करना होगा कि आखिरकार संग्रहालयों में 
प्रदर्शा की विधिवत प्रदर्शनी का औचित्य क्या है? दर्शकों में जिज्ञासु-वृत्ति का उदय एवम्‌ 
उनका समाधान हो; यही मूल भावना ही तो हमारा लक्ष्य है! संग्रहालय भ्रमण के पश्चात्‌ 
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दर्शकों के मन में किसी प्रकार का विरोधाभास अथवा भ्रम की स्थिति न हो और अपने 
निजी अनुभवों एवं चाक्षुष-साक्षात्कार से वे एक स्वतन्त्र समुचित निष्कर्ष निकालने की 
स्थिति में रहें। ऐसा किस प्रकार हो सकता है? इस हेतु उन बिन्दुओं को तलाशना होगा 
जो एक सामान्य दर्शक को उक्त प्रदर्श के प्रति उठी जिज्ञासा की प्रारम्भिक स्थिति को 
विकसित करने में अपेक्षित रहती हैं। 

इस नवीन विचारधारा की सार्थकता को हम इस उदाहरण से आसानी से समझ 
सकते हें-हमने संग्रहालय वीथिका में हाथी-दाँत की अत्युत्कृष्ट नक्काशी में बनी हुई 
कलात्मक प्रदर्शा को सजा दिया। दर्शक आते हैं, देखते हैं और चले जाते हैं, रूकते नहीं 
हैं; क्योंकि उक्त उत्कृष्ट कलात्मक प्रदर्शो के गहन उत्कीर्णन एवम्‌ उनके वास्तविक मूल्यों 
से प्रायः सामान्य दर्शक अपरिचित ही रहते हैं पर वे हाथी एवम्‌ उसके दाँत से भलीभाँति 
परिचित होते हें जो एक शुरूआती बिन्दु हो सकता है जिससे उनमें स्वतः उठी जिज्ञासा का 
भी क्रमवार समाधान सम्भव है, यदि इस नक्काशीयुक्त प्रदर्श को प्रदर्शित करने की क्रिया 
को तीन भागों में निर्धारित संग्रहालय वीथिका में विभक्त कर दें--यथा--सर्वप्रथम स्थूल 
रूप से हाथी दाँत रखा जाय, दूसरे क्रम में दाँत के साथ हाथी की अनुकृति प्रदर्शित की 
जाय व तीसरे क्रम में हाथी दाँत से बने विभिन्न प्रकार के नक्काशीयुक्त कलात्मक प्रदर्श 
रखे जाएँ तो इनका सार्थक प्रभाव आम दर्शकों पर पड़ना अवश्यम्भावी है। कारण, दर्शकों 
ने पदार्थ के उद्गम, स्थिति और निर्माण विधि--तीनों के सामन्जस्य से बनी हुई वस्तु का 
क्रम-वार अवलोकन किया। 

इस रीति से दर्शक आसानी से इस बात को समझ जाता है कि अतीत में किस प्रकार 
हमारे पूर्वजों द्वारा विभिन्न प्रकार के हाथी दाँत की कलात्मक वस्तुओं का निर्माण कार्य 
किया गया जो आधुनिक काल में भी कमोवेश उसी रूप में प्रचलित है। 


द्वितीयक प्रदर्शन प्रविधि (जानकार दर्शकों हेतु) 
यह प्रबन्ध ऐसे जानकार, जागरूक जनता हेतु क्रियान्वित किया जाना चाहिए जो 


विषय-वस्तु की सम्यक्‌, समुचित, विद्ठतापूर्ण निश्चित जानकारी से ओत्‌ -वस्तु की सम्यक्‌, समुचित, विद्वतापूर्ण निश्चित जानकारी से ओत-प्रोत होते हें 
अथवा उन्हें उन प्रदर्शा के बारे में आवश्यक ज्ञान पुर्व में ही करा दिया जाता है जिससे उन्हे 


विवरणों को समझने में आसानी हो। ये स्थूल पदार्थ एक आधुनिक संग्रहालयों के 
सुव्यवस्थित, आरक्षित संग्रहो द्वारा भली प्रकार प्राप्त किये जा सकते हैं जो सुप्रबन्धित तथा 
सूचीपत्र सहित एक पृथक वीथिका में सुसज्जित होते हैं। 

उपरोक्त प्रदर्शन प्राविधियों के अतिरिक्त संग्रहालय अवलोकनार्थ आने वाले अन्य 
विशेष प्रकार के दर्शकों की मानसिकता का अध्ययन कर भी प्रदर्शन प्राविधियाँ निर्धारित 
की जा सकती हैं। संग्रहालयीय दर्शकों में ऐसी भी एक श्रेणी होती है जो मात्र प्रदर्श के 
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सौन्दर्य पक्ष के पुजारी होते हैं। इन्हें विलक्षण, दुर्लभ वस्तुओं को प्रायः सुव्यस्थित तथा 
सुन्दर रीति से सजे हुए देखना ही पसन्द है, तदनुरूप ही ये उन प्रदर्शो के अवलोकन- 
अध्ययन हेतु प्रेरित होते हैं। अतः दर्शकों के ऐसे वर्ग की मानसिकता को ध्यान में रखते 
हुए भी संग्रहालय तदनुरूप प्रदर्शन प्रबन्ध की योजना बनाते हैं। पर इस प्रकार के उदाहरण 
विदेशों में ही अत्यधिक पाये जाते हैं। ै 

उदाहरण स्वरूप नीदरलैण्ड के लेइडन स्थित नेशनल म्यूजियम ऑफ इथोनोलॉजी, | नीदरलैण्ड के लेइडन स्थित नेशनल म्यूजियम ऑफ इथोनोलॉजी, 
हालैण्ड में पद्मासन की मुद्रा में बैठे पाँच ध्यानी बुद्ध की प्रतिमा को एक विशाल कक्ष में 
रखा गया है। दर्शक आते हैं। वे भी इस प्रदर्श से प्रेरित होकर ध्यानमग्न होकर उसी मुद्रा 
में बैठते हैं। इस प्रकार वे काफी समय इस कक्ष में व्यतीत करते हैं। (देखिये चित्र : 7.1) 
इसी प्रकार के अन्य उदाहरणों में अमस्टरडम स्थित राष्ट्रीय कला दीर्घा के एक विशाल 
कक्ष की एक लम्बी-चौड़ी दीवाल पर प्रदर्श के रूप में प्रसिद्ध कलाकार wai द्वारा निर्मित 
मात्र एक वृहद्‌ तैल चित्र (नाइटवाच) प्रदर्शित किया गया है। प्रदर्श के सामने इस विशाल 
चित्र के अवलोनार्थ कुर्सियाँ लगी हुई हैं जिनमें बैठकर दर्शक घंटों इस चित्र के विषय, 
संयोजन, रंग, तकनीक आदि का अध्ययन करते हैं। 

विकसित देशों के संग्रहालयों में साक्षर एवं जागरूक दर्शकों की प्रायः बहुलता होती 
है। उनमें संग्रहालय प्रदशों (जिन्हें वे देखने आते हैं) के प्रति किञ्चित व पूर्व जानकारी 
होती है। यही कारण है कि वहाँ प्रदर्श प्रदर्शन से पूर्व दर्शकों का वर्गीकरण कर उनकी 
मानसिकता का अध्ययन किया जाता है। अनेक प्रयोग होते हैं, तत्पश्चात प्रदर्शन रीति का 
निर्धारण कर योजना को क्रियान्वित करते हैं। भारतीय स्थिति इसके ठीक विपरीत है जहाँ 
अल्प शिक्षित व अशिक्षित दर्शकों की संख्या अधिक है। यही कारण है कि वे अपनी 
संस्कृति एवं सांस्कृतिक थातियों से ही अवगत नहीं BI अतः उपरोक्त योजना का 
अनुकरण कर भारतीय दर्शकों के अनुरूप किस प्रकार की प्रदर्शन विधि सार्थक हो सकती 
हैं, इस पर विचार करना ही लाभप्रद होगा जो संग्रहालय जनसम्पर्क कार्यक्रम की दृष्टि से 
भी महत्त्वपूर्ण हे । 


प्रस्तुतीकरण प्रारूप एवं सञ्जाकार की भूमिका 


oa एतिन (किसी दर की रि रूण तत न ए 
यथा (किसी प्रदर्श की क्रमिक रूप से दृश्य प्रस्तुति), ध्वनि एवं ग्राफिक्स के 


oi ESE उपयोग से प्रदर्श के अन्तर्निहित सन्देश को दर्शकों तक आसानी से पहुँचा कर 
उन्हें आकर्षित व प्रेरित किया जाय? अतः किसी संग्रहालय हेतु कार्य कर रहे रूपसज्जाकार 


को प्रदर्श क्या सन्देश देते P2 — SU तथ्य पर विचार करना तथा स्वयं को उक्त प्रदर्श 
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से जोड़ना अनिवार्य हे। एक कार्यकुशल रूपसज्जाकार को एक सन्देश प्रेषक प्रदर्श के 
विकास को जानना चाहिए। उसकी न केवल कथानक के चयन, पाठय सामग्री तथा 


_ ् ९ 


दृश्य- श्रव्य आधारित साधनों में सहभागिता हो अपितु उसे आधुनिक प्रदर्शन सामग्रियों एवं 
तकनीकों के प्रयोग करने में भी सहायक होना चाहिए। इस क्रिया से हम दर्शकों के मन 
में प्रदर्शित वस्तु की आन्तरिक और बाह्य गुणों से सम्बन्धित जिज्ञासा तो उत्पन्न करेंगे ही, 
साथ ही उसके समाधान हेतु तथ्य भी उपलब्ध करा सकेंगे। 

प्रायः दर्शक की संग्रहालय में प्रवेश करते ही जिज्ञासु मानसिकता हो जाती है और 
ज्यों-ज्यों संग्रहालय भ्रमण के क्रम में वह प्रदर्शा को देखता जाता है, उनके सम्बन्ध में 
अधिक से अधिक जानने की जिज्ञासा उसके मन में तब तक उत्पन्न होती रहती है जब तक 
की वह संग्रहालय के अन्तिम छोर तक नहीं पहुँच जाता। फलतः संग्रहालय भ्रमणोपरान्त 
ऐसे कई प्रश्‍न दर्शक के मन-मस्तिष्क में अनुत्तरित ही रह जाते हें जिनका समाधान इस 
पूरी प्रक्रिया में नहीं हो पाता। यह एक ऐसी धीमी किन्तु मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें 
दर्शकों का मस्तिष्क पूर्णरूपेण प्रदर्शो के प्रभाव एवं तत्सम्बन्धी कथा-वस्तु; जो प्रदर्श के 
चतुर्दिक पिरोये गए हैं, से ग्रस्त तो हो जाता है किन्तु जरा सी असावधानी (जैसे 
असन्तुलित तारतम्य, प्रकाश की व्यवस्था में असामान्य स्थिति, असन्तुलित रंग संयोजन 
आदि) से दर्शकों के मन में प्रदर्श के प्रति जो स्वाभाविक भाव उत्पन्न होता है, प्रभावित 
हो सकता है। यहीं सज्जाकार की सही व्यावसायिक कुशलता की परीक्षा होती हे। किसी 
विद्वान संग्रहालय विशेषज्ञ ने ठीक ही कहा है कि “संग्रहालय सज्जाकार को सजावट के 
कार्यो को अपने निजी सोच पर आधारित कार्य कुशलता से इस प्रकार सम्पन्न करना 
चाहिए कि प्रदर्शित कला-वस्तु से दर्शकों के मन मस्तिष्क पर संग्रहालयीय 
वातावरणजनित जो प्रभाव पड़े वह अक्षुण्ण बना रहे।” इस कार्य की सबसे सफल 
उपलब्धि यही होनी चाहिए. कि सज्जाकार का समस्त प्रयास पृष्ठभूमि में ही बना R| 

अब प्रश्‍न उठता है कि किसी प्रदर्श विशेष हेतु कितना स्थान प्रदान किया जाय 
अथवा वीथिकाओं में उपलब्ध स्थान में उसे कैसे रखा जाय? यह इस बात पर आधारित 
होता है कि प्रदर्श किस आकार, प्रकार, वजन एवं वर्ण का है, उक्त आकलन के पश्चात्‌ 
ही प्रदर्श हेतु स्थान का निर्धारण सम्भव है। बहुधा ऐसे प्रदर्श भी उपलब्ध हो जाते है 
जिनकी प्रदर्शन विधि में संग्रहालय की वास्तुशैली अवरोध उत्पन्न करती है यथा--बहुत 
ऊँचाई की छत हो, जिसके विपरीत प्रदर्श छोटे हों तो इस प्रदर्शन का क्या औचित्य है? 
दूसरी ओर एक बड़ी वीथिका हो जिसकी छत की ऊंचाई मात्र 14 फीट हो तो उसमें किसी 
विशालकाय प्रस्तर-शिल्प अथवा तैल-चित्र के प्रदर्शन का कया औचित्य? पुनः 
संग्रहालयों की ऐसी संकीर्ण वीथिकाओं का क्या औचित्य, जिनमें दर्शकों की अप्रत्याशित 
भीड़ भी कभी-कभी प्रवेश कर जाती है। 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


VERS VITA Dort 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


78 भारतीय संग्रहालय Ud जनसम्पर्क 


संग्रहालय भवन निर्माण में बनाई गयी बड़ी-बड़ी खिड़कियों रोशनदानों आदि का 
कुप्रभाव भी प्रदर्शन हेतु आवश्यक एक सुनियोजित और नियन्त्रित प्रकाश व्यवस्था में 
बाधक है। अतः भवन-निर्माण में प्रयुक्त वास्तु-शिल्प विधि के उपरोक्त अवरोधक तत्त्वों 
पर समुचित विचार कर ही हमें संग्रहालय की प्रदर्शनी की सजावट प्रक्रिया निर्धारित करनी 
होगी और यहीं सज्जाकार को अपनी कार्य क्षमता का निर्धारण कर सजावट की ऐसी विधि 
विकसित करनी होगी जो प्रदर्शों को अर्थपूर्ण एवं रूचिकर बनाने के साथ-साथ दर्शकों में 
उस सन्देश को समझने में सहायक हों जिसे (अन्तर्निहित सन्देश) प्रदर्श विशेष के माध्यम 
से हम प्रसारित करना चाहते हैं। इस कार्य में सज्जाकार को ऐसी विधि का सृजन स्वयमेव 
करना होगा जो प्रभावकारी हो, यथा--कृत्रिम विधि से दीवारों एवं छत की ऊँचाई कम्‌ 
करना व यदा-कदा वृहद दीर्घा में कृत्रिम लकड़ी के विभाजकों का प्रयोग कर वृहद स्थान 
को कम करना आदि। 

यहाँ इस तथ्य को समझ लेना भी अति आवश्यक है कि सजावटी कार्य हेतु अभी- 
तक ऐसी कोई सर्वमान्य विधि विकसित नहीं हो सकी है। यह संग्रहालय-विशेष, 
परिस्थिति विशेष और देश विशेष पर निर्भर करता है, परन्तु एक बात तो निश्चित रूप से 
कही जा सकती है कि सज्जाकार की भूमिका निःसन्देह सजावटी कार्य में अपना पृथक 
महत्त्व रखती है। एक दक्ष, दूरदर्शी सज्जाकार कितनी कुशलता, योग्यता से अन्यान्य 
संग्रहालयकर्मियों का सहयोग प्राप्त करता है तब कहीं जाकर वह सजावटी कार्य में 
अवरोधात्मक स्थिति को दूर कर एक सफल सजावटी स्वरूप संग्रहालय को प्रदान कर 
पाता है। 


प्रदर्शनी के आवश्यक तत्त्व 


प्रदर्श 


प्रदर्श संग्रहालयों के प्राण होते हैं जिनके बिना संग्रहालय निर्जीव शरीर तुल्य हैं। 
अस्तु यह कहना अधिक समीचीन होगा कि संग्रहालयों के समस्त क्रियाकलाप प्रदर्श पर 


ही केन्द्रित होते हैं जिनके माध्यम से जन-जन में ज्ञान एवम्‌ आनन्द का संचार कर सदैव 
विकासरत रहने की प्रेरणा संग्रहालय देते हैं। संग्रहालय में स्थापित प्रत्येक प्रदर्श दर्शकों में 
अनवरत सन्देश सम्प्रेषण का कार्य करते हैं जो संग्रहालय के प्रमुख तत्त्व कहलाते हैं। 
प्रदर्शों को प्रदर्शन हेतु स्थापित करते समय हमें इस बात पर ध्यान देना होगा कि 
क्या इन प्रदर्शा का महत्त्व इस तथ्य पर आधारित है कि वे क्या हैं तथा हम जन-सामान्य 
को उनके माध्यम से क्या समझाना चाहते हैं अथवा उनके स्वरूप-चित्रण से जन-सामान्य 
के मन-मस्तिष्क पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसके ठीक विपरीत क्या उस प्रदर्श में 
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समाविष्ट गुण तथा सौन्दर्य, दर्शकों की-ज्ञान अभिवृद्धि में सहायक हैं अथवा वे कल्पना 
लोक में विचरण करने हेतु बाध्य हैं? हमें इस सूक्ष्म बिन्दु को समझना होगा कि संग्रहालय 
संचयागार नहीं अपितु ज्ञान संचार गृह हैं। ये ज्ञानपीठ हैं जो एक निश्चित शैक्षणिक उद्देश्य 
धारण किये हुए हैं। इसी दृष्टि से हमें प्रदर्शो को यह मानकर कि जन-साधारण का ज्ञान 
इन प्रदर्शों के प्रति अपूर्ण हैं; इस भाँति सजाना चाहिए कि ज्ञान की यह अपूर्णता दर्शकों 
के संग्रहालय भ्रमण लाभ में बाधक न बनें। इस विचारधारा के सफल क्रियान्वयन का 
सार्थक परिणाम मिलना अवश्यम्भावी है। | 

डॉ. ग्रेस मालें के शब्दों में--“प्रदर्शनी की विचारधारा की प्रष्ठभूमि ही शैक्षणिक 

gi होते हैं जिन्हें इतनी सावधानी से निर्धारित करना चाहिए जैसे हम कोई व्याख्यान 

अथवा पुस्तक लिखने में सावधानी बरतते हैं। चूँकि यह प्रक्रिया अपने आप में दर्शकों को 
प्रदर्शो से चाक्षुष-साक्षात्कार कराने की विधि सिद्ध हुई है, जिससे संग्रहालयों को आधुनिक 
परिवेश में अनुभव एवं शैक्षणिक कार्यक्रमों के आधार पर प्रदर्शों की स्थापना की क्रिया 
को एक समान लक्ष्य की उपलब्धि हेतु क्रियान्वित किया wma? 

अतः उपरोक्त दृष्टि से विचार कर संग्रहालय के समस्त प्रदर्शो में से उन्हीं प्रदर्शो का 
प्रदर्शन हेतु चयन करना चाहिए जो प्रदर्श सबसे उपयुक्त एवं महत्त्वपूर्ण प्रतीत हों। इस 
हेतु विशेषज्ञों को अनुसन्धान कार्य की अनिवार्य वस्तुओं में से कतिपय ऐसे प्रदर्शो का 
चयन करना चाहिए जो जन सामान्य पर सीधा एवं सार्थक प्रभाव डाल सके। 


स्थान 


प्रदर्श के प्रभावपूर्ण प्रस्तुतीकरण हेतु समुचित स्थान की अनिवार्यता भी महत्त्वपूर्ण 
पक्ष है। प्रदर्शनी हेतु स्थान की उपयोगिता अथवा उपलब्धता इस बात पर आधारित होती 
है कि संग्रहालय भवन की शैली क्या है? संगृहीत वस्तुओं की प्रकृति क्या है और 
संग्रहालय के कार्य-संचालन की विधि क्या है? अपनी प्रकृति एवम्‌ उपयोगिता के आधार 
पर ही प्रदर्शों के स्थापना-स्थल की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होती है। इस दृष्टि से विचार 
करने पर हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि संग्रहालय-भवन की वास्तु शिल्प जनित 
विशेषता का महत्त्व होते हुए भी इस तथ्य की तुलना में; कि संग्रहालय में सांस्कृतिक 
ऐतिहासिक मूल के किन-किन आकार-प्रकार के व कितनी प्राचीन अथवा कितने संग्रह 
संकलित हैं, उसे उतना महत्त्व नहीं दिया जा सकता। आशय यह है कि संग्रहालय के वास्तु 
शिल्प का महत्त्व भी है किन्तु संग्रहालय की विशेषता मात्र भवन से तो नहीं आंकी जा 
सकती अपितु संग्रहालय में किस कोटि के संग्रह संकलित है; यह ज्यादा महत्त्वपूर्ण है। 

संग्रहालय वीथिकाओं एवं स्थाई प्रदर्शनी हेतु उपयुक्त स्थान विभाजन एवं संयोजन 
विशेष अर्थ रखते हैं। यह एक ऐसी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जो दर्शकों को प्रदर्शनी - 
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अवलोकन हेतु प्रेरित ही नहीं करती अपितु काफी देर तक उन्हें बांधे रहती है। इस हेतु 
संग्रहालय रूपसज्जाकार को कतिपय बिन्दुओं को ध्यान में रखकर स्थान का उपयोगी 
विभाजन एवं संयोजन करना चाहिए, यथा--आन्तरिक कक्ष को पूर्ण रूप से खुले रखना 
जिनमें दीवारों का प्रयोग न्यूनतम हो। आन्तरिक सजावट को सरल रखना जिससे प्रदर्शन 
की पृष्ठभूमि प्रभावित न हो। आवश्यकतानुसार कृत्रिम दीवारों, Wel द्वारा सुगमता से स्थान 
विभाजन सम्भव है जो प्राचीन वास्तुशेली में निर्मित शाही संग्रहालय भवन के स्थाई प्रदर्शन 
में भी सहायक हो सकती हैं। इस पूरी प्रक्रिया के क्रियान्वयन में दर्शकों के प्रदर्शों की 
देखने की दूरी तथा उनके भ्रमण-पथ के स्थान का निर्धारण भी रूचिकर रीति से करना 
अपेक्षित है। 


शो-केस 


जिस प्रकार संग्रहालयों हेतु संग्रहों एवं प्रदर्शो हेतु प्रदर्शनी का महत्त्व है तदनरूप 
प्रदर्शनी हेतु शो-केस की भी महती उपयोगिता है।शो-केस का आशय है प्रदर्शनी हेतु 
प्रदर्शा को प्रदर्शन क्रिया के साथ-साथ उन्हें सुरक्षित रखने हेतु चतुर्दिक आवरण प्रदान 
करने की विधि। आधुनिक युग में संग्रहों की सजावट एवम्‌ उनके सोन्दर्यात्मक, सुरक्षित 
प्रदर्शन हेतु शो-केस एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण साधन हैं। 
अब यहाँ यह प्रश्न विचारणीय हो जाता है कि संग्रहालयों में शो-केस की 
आवश्यकता किस हेतु समझी गई? क्या बिना शो-केस के संग्रहों का प्रदर्शन सम्भव नहीं 
है? पुनः यदि शो-केस की अनिवार्यता है तो वे किस सीमा तक आवश्यक और उपयोगी 
हैं? इनका उद्देश्य मात्र सौन्दर्य की अभिवृद्धि करना तथा रूचि उत्पन्न करना ही है अथवा 
अन्य उपयोगिताएँ भी हैं? , 
. उपरोक्त प्रश्‍न पर विचार करने पर हम पाते हैं कि संग्रहों के प्रदर्शनार्थ शो-केस 
अनेक दृष्टि से उपयोगी हैं। सर्वप्रथम तो संग्रहों की सुरक्षा इनके माध्यम से हो जाती है । 
पूर्व में दुर्लभ, अलभ्य वस्तुओं, आसानी से चुराई अथवा निकाली जाने वाली लघु 
सामग्रियों तथा स्पर्श या धक्के से गिरकर टूटने वाले विशाल संग्रहो आदि का सुरक्षित 
प्रदर्शन एक विकट एवं गम्भीर समस्या थी जिसके स्थाई विकल्प स्वरूप शो-केस ही 
उपयोगी उपकरण सिद्ध हुए। इतना ही नहीं धूल, कोड़े-मकोड़ों, प्रकाश, वायु, वातावरण 
के प्रभाव में आकर वस्तुएँ जीर्ण-शीर्ण अथवा क्षत्‌ होती जाती हैं। इनकी आयु कम होती 
का है। इन प्राकृतिक प्रकोपों से प्रदर्श को सुरक्षित रखने का एक मात्र उपाय शो-केस í 
] 
शो-केस न केवल सुरक्षात्मक दृष्टि से उपयोगी होते हैं अपितु सौन्दर्यात्मक दृष्टि से 
भी महत्त्वपूर्ण हैं। आशय यह है कि प्रदर्शों का सौन्दर्य भी इनसे स्वतः बढ़ जाता है। यद्यपि 
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कतिपय लोग इसे तथ्य से सहमत नहीं हैं। उनका कहना है कि शो-केस वस्तुओं के 
आकर्षण एवम्‌ उनके महत्त्व को गौण कर देते हैं। यह संग्रहालयीय दृष्टि से शो-केस 
निर्माण करने वाले रूपसज्जाकार की बुद्धि कौशल पर निर्भर करता है कि इन्हें किस प्रकार 
निर्मित किया जाय कि प्रदर्शो का महत्त्व भी बना रहे और प्रत्येक दृष्टि से शो-केस की 
उपयोगिता भी सार्थक सिद्ध हो सके। 

प्रदर्शो के समूह को एक निर्दिष्ट विचारधारा से प्रेरित होकर उन्हें सफल एवं 
सुनियोजित रीति से प्रदर्शित करने का दायित्व सज्जाकार का होता है जिन्हें (प्रदर्शों को) 
वह विभिन्न प्रकार के शो-केसों में सजाकर संग्रहालय वीथिकाओं में प्रदर्शित करता है। 
इस कार्य में कतिपय सहायक तत्त्वों (पृष्ठभूमि की रंग संयोजना, प्रदर्शों को आकर्षक बनाने 
हेतु माउन्ट, नामपत्र तथा ग्राफिक्स) की भी सहायता ली जाती है। इस प्रकार हम यह कह 
सकते हैं कि संग्रहालयों में प्रदर्शो के आकर्षक प्रस्तुतीकरण में शो-केसों का महत्त्वपूर्ण 
योगदान होता है जिनकी संरचना प्रदर्शा की प्रकृति एवम्‌ उनकी प्रदर्शन योजना पर निर्भर 
करती है। प्रदर्शनी की सामान्य योजना के अनुसार उनमें व्यावहारिक परिवर्तन भी होते रहते 
हैं। शो-केसों द्वारा दो प्रकार के उद्देश्यों की पूर्ति होती है--उपयोगितापरक एवं 
सौन्दर्यपरक। 


1. उपयोगितापरक उद्देश्य 


शो-केसों की उपयोगिता पर यदि हम विचार करें तो हम देखते हैं कि 
वातावरणजनित कारणों यथा--तीब्र-प्रकाश, तीव्र वायु-प्रकोप, गर्द, जलवायु, कीड़ों से 
सुरक्षा तथा सर्वोपरि उपलब्धि दर्शकों की असावधानीवश प्रदर्शो के नष्ट होने का भय की 
सम्भावना आदि से प्रदर्शों की सुरक्षा होती है। इस हेतु शो-केसों को इस भाँति वैज्ञानिक 
पद्धति से बन्द किया जाय कि बाह्य-हवा का प्रवेश अन्दर न हो सके जिससे जलवायु- 
जनित दोष यथा--गर्द तथा कीड़ों से प्रदर्श सुरक्षित रहें (इस विधि से आन्तरिक 
सफाई आदि समस्या भी उतनी नहीं होगी), साथ ही शो-केसों की रचना में लचीलापन 
भी हो ताकि आवश्यकतानुसार उन्हें आसानी से खोला, बन्द तथा स्थानान्तरित किया 
जा सके। 

बृहदाकार मूर्तियों अथवा अन्य प्रदर्शो; जो कलात्मक दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण होते 
हैं, हेतु भी शो-केसों की महती उपयोगिता है। सामान्यतया दर्शकों में प्रदर्शो को हाथ से 
छूकर देखने की आकांक्षा रहती है। यदि ये दर्शकों के स्पर्श करने लायक स्थिति में हों तो 
उनके स्पर्श से मूर्तियां अथवा अन्य प्रदर्शा को नुकसान पहुँच सकता है। संरक्षणकर्त्ताओं 
के अनुसार--दर्शकों के हाथों से निकलने वाले अम्लीय पदार्थ स्पर्श किये गए भाग को 
काला कर देते हैं। इस प्रकार के कृत्य विविध भारतीय संग्रहालयों में देखे जा सकते हैं। 
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इस प्रकार की सम्भावनाओं के निराकरण हेतु भी शो-केस एक कारगर उपाय हें । मृण्मय- 
पात्रों एवं मृण्मूर्तियों सदृश नाजुक सामग्रियों के प्रदर्शनार्थ शो-केस की उपयोगिता विशेष 
परिलक्षित होती है। 9 

शो-केस निर्माण में एक बात और ध्यान देने योग्य है कि इनमें रखा प्रदर्श दर्शकों 
को आसानी से दृष्टिगोचर हो सके। कई संग्रहालयविदों का यह भी दृष्टिकोण प्रतिपादित 
किया जाता रहा है कि प्रदर्शो एवं दर्शकों के बीच शो-केस का आवरण क्यों? इनकी 
आवश्यकता ही नहीं है किन्तु इसका सबसे सबल क्रियात्मक पक्ष यह है कि बिना शो- 
केस के हम प्रदर्शो की सुरक्षा कैसे करेंगे? इस दृष्टि से शो-केस के महत्त्व को नकारा नहीं 
जा सकता। इस दृष्टि से भी शो-केस का निर्माण किया जाना चाहिए कि शो-केस के 
आन्तरिक हिस्से को पूर्णतः नियोजित किया जा सके और उसमें सभी आवश्यक उपादान 
उपस्थित हों तो रख-रखाव की समस्याएँ भी आसान हो जाती हैं तथा वस्तुएँ अधिक 
यथार्थ और कवित्त्वमय मालूम पड़ने लगती है।? (चित्र : 7.3) 


2. सौन्दर्यपरक उद्देश्य 


शो-केस के सौन्दर्यपरक उद्देश्य का आशय प्रदर्शों के आकर्षण से है यानि उसकी 
आन्तरिक सज्जा आकर्षक हो, जिससे प्रदर्श अपने सन्देश रूचिकर एवं प्रभावी ढंग से 
दर्शकों को प्रदान कर सकें; क्योंकि संग्रहालयों का उद्देश्य प्रदर्शों के माध्यम से उनमें 
निहित सन्देश को दर्शकों तक पहुँचाना अनिवार्य उद्देश्य है। कहीं ऐसा न हो कि शो-केस 
की बाह्य अलंकृत संरचना पर ही दर्शकों का ध्यान केन्द्रित होकर रह जाय और आन्तरिक 
प्रदर्शों का महत्त्व ही गौण हो जाय अतएव शो-केस के बाह्य अलंकरण को कम महत्त्व 
देना चाहिए। विशेष ध्यान रखा जाय कि शो-केस की उपयोगिता प्रदर्शों के लिए हो न 
कि प्रदर्श शो-केस के लिए । इस हेतु अलंकरणों की भरमार, विशेष उत्कीर्णित सजावट 
की वर्जना की जाय। पृष्ठभूमि के रंगों का चयन, प्रकाश व्यवस्था, शो-केस में लगने वाले 
पारदर्शी काँच तथा अन्य आवश्यक संसाधनों का प्रयोग रूप सज्जाकार को उपरोक्त 
बिन्दुओ पर विचार कर ही सात्रधानीपूर्वक करना चाहिए। शो-केस का सौन्दर्य वास्तव में 
यही है कि वह इन आवश्यकताओं के सर्वथा अनुकूल हो कि प्रदर्श अधिक से अधिक 
आकर्षक रीति से परिलक्षित हो सके। न 

जहाँ तक शो-केसों के आकार-प्रकार का प्रश्‍न है, विभिन्न संग्रहालयों में विभिन्न 
प्रकार के शो-केसों का प्रयोग किया जाता है, यथा--टेबुल-शो-केस, उर्ध्व शो-केस 
(चित्र 7.2), पैनल और दराज युक्त शो-केस, स्थान विभाजक शो-केस (चित्र : 7.4), 
आरक्षित संग्रह स्थान युक्त शो-केस (चित्र : 7.5) जिन्हें डिजाइनर प्रदर्शों की प्रकृति, 
प्रदर्शनी की योजना तथा वीथिकाओं हेतु उपलब्ध स्थान के अनुसार निर्माण करवाता है। 
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अपनी आवश्यकतानुसार अथवा अपने प्रदर्शों की सुरक्षा हेतु हम चाहें जिस 
आकार-प्रकार के सुन्दर से सुन्दर शो-केसों का निर्माण कर लें, हमें इस बात पर अपना 
ध्यान केन्द्रित करना ही होगा कि इन शो-केसों में रखा हुआ प्रदर्श सुरक्षित भी रहे और 
दर्शकों को आसानी से दिख सके। शो-केस यदि इतने सुन्दर बना दिये जाएँ कि प्रदर्श 
देखने के बजाय दर्शक शो-केसों के सौन्दर्य में ही उलझ कर रह जाएँ तो इसके भीतर के 
प्रदर्श का कोई औचित्य ही नहीं रह जायेगा।'° जबकि हम शो-केसों को सौन्दर्य बोध 
जनित आवश्यकता पूर्ति का माध्यम भी मानते हें। 

इस पूरी प्रक्रिया का आवश्यक विचारणीय पक्ष यह है कि विभिन्न आकार-प्रकार 
के शो-केसों के निर्माण का पूरा दायित्व एक कुशल सज्जाकार की कल्पना एवं सौन्दर्य- 
बोध की सफल परिणति पर ही आधारित होता है न कि कुशल शो-केस निर्माणकर्त्ता की 
कार्यशैली wu संग्रहालयों में कार्यरत मूर्धन्य संग्रहालयविद्‌ प्रदर्शों के गुण-अवगुण का 
शाब्दिक विवेचन तो बखूबी कर लेते हैं, शो-केस निर्माणकर्त्ता बहुत ही सुन्दर मजबूत 
शो-केस निर्माण भी कर लेता है, किन्तु यह सज्जाकार की ही प्रतिभा का सफल परिणाम 
होता है कि प्रदर्श और दर्शकों के बीच शो-केस, आवरण युक्त होते हुए भी अवरोध नहीं 
बनता। (देखिये चित्र : 7.6) 
प्रकाश व्यवस्था 

प्रदर्शनी के आयोजन में प्रकाश-व्यवस्था भी काफी महत््वूपर्ण है। हमें विचार करना 
होगा कि यह प्रकाश-व्यवस्था कैसी हो? इस व्यवस्था के अन्तर्गत रंगों का समायोजन 
किस प्रकार का हो? ऐसे प्रदर्श जिन पर कम प्रकाश देने से उसके स्वरूप में निखार आ 
सकता है, किन्तु असावधानी-वश हम अपेक्षा से अधिक प्रकाश देकर उक्त प्रदर्श का 
सौन्दर्यात्मक स्वरूप नष्ट कर देते हैं, इसके विपरीत अधिक प्रकाश देने के स्थान पर कम 
प्रकाश देकर भी उसका स्वरूप नहीं निखार पाते। इसमें असावधानी न हो, इसकी सारी 
जिम्मेदारी संग्रहालय निदेशक, संग्रहपाल अथवा अन्य किसी वरिष्ठ अधिकारी की न होकर 
मात्र कुशल सज्जाकार की ही होती है। 

एक विचारणीय बिन्दु जिस पर सज्जाकार ही नहीं अपितु समस्त संग्रहालयकर्मियों 
को ध्यान देना चाहिए कि हमारे पूर्वजों 3 अनेक उच्च कोटि के प्रस्तर शिल्प, धातु शिल्प 
आदि का निर्माण हजारों वर्ष पूर्व किया था जिनकी स्थापना में प्राकृतिक प्रकाश व्यवस्था 
का समुचित ध्यान रखा गया। आज की भाँति आधुनिक कृत्रिम प्रकाश तो था नहीं, प्रकृति- 
प्रदत्त प्रकाश से ही उन मूर्तियों की सुन्दरता में वृद्धि होती थी, निखार आता था जिसका 
ध्यान उन्हें स्थापित करते समय दिया जाता था। दूसरे शब्दों में-स्थापना-स्थल को इस 
रूप में बनाया जाता था कि मूर्ति पर प्राकृतिक प्रकाश वाञ्छित मात्रा में ही पड़े। आज हम 
उन्हीं मूर्तियों को संग्रहालयों में कृत्रिम प्रकाश में ही स्थापित करने हेतु बाध्य हैं। विदेशों 
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में कई संग्रहालयो ने अवश्य संग्रहालयो के भवन को इस प्रकार निर्मित किया हे कि प्रदर्शों 
पर प्राकृतिक प्रकाश भरपूर रूप से पड़े। (चित्र : 7.8) अनेक ऐसे भी प्रयोग हो रहे हैं 
जिनमें प्राकृतिक एवं कृत्रिम दोनों ही प्रकाश व्यवस्था की योजना को क्रियान्वित किया जा 
रहा है जो एक नवीन संग्रहालयों की योजना हेतु अनुकरणीय आदर्श हो सकते हैं। (देखिये 
चित्र : 7.7) 
नाम-पत्र 

प्रदर्शो पर नाम पत्र लगाने की क्रिया उतनी आसान नहीं है जितनी की यह सुनने- 
समझने में प्रतीत होती है। कुछ संग्रहालयीय विचारकों के मतानुसार यह भी कहा जाता है 
कि नाम-पत्रों (चिप्पियों) की आवश्यकता ही क्‍या है? किन्तु बहुमत नाम-पत्रों की 


उपयोगिता के पक्ष में ही स्थापित है। प्रसिद्ध संग्रहालयविद THs. नार्थ' के मतानुसार 
“दर्शकों की जिज्ञासा एवं प्रदर्शों से सम्बन्धित विशिष्ट जानकारी के मध्य नाम-पत्र A सेतु 


COND 


का कार्य करते हैं।” किन्तु इस बिन्दु पर भी विचार करना होगा कि नामपत्रो में दिये जाने 
वाले प्रदर्श सम्बन्धी विवरण किस प्रकार और किस सीमा तक लिखे जाने चाहिए? इस 
तथ्य से तो सभी सहमत होंगे कि संग्रहालय में आने वाले सभी दर्शक समान ज्ञान, समान 
विचार अथवा समान आयु वर्ग के नहीं होते फिर संग्रहालयों में ऐसे भी दर्शक आते हैं 
जिन्हें संग्रहालयों में प्रदर्शित प्रदर्शों की न तो पूर्व जानकारी होती है और न ही दिये गए 
लालित्यपूर्ण एवं गम्भीर, क्लिष्ट शैली के विवरण पढ़ने व समझने की स्थिति में वे होते 
él)! इस हेतु विभिन्न प्रकार के दर्शकों के लिए विविध प्रकार के नाम-पत्रों का उपयोग 
करना उचित होगा? इसी दृष्टिकोण से उपरोक्त कथन सत्य प्रतीत होते है कि नामपत्र का 
कार्य बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। अतः नाम-पत्र निर्माण करते समय हमें इस बात पर 
विशेष ध्यान देना होगा कि न तो एक भी शब्द आवश्यकता से अधिक दिये जाएँ और न 
ही कम दिये जाएँ। आशय यह है कि उनमें शब्दों एवं भावों का इस रूप में सन्तुलन रखा 
जाय कि दर्शकों को प्रदर्शो से सम्बन्धित आवश्यक ज्ञान प्रदान करने के साथ-साथ उनमें 
«vif के प्रति जिज्ञासा तो उत्पन्न हो ही, साथ ही उसका समाधान भी निहित हो। डॉ. ग्रेस 
मार्ले के अनुसार--“सफल नाम-पत्र उसी को मानना चाहिए जिसे पढ़कर दर्शक प्रदर्शो 
के अवलोकन मात्र से ही अपनी जिज्ञासा का समाधान कर सके और उक्त प्रदर्श से 
सम्बन्धित बृहत अथवा अल्प जानकारी; जो तत्सम अन्य प्रदर्श, छायाचित्र, रेखाचित्र के 
माध्यम से उसे पूर्व से ही ज्ञात हो, से तुलना कर सही निर्णय लेने में समर्थ हो सके।”12 


प्रस्तुतीकरण : एक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण 


i संग्रहालयों में किस श्रेणी के प्रदर्शा को किस प्रकार प्रस्तुत किया जाय; इस क्रिया 
में स्थूल रूप पर बल न देकर इसके मनोवैज्ञानिक पक्ष पर ध्यान दिया जाय तो इस कार्य 
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की सफलता निःसन्देह है। आधुनिक युग में प्रत्येक संग्रहालयों को इस बात की ओर 
चैतन्य रूप से उन्मुख होना चाहिए कि अपने संग्रहालय प्रदर्शों के त्रिआयामी स्वरूप से 
इस प्रकार की शिक्षा प्रदान करें जिससे आगन्तुक दर्शक पूर्ण रूपेण लाभान्वित हो सकें। 
यहां विचारणीय प्रश्न उठता है कि संग्रहालय भ्रमणार्थ आने वाले सभी दर्शक क्या समान 
विचारधारा के होते हैं और क्या वे सभी प्रदर्शित कलाकृतियों के सम्बन्ध में गूढ़ से गूढ़ 
ज्ञान प्राप्त करने के इच्छुक होते हैं? 

सामान्य कोटि का दर्शक आधुनिक युग की आपा-धापी में जब कुछ ही क्षण 
संग्रहालय भ्रमण हेतु निकाल पाता है तो उसे यह कदापि पसन्द नहीं हो सकता की उसके 
ऊपर जबरदस्ती प्रदर्शों से सम्बन्धित ज्ञान थोपा जाय, क्योंकि इस प्रकार के दर्शकों की 
मानसिकता संग्रहालय आकर कुछ क्षण आराम एवम्‌ आनन्द प्राप्ति में व्यतीत करने की 
होती है; जिसे वे मनोरंजन के अन्य साधनों यथा--सिनेमा, थिएटर, तरणताल या उद्यान 
आदि में नहीं प्राप्त कर सकते। ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि उस व्यक्ति ने संग्रहालयों 
में प्रदर्शित विभिन्न श्रेणी के प्रदर्शों यथा--कला, पुरातत्त्व, प्राकृतिक इतिहास अथवा 
प्रायोगिक विज्ञान के सम्बन्ध में पूर्व से ही आंशिक अथवा पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त की 
होती है। इसी का दूसरा पक्ष यह भी हो सकता है कि ऐसे दर्शक जिन्हें प्रदर्श विषयक 
जितनी भी पूर्व जानकारी होती है तदनुसार प्रदर्शो का चाक्षुष-साक्षात्कार कर वे अपने ज्ञान 
में अभिवृद्धि करना चाहते हों। इन्हीं दर्शकों में से एक वर्ग ऐसा भी होता है जो कला एवं 
संस्कृति के इन प्रदो के अवलोकन मात्र से आनन्द का अनुभव करते हुए कुछ क्षणों के 
लिए आराम की मुद्रा में अपने को स्थिर कर लेते हैं। इन्हीं दो विपरीत विचारधारा के मध्य 
में उक्त प्रश्न का उत्तर निहित di 

यह संग्रहालय कर्मियों पर निर्भर करता है कि दर्शकों के इस प्रकार की विपरीत 
मानसिकता को सन्तुष्टि प्रदान करने हेतु प्रदर्शो का प्रस्तुतीकरण वे कैसे व किस रूप 8 
करें? प्रदर्शनी की प्रभावोत्पादक प्रस्तुति इस प्रकार होनी चाहिए जिससे प्रदर्शित समस्त 
प्रदर्शों के प्रति दर्शकों में आकर्षण तो उत्पन्न हो ही, साथ ही दर्शकों को प्रदशों के सम्बन्ध 
में जानकारी प्रदार करने का कार्यक्रम तार्किक दृष्टि से इस प्रकार नियोजित किया जाय की 
उनमें एक के बाद एक प्रदर्श देखने की जिज्ञासा स्वाभाविक रूप से बढ़ती ही जाय। 

इस कार्य में तभी सफलता प्राप्त हो सकती है जब हम प्रदर्श को उसके मूल 
वातावरणजनित स्वरूप में स्थापित कर सकें एवम्‌ उसके ऐतिहासिक तथ्यों को आज के 
परिवेश में इस प्रकार प्रस्तुत कर सके कि दर्शक यह समझ ले कि प्रस्तुत प्रदर्श उसका 
समकालीन है। यही संग्रहालयों का प्रधान उद्देश्य होना चाहिए और यदि इस उद्देश्य की 
पूर्ति में वे सफल होते हैं तो बिना किसी तनाव एवं बाध्यता का अनुभव किये ही दर्शक 
एक के बाद एक प्रदर्श को सावधानी पूर्वक देखते हुए स्वयमेव उस प्रदर्श के अन्तर्निहित 
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ज्ञान को ग्रहण करते हुए पूरे प्रदर्शनी स्थल का भ्रमण सुविधा एवं सन्तोषप्रद रीति से 
सम्पन्न कर सकता है। यहाँ इस बात पर विशेष ध्यान देना होगा कि स्थाई एवम्‌ अस्थाई 
प्रदर्शनी के आयोजन में अन्तर क्या होना चाहिए? अब तक के विवेचन से यह तो स्पष्ट 
ही हे कि स्थाई प्रदर्शनी की साज-सज्जा, आकार-प्रकार, प्रदर्शों का चयन आदि दीर्घ 
अवधि हेतु किये जाते हें जबकि अस्थाई प्रदर्शनी के आयोजन में इन सारी प्रक्रियाओं को 
प्रदर्शनी की सीमित अवधि को ध्यान में रखकर करना पड़ता है। 


mend प्रदर्शनी 


संग्रहालयों में अधिकाशतः अपने-अपने स्तर के अनुसार कतिपय संग्रों में से कुछ 
चुनी हुई कलात्मक वस्तुओं को दर्शकों के अवलोकनार्थ स्थाई रूप से प्रदर्शित किये जाते 
हैं। इन्हें अनवरत देखते-देखते दर्शकों में ऊब न उत्पन्न हो जाय, इस हेतु देश के प्रायः 
सभी उन्नत संग्रहालयों ने अपने सुरक्षित भण्डार से किसी निश्चित विषय से सम्बन्धित 
कतिपय चयनित कलाकृतियों को समय-समय पर अस्थाई रूप से भी प्रदर्शित करने की 
विधि विकसित की है। ऐसा भी होता है कि संग्रहालय को अचानक कोई दुर्लभ कलाकृति 
प्राप्त हो जाय तो उसे बजाय सुरक्षित भण्डार में रखने के यह उचित समझा जाता है कि 
ऐसी कलाकृति को अविलम्ब अस्थाई प्रदर्शनी आयोजित कर जन-अवलोकनार्थ प्रदर्शित 
कर दिया जाय। यदा-कदा अन्य संग्रहालयों से कोई अति-विशिष्ट कलाकृतियों को 
अल्पावधि के लिय उधार माँगकर अपने संग्रहालय में प्रदर्शित करने की प्रक्रिया भी सम्प्रति 
संग्रहालयों में प्रचलित है। 

अस्थाई प्रदर्शनियों को आजकल प्रचार का सबसे सशक्त माध्यम माना जा रहा 
है, जो प्रत्यक्ष प्रचार माध्यमों के सुन्दर एवम्‌ आकर्षक रूप हैं। संग्रहालयों की ओर 
जनता का ध्यान आकृष्ट करने में अस्थाई प्रदर्शनियों का बहुत बड़ा योगदान होता है 
_जो अपने शैक्षिक उद्देश्य को सार्थक करते जी अपने शैक्षिक उद्देश्य को सार्थक करते हैं। 
अस्थाई प्रदर्शनियों के आयोजन कई दृष्टि से उपयोगी हैं। ये नियमित दर्शकों की 
रूचि को बढ़ाकर उन्हें अधिक संख्या में आकर्षित करते ही हैं, शोधार्थियों के लिए भी 
उपयोगी भूमिका निभाते PIU? इनमें ऐसे भी दर्शक होते हैं जो पहली बार संग्रहालय 
अवलोकनार्थ आते हैं व अस्थाई प्रदर्शनी से प्रभावित होकर पुनः संग्रहालय आने की इच्छा 
रखते हैं। 

यदा-कदा महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं, वैज्ञानिक उपलब्धियों अथवा महापुरूषों 
के जीवन से सम्बन्धित घटनाक्रमों को प्रचारित कर अधिकाधिक जन-समुदाय के ध्यान को 
आकृष्ट करने में संग्रहालय अस्थाई प्रदर्शनियों के माध्यम से जितना समर्थ हो पाते हैं; स्थिर 
प्रकृति की स्थाई प्रदर्शनियों के जरिए ऐसे लक्ष्य की प्राप्ति में प्रायः असफल रहते हैं।! * 
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राज्य संग्रहालय, लखनऊ तथा राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल द्वारा आयोजित 
ऐतिहासिक प्रदर्शनियाँ अवध की नवाबी कला' (24-12-85) व Adi से सब ओर', 
“समय में उकेरे' (8-11 जनवरी 1991), राष्ट्रीय विज्ञान केन्द्र-नई दिल्ली द्वारा 
वैज्ञानिक अनुसन्धान पर आयोजित प्रदर्शनी “फोटोग्राफिक हिस्ट्री आफ द यूनिवर्स” 
(जनवरी-97) तथा भारत कला भवन संग्रहालय-वाराणी द्वारा महापुरूषों के व्यक्तित्व पर 
प्रस्तुत प्रदर्शनी “राय कृष्णदास एवं समकालीन साहित्यकार (18वीं पुण्य तिथि 12 
जुलाई 92), उक्त कथन के उत्कृष्ट उदाहरण | 


कभी-कभी दर्शक किसी अस्थाई प्रदर्शनी को इतना अधिक पसन्द करते हैं कि 
उनके आग्रह पर उसकी अवधि बढ़ानी पड़ती है। 'अवध की नवाबी कला' राज्य 
संग्रहालय, लखनऊ, वर्ष 1993 की अस्थाई प्रदर्शनी की अवधि दर्शकों की विशेष माँग 
पर बढ़ायी गई। दर्शकों को कदाचित्‌ अच्छी अस्थाई प्रदर्शनियों की अवधि समाप्ति की 
सूचना पर दुःख प्रकट करते हुए भी पाया जाता है। 


नियमित रूप से अस्थाई प्रदर्शनी आयोजित करने वाले संग्रहालयों में दर्शकों की 
वार्षिक संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि होती है। अमेरिका तथा यूरोप आदि विदेशी मूल के 
उन्नत संग्रहालयों में अस्थाई प्रदर्शनी के माध्यम से ही दर्शकों को बड़ी संख्या में आकृष्ट 
किया जाता है। एक सूचना के अनुसार--'कोपेन हेगेन' के 'डेकोरेटिव आर्ट म्यूजियम' 
के वार्षिक दर्शकों की कुल संख्या का दो तिहाई भाग अस्थाई प्रदर्शनी में आए दर्शकों की 
ही होती है। 


अनवरत अस्थाई प्रदर्शनी आयोजन की संख्या यह इंगित करती है कि उक्त 
संग्रहालय समुदाय सेवा के प्रति कितना जागरूक है। इस दृष्टि से सालारजंग संग्रहालय- 
हैदराबाद का प्रयास सराहनीय माना जा सकता है जो अपने सुरक्षित संग्रही के माध्यम से 
समाज से जुड़ी धार्मिक अर्थो को दर्शाता हुआ, अस्थाई-प्रदर्शनियों की कई योजनाबद्ध 
श्रृंखलाओं का आयोजन करता है। स्थानीय जनता को आकर्षित करती ये प्रदर्शनियाँ उनकी 
इच्छाओं (विशेष pag ots eet a bh rf oo उत्सवों आदि) के अनुरूप होती हैं यथा--क्रिसमस पर्व पर 
“ईसाई धर्म व कला”, कृष्ण जन्माष्टमी पर - [qur ME 
कला मे मुगल योगदान' enm विशिष्ट प्रदर्शनियाँ जनसमुदाय को TA ज 
कर संग्रहालय की ओर उन्मुख कले में अतिरि योगदान देती हे। * 

एक बात विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि अस्थाई प्रदर्शनियो के माध्यम से जन- 
साधारण को संग्रहालयों के प्रति आकर्षित तो किया ही जाता है, साथ ही ऐसी प्रदर्शनी के 
आयोजन में--जिन आधुनिक तकनीक के प्रयोग से प्रदर्शन स्थलों, प्रदशों को सुसज्जित 
किया जाता है, उन प्रक्रियाओं से संग्रहालयों में कार्यरत कर्मचारियों को भी कई महत्त्वपूर्ण 
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जानकारियाँ प्राप्त हो जाती हैं, जिनसे परिपक्व होकर वे संग्रहालयों में स्थाई रूप से 
स्थापित कलाकृतियों के प्रदर्शन में भी सफलता प्राप्त कर लेते हैं। 

संग्रहालयो की आधुनिक क्रियाकलापों में अस्थाई प्रदर्शनी के आयोजन का प्रचलन 
विगत दशकों में तीव्रता से हुआ है, चाहे वह किसी भी श्रेणी की कलाकृतियों से सम्बन्धित 
हो अथवा अन्य किसी भी विषय से सम्बन्धित हो। फिर भी कई संग्रहालय ऐसे महत्त्वपूर्ण 
आयोजन नहीं कर पाते या उन्हें महत्त्व ही नहीं देते। कतिपय संग्रहालय ऐसे भी देखने में 
आते हैं जो वर्ष में एक ही बार संग्रहालय प्रदर्शनी का आयोजन करते हैं। सम्भवतः कोष 
की कमी, स्थान की कमी या फिर संग्रहालयकर्मियों की उदासीनता आदि इसके कुछ प्रमुख 
कारण हो सकते हैं। कुछ ऐसे भी संग्रहालय हैं जो अस्थाई प्रदर्शनियों का आयोजन ही नहीं 
, करते जो उनकी उदासीनता को दर्शाते हैं। पुरातात्त्विक संग्रहालयों (विशेषकर स्थलीय 
संग्रहालयों) में तो ऐसी उदासीनता अधिक देखी जा सकती हैं जो भारतीय पुरातात्त्विक 
सर्वेक्षण के अधीन विभिन्न स्थानों पर कार्यरत हैं। 

यद्यपि ऐसे साइट संग्रहालयों, जो अधिकतर गाँवों अथवा शहर व गाँव की सीमा 
पर स्थापित हैं, द्वारा ग्रामीण जन-समुदाय को ऐसी अस्थाई प्रदर्शनियों के माध्यम से काफी 
अच्छे ढंग से शिक्षित किया जा सकता है। उन्हें देश की सांस्कृतिक धरोहरों के महत्त्व को 
बतलाकर, उनमें ऐसे बहुमूल्य दुर्लभ वस्तुओं के प्रति जागरूकता उत्पन्न की जा सकती है। 
स्थानीय त्यौहारों व मेलो में भी अस्थाई प्रदर्शनियाँ आयोजित कर संग्रहालय के महत्त्व को 
प्रतिपादित किया जा सकता है। इलाहाबाद संग्रहालय, सालारजंग संग्रहालय-हैदराबाद, 
आदि विशेष अवसरों, अधिवेशनों, Hei, vat आदि पर प्रायः ऐसी अस्थाई प्रदर्शनी का 
आयोजन करते हैं। 

देश के अधिकांश संग्रहालय “अस्थाई प्रदर्शनी' आयोजन की औपचारिकता तो पूर्ण 
कर लेते हैं पर बेमेल प्रदर्शन व समुचित प्रचार के अभाव में इस माध्यम से अधिक से 
अधिक लोगों को संग्रहालय की ओर आकृष्ट करने का लक्ष्य प्रायः अधूरा ही रह जाता हैं। 
देश के कतिपय प्रमुख संग्रहालय ही विभिन्न विषयों से सम्बन्धित योजनाबद्ध अथवा 
विषय-वस्तुओं पर आधारित अस्थाई प्रदर्शनियों का आयोजन सुचारू रूप से करते हैं 
जिनमें बहुउद्देश्यीय संग्रहालयों में भारतीय संग्रहालय-कलकत्ता (बंगाल), राष्ट्रीय 
संग्रहालय-नई दिल्ली, राजकीय संग्रहालय-मद्रास (तमिलनाड), सालारजंग 
संग्रहालय--हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश), वाट्सन संग्रहालय (गुजरात), राज्य संग्रहालय 
पटना (बिहार), उड़ीसा राज्य संग्रहालय--भुवनेश्वर (उड़ीसा), आसाम संग्रहालय 
(आसाम), प्रिन्स आफ वेल्स--बम्बई (महाराष्ट्र), राजा दिनकर केलकर संग्रहालय पुणे-- 
(महाराष्ट्र), राज्य संग्रहालय--लखनऊ (उ.प्र.), इलाहाबाद संग्रहालय (उ.प्र.), मणिपुर 
राज्य संग्रहालय, (इम्फाल) आदि संग्रहालय हैं। प्राकृतिक इतिहास संग्रहालयों में राष्ट्रीय 
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प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय--नई दिल्ली, बीरबल साहनी पुरा. वनस्पति विज्ञान संस्थान 
संग्रहालय--लखनऊ (उ.प्र.), पुरातात्तिक संग्रहालयों में राजकीय संग्रहालय--मथुरा 
(उ.प्र.), लालभाई दलपत भाई पुरा. संग्रहालय--अहमदाबाद (गुजरात), राज्य संग्रहालय 
(भोपाल), ऐतिहासिक संग्रहालयों में विक्टोरिया मेमोरियल संग्रहालय-कलकत्ता, टीपू- 
सुल्तान संग्रहालय--श्री रंग-पट्टनम (कर्नाटक), विश्वविद्यालयीय संग्रहालयों में भारत 
कला भवन संग्रहालय--का.हि.वि.वि. (उ.प्र.), गुरूकुल संग्रहालय--गुरूकुल काँगडी 
वि.वि. (हरिद्वार), सरदार पटेल वि. संग्रहालय (गुजरात) आदि, कला संग्रहालयों में 
राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय--नई दिल्ली, शिल्प संग्रहालयों में शिल्प संग्रहालय-- 
कलकत्ता, राष्ट्रीय हस्त शिल्प संग्रहालय--नई दिल्ली, काटेज इन्टस्ट्रीयल म्यूजियम- 
गुवाहाटी, वैयक्तिक स्मारक संग्रहालयों में गाँधी स्मारक संग्रहालय--नई दिल्ली व अन्य 
गाँधी संग्रहालय, नेहरू स्मारक संग्रहालय--नई दिल्ली, विशिष्ट वस्तु संग्रहालयों में 
केलिको वस्त्र संग्रहालय--अहमदाबाद (गुजरात), राष्ट्रीय रेल परिवहन संग्रहालय--नई 
दिल्ली, राष्ट्रीय डाक-टिकट संग्रहालय--नई दिल्ली तथा बाल संग्रहालयों में श्री 
गिरधरभाई संग्रहालय--अमरेली (गुजरात), राष्ट्रीय बाल संग्रहालय, बाल भवन 
सोसाइटी--नई दिल्ली, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय--लखनऊ, नेहरू बाल 
संग्रहालय--कलकत्ता आदि प्रमुख है।* 

इनके अतिरिक्त अस्थाई प्रदर्शनी के आयोजन में पूरे देश में विज्ञान संग्रहालयों की 
अग्रणी भूमिका है। पूरे भारत वर्ष में राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहाल परिषद्‌” के अन्तर्गत लगभग 
30 से अधिक विज्ञान केन्द्र, विज्ञान पार्क, विज्ञान नगर, तारामंडल आदि स्थापित हैं 
जिनमें पूर्व में स्थापित बिरला औद्योगिक एवं प्रौद्योगिक संग्रहालय तथा विश्वेश्वरैया 
औद्योगिक एवं प्रौद्योगिक संग्रहालय भी शामिल हैं। ये सभी संग्रहालय अस्थाई प्रदर्शनी के | 
अनवरत आकर्षक आयोजन द्वार ही आज जन-जन में लोकप्रिय हैं। पिलानी (राज.) 
स्थित निजी विज्ञान एवं तकनीकी संग्रहालय (बिरला म्यूजियम) भी स्कूली छात्रों हेतु 
समय-समय पर उत्कृष्ट अस्थाई प्रदर्शनियों का आयोजन करता है। 

अस्थाई प्रदर्शनियों का आयोजन बहुधा संग्रहालयों के सुरक्षित भण्डार में रखी हुई 
द्वितीय श्रेणी की कलाकृतियों के प्रदर्शन हेतु भी किये जाते हैं। इसके दो लाभ है; प्रथम 
तो एक ही प्रकार की कलाकृतियों के अधिक दिनों तक प्रदर्शित होने से दर्शकों में ऊब 
उत्पन्न होने की सम्भावना रहती है जिसे दूर करने हेतु यह एक अच्छा विकल्प है, दूसरे 
संगृहीत कलाकृतियों को प्रदर्शित करने से सुरक्षित भण्डार में उलट-पलट की प्रक्रिया भी 
हो जाती है साथ ही पूर्व प्रदर्शित कलाकृतियों के स्थान पर नई कलाकृतियों के आगमन 
से एक नयापन आ जाता है। 


* प्राप्त सूचनानुसार 
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कभी-कभी अस्थाई प्रदर्शनी हेतु अन्य संग्रहालयों के संग्रह में से भी किसी एक 
प्रकार की विशिष्ट कलाकृति अथवा विषय से सम्बन्धित अनेक कलाकृतियाँ ऋण लेकर 
प्राप्त की जाती हैं।' * नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय विभिन्न विषयों से सम्बन्धित कई 
अस्थाई प्रदर्शनियाँ राष्ट्रीय एवम्‌ अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित करता है। ये प्रदर्शनियाँ 
पूर्व नियोजित कार्यक्रमानुसार योजनाबद्ध व व्यवस्थित ढंग से आयोजित की जाती हैं जिनमें 
कभी-कभी देश के अन्य संग्रहालयों तथा विभिन्न संग्रह संस्थानों से भी विषय से 
सम्बन्धित प्रदर्श उधार में प्राप्त किये जाते हैं जो प्रदर्शनी को स्वतः ही रोचक बना देते हैं। 
(देखिए चित्र : 7.9) 

मास्टर पीसेस आफ अली साउथ इंडियन ब्राञ्ज', 'जैन आर्ट थ्रू द एजेस', 'कुषाण 
स्कल्पचर्स x संघोलः ए रीसेन्ट डिस्कवरी, “मदर गाडेस इन इण्डियन आर्ट”, “वाल 
पेन्टिंग्स फ्राम आल्छी मोनेस्ट्री लद्दाख', 'ट्राइबल आर्टस एण्ड क्राफ्ट्स इन इण्डिया' व 
छाया चित्र प्रर्दशनी “अजन्ता पेंटिंग्स', 14 नवम्बर, 1996 आदि राष्ट्रीय संग्रहालय, नई 
दिल्ली द्वारा आयोजित कतिपय प्रदर्शनियाँ है जो विगत वर्षो में अन्य संग्रहालयों व 
संस्थाओं के मदद से प्रदर्शित की गयी थी। अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर 2 फरवरी 1986 में 
प्रदर्शित प्री-हिस्पेनिक गोल्ड वर्क आफ कोलम्बिया' व 20 नवम्बर 1988 को प्रदर्शित 
“आर्ट ट्रेसर्स फ्राम द स्टेट म्यूजियम्स आफ क्रेमलिन मास्को', 29 अक्टूबर-7 नवम्बर 
96 को प्रदर्शित छायाचित्र प्रदर्शनी ग्रीक एण्टीक आर्ट थ्रू फोटोग्राफ्स, डायग्राम्स एण्ड 
रिप्लिकास' सराहनीय अस्थाई प्रदर्शनियों में से थीं। इन अस्थाई प्रदर्शनियों के आयोजनार्थ 
यहाँ पृथक कक्ष निर्धारित हें जिनमें हर प्रकार की सुविधाएँ हैं। इसके अतिरिक्त संग्रहालय 
अपनी प्रदर्शनी विदेशों में भी भेजता है। यथा--1 9 नवम्बर 96 को 'सेक्रेड रेलिक्स आफ 
लार्ड बुद्धा' नामक प्रदर्शनी बैंकाक, थाईलैण्ड भेजी गई । 

राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, नई दिल्ली भी अन्य संग्रहालयों, संस्थानों की 
मदद से प्रसिद्ध व्यक्तित्व (कलाकारों) की स्मृति में समय-समय पर अस्थाई प्रदर्शनियाँ 
आयोजित करता है। सुप्रसिद्ध रुसी कलाकार “निकोलस रोरिक' की 120वीं जयन्ती के 
उपलक्ष्य में उन्हीं के चित्रों को लगाकर संग्रहालय ने एक प्रदर्शनी आयोजित की जिनमें पूषा 
संस्थान, नई दिल्ली तथा भारत कला भवन-वाराणसी से कतिपय चित्र उधार लिए गए थे। 

भारत कला भवन-वाराणसी में स्वतन्त्रता की स्वर्ण जयन्ती श्रृंखला में आयोजित 
अस्थाई प्रदर्शनी बंगाल की चित्रकला' हेतु “भारतीय संग्रहालय, कलकत्ता' द्वारा प्रदर्श 
मंगाकर अपने यहाँ प्रदर्शित किया गया जिनमें बंगाल के 19वीं सदी के कलाकारों के चित्रों 
की दुर्लभ झाँकी थी। 

राजकीय संग्रहालय, मथुरा भी प्रति वर्ष चार अस्थाई प्रदर्शनी आयोजित करता है 
जिसमें अन्य संग्रहालयों से प्राप्त सामग्रियों की सहायता से 'मथुरा-शिल्पी”, चित्रकला में 
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कृष्ण', MÅ कला' (6-9 फरवरी 87), वर्ष 87 के कला xer (12 जनवरी-88), 
“संग्रहालय की मध्यकालीन प्रतिमा' (19 मार्च-88) आदि प्रदर्शनियाँ विगत वर्षो में 
प्रदर्शित हुई। 

राज्य संग्रहालय-लखनऊ प्रदर्शनी हेतु अन्य संग्रहालयों से प्राप्त सामग्रियों पर होने 
वाले व्यय को प्रायः स्वयं वहन करता है। वर्ष 93 में 125वीं जयन्ती के अवसर पर 
“पदक प्रदर्शनी', “इस्लाम की धरोहर', 'कुषाण युगीन-कला', 'कला में कृष्ण” (विशेष 
प्रदर्शनी)', 'उत्कृष्ट प्रदर्श प्रदर्शनी! आदि कतिपय अस्थाई प्रदर्शनियाँ राज्य संग्रहालय द्वारा 
आयोजित की गयी थी। 

संग्रहालयों एवं अन्य संस्थाओं के संयुक्त तत्त्वावधान में भी अस्थाई प्रदर्शनियाँ 

आयोजित की जाती है। भारत कला भवन, दृश्य कला संकाय, का.हि.वि.वि. एवं ब्रिटिश 
काउन्सिल डिवीजन द्वारा 19 अक्टूबर-1991 को प्रदर्शित 'कलर्स आफ द अर्थ', भारत 
कला भवन, प्राचीन इतिहास पुरातत्त्व एवं संस्कृति विभाग, फ्रेंच विभाग का0हि0वि0वि0 
तथा फ्रेंच दूतावास, नई दिल्ली के संयुक्त तत्त्वावधान में आयोजित प्रदर्शनी 'मैन एण्ड 
देयर पास्ट' (5 जनवरी-1992) तथा 'इन्डो अस-सब कमीशन आन एजुकेशन एण्ड 
कल्चर एवं नेशनल काउन्सिल आफ साईंस म्यूजियम्स-इंडिया' की सहयोगात्मक अस्थाई 
प्रदर्शनी 'स्ट्रक्चर्स' आदि ऐसे ही कुछ उदाहरण हैं। 

अतिथि के सम्मान में अस्थाई प्रदर्शनी का आयोजन भी एक अनूठा प्रयोग है। भारत 
कला भवन, वाराणसी ने 23 सितम्बर, 1979 में ऐसा ही एक आयोजन किया जिसके 
तहत नेपाल नरेश बीरेन्द्र एवं रानी ऐश्वर्या का स्वागत आर्ट हेरिटेज आफ नेपाल” नामक 
अस्थाई प्रदर्शनी लगाकर किया गया। इस विशेष प्रदर्शनी में नेपाल की ही कला-सम्पदा पर 
विशेष प्रकाश डाला गया। ऐसी ही एक विशिष्ट प्रदर्शनी 1990 में डॉ. नेल्सन मन्डेला के 
ऐतिहासिक आगमन पर भारत कला भवन ने 'दी मैथिक वाल पेन्टिंग्स आफ बनारस' लगा- 
कर उन्हें बनारस की पारम्परिक कला संस्कृति से परिचित कराया। (देखिये चित्र : 7.10) 

संग्रहालयों को समय-समय पर विशेष अस्थाई प्रदर्शनियों का भी आयोजन करना 
चाहिए। ये अवसर सामयिक घटनाक्रमों से सम्बन्धित हो सकते हैं। किसी विशेष 
सार्वजनिक उत्सव, संग्रहालय सप्ताह, महिला वर्ष, बाल वर्ष, साक्षरता वर्ष, पर्यावरण 
वर्ष, स्वतन्त्रता की स्वर्ण जयन्ती वर्ष आदि अवसरों पर आयोजित विशेष प्रदर्शनियो को 
जनता विशेष रूप से देखना पसन्द करती है। ऐसी प्रदर्शनी के किञ्चित सूचना मात्र से ही 
जनता में इन्हें देखने की इच्छा बलवती हो उठती है। भारत कला भवन संग्रहालय द्वारा 
भारतीय स्वतन्त्रता की स्वर्ण जयन्ती वर्ष के अवसर पर आयोजित 'कला सृजन की तीन 
पीढ़ियाँ', “स्वतंत्रता आन्दोलन की एक झलक', बंगाल की चित्रकला आदि अस्थाई 
प्रदर्शनियों को जनता ने गम्भीरता से अवलोकन किया। 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
92 भारतीय संग्रहालय एवं जनसम्पर्क 


भारत की आजादी की 50वीं वर्षगांठ पर राष्ट्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय, नई 
दिल्ली द्वारा 1 से 15 अगस्त, 1998 के मध्य नई दिल्ली के इण्डिया गेट प्रांगण में 
लगायी गई अस्थाई प्रदर्शनी 'एचिवमेन्ट AN इण्डियेन्स एण्ड इण्डियास विज़न फार 
फ्यूचर' भी जन आकर्षण का केन्द्र रही। इस संग्रहालय ने इसी अवसर पर वन तथा 
पर्यावरण मंत्रालय व भारत सरकार के संयुक्त तत्त्वावधान में भी एक अन्य प्रदर्शनी 

“एचिवमेट्स एण्ड विजन फार द फ्यूचर आफ इण्डियन एन्वायर्नमेण्ट' विषय पर 

आयोजित की जिनमें जीवन के विभिन्न रूप, संरक्षण, पर्यावरण-प्रदूषण, पर्यावरणीय 

शिक्षा, जन-जागृति आदि विषय जन-साधारण को प्रभावित करने में सफल R| 

कतिपय संग्रहालयों ने विशेष प्रदर्शनी हेतु उद्देश्य भी निर्धारित किये हैं। राष्ट्रीय 
आधुनिक कला संग्रहालय अपने विशेष प्रदर्शनी कार्यक्रम का आयोजन निम्नलिखित 
उद्देश्यों की पूर्ति हेतु करता है-- 

क. अपने संस्थान में तथा अन्य राज्यों और विदेशों में भी समय-समय पर सांस्कृतिक 
आदान-प्रदान कार्यक्रम के अन्तर्गत यहाँ सुरक्षित कला-कृतियों को प्रदर्शित कर 
उन्हें सर्वजनोपयोगी बनाना; 

ख. असामान्य कलाकृतियों को जो भारतीय तथा विदेशी संग्रहालयों एवं निजी संग्रहों 
से उधार ही ली जा सकती है, उन्हें सार्वजनिक हितोन्नति के लक्ष्य से प्रदर्शित 
करना; 

ग. विख्यात भारतीय तथा विदेशी कलाकारों की कलाकृतियों को उनकी रचना 
कालानुक्रम से प्रदर्शित करना; 


घ. आधुनिक कला सम्बन्धी मूल आन्दोलनों की मुख्य विशेषताओं को उजागर करने 
के लिए विषयगत प्रदर्शनियों का आयोजन। 


प्रदर्शित की जाने वाली कलाकृतियों का चयन मुख्यतः इस उद्देश्य से किया 
जाता है कि सर्वोत्कृष्ट उपलब्ध नमूने दिखाये जा सकें। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय 
के स्थाई संग्रह से उपयोगी सामग्री का जो ज्ञान दिया जा सकता है उसकी बढ़ोत्तरी की जा 
सके और विभिन्न अन्तरालों को बाँटा जा सके।!? 

विश्वविद्यालयीय संग्रहालयों में “अस्थाई प्रदर्शनियों' का आयोजन विशेष महत्त्व 
रखता है जो वहाँ के छात्रों के लिए काफी उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। संग्रहालयों को 
विभिन्न विभागों से सम्बन्धित विषयों की रूपरेखा तैयार कर तदनुरूप प्रदर्शनी आयोजित 
करनी चाहिए। विभागों व संकायों को भी संग्रहालयों की सहभागिता लेकर अपने वरिष्ठ 
छात्रों द्वारा किये गए अनुसन्धानात्मक उपलब्धियों को अस्थाई प्रदर्शनी के माध्यम से 
विश्वविद्यालय के अन्य संकायों को आमन्त्रित कर दिखलाना चाहिए जिससे छात्र दर्शक 
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प्रोत्साहित भी होंगे, साथ ही विश्व विद्यालयीय संग्रहालयों की सार्थकता भी सुनिश्चित 
होगी। 

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय स्थिति विविध संकायों यथा--दृश्य कला संकाय, 
संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय, प्राचीन इतिहास पुरातत्त्व एवं संस्कृति विभाग द्वारा 
कभी-कभी निजी स्तर पर यहाँ स्थापित भारत कला भवन संग्रहालय में अस्थाई प्रदर्शनी 
का आयोजन किया जाता है। प्रदर्शनी के विषय प्रायः इतिहास, साहित्य, कला-पुरातत्त्व, 
संस्कृति, व्यक्ति-विशेष के संस्मरण आदि होते हैं। प्रदर्शनी के दर्शकों में अधिकांशतः 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के छात्र, अध्यापक होते हैं। विषय में रूचि रखने वाले कुछ 
अन्य लोग शहर से भी आते हैं। यहाँ विचारणीय पक्ष यह है कि इन अस्थाई प्रदर्शनियों 
के उद्घाटन के समय ही प्रायः दर्शकों की अधिकता देखी जाती है व दूसरे ही दिन से 
दर्शकों की संख्या कम होने लगती है। इसका प्रमुख कारण यह है कि अधिकांश संग्रहालय 
अस्थाई प्रदर्शनी हेतु आवश्यक आन्तरिक सजावट के सैद्धान्तिक पक्ष पर ध्यान देकर उन्हें 
सुरूचिपूर्ण, आकर्षक बनाने की अपेक्षा विषय-वस्तु के प्रदर्शन पर ही विशेष ध्यान 
केन्द्रित करते है फलस्वरूप प्रदर्शनी विषय-वस्तु की दृष्टि से अच्छी होते हुए भी प्रभावहीन 
हो जाती है। 

ऐसे संग्रहालयों को “बिज्ञान संग्रहालय” द्वारा आयोजित विभिन्न प्रकार के स्थाई व 
अस्थाई प्रदर्शनियों का अनुकरण करना चाहिए। विज्ञान संग्रहालयों द्वारा प्रदर्शित अस्थाई 
प्रदर्शनियो में उक्त सैद्धान्तिक पक्षों पर विचार कर तदनुरूप विषय-वस्तु को जोडते हुए 
प्रदर्शनी का प्रारूप तैयार किया जाता है जिनमें काफी धन व्यय होता है। ये प्रदर्शनियाँ 
अनवरत दर्शकों को बाँधे रहती हैं व प्रदर्शनी के सम्पूर्ण सन्देश को क्रमवार तरीके से 
सम्प्रेषित करती हैं जो दर्शकों के मस्तिष्क पर अमिट छाप छोड़ देती हैं। 

पुनः संग्रहालय में अस्थाई प्रदर्शनी आयोजित कर देने मात्र से ही बात पूरी नहीं हो 
जाती। यहाँ उल्लेखनीय पक्ष यह भी है कि दर्शकों को इन अस्थाई प्रदर्शनियों से जोड़ने 
हेतु विभिन्न प्रचार व विज्ञापन माध्यमों द्वारा सुविचारित प्रचार नीति को भी महत्त्वपूर्ण 
भूमिका होती है। संग्रहालयों को आयोजित प्रदर्शनी के अवलोकनार्थ जनसमुदाय को 
विभिन्न प्रचार माध्यमों के जरिए आकर्षक ढंग से प्रेरित करना चाहिए। इस हेतु स्थानीय 
समाचार-पत्रों में दिनांक, समय तथा स्थान को इंगित करते हुए महत्त्वपूर्ण विवरणों को 
काफी पूर्व से ही सुन्दर ढंग से प्रचारित अथवा विज्ञापित करना चाहिए। प्रदर्शनी हेतु स्थाई 
अथवा अस्थाई आकर्षक पोस्टरों का निर्माण कर उपयुक्त स्थानों यथा-भीड़-भरे क्षेत्रों, 
चौराहों, विभिन्न शिक्षण-संस्थानों पर लगाने चाहिए। अन्य माध्यमों का भी यथाअवसर 
उपयोग करना चाहिए। अस्थाई-प्रदर्शनियों के सामान्य प्रचार हेतु सरदार पटेल 
विश्वविद्यालयीय संग्रहालय द्वारा अपनाया गया तरीका भी प्रशंसनीय है। यहाँ संग्रहालय 
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सप्ताह व अन्य अवसरों पर आयोजित अस्थाई प्रदर्शनियों की त्वरित सूचनाएँ साधारण पर्चे 
पर छपवाकर (साइक्लोस्टाइल द्वारा) स्थानीय दैनिक पत्रों के हाकरों के माध्यम से दैनिक- 
पत्रों में रखवा दिया जाता है। समुदाय तक सूचना पहुँचाने का यह बहुत ही प्रभावशाली 
और कम खर्चीला साधन है। 

संग्रहालयों में प्रचलित आधुनिक तौर-तरीकों एवं नवीनतम्‌ उपकरणों का प्रयोग कर 
कलाकृतियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन द्वारा छोटे से छोटे संग्रहालय भी अपने यहाँ अस्थाई 
प्रदर्शनियाँ आयोजित करने लगे हैं। ये संग्रहालय ऐसी प्रदर्शनी हेतु वाञ्छित सहायक मूल- 
भूत उपकरणों को प्रदर्शन सामग्री निर्माताओं से प्राप्त करते हैं और उन्हें अपने कार्यशालाओं 
में लाकर जोड़कर तैयार कर लेते हैं। ऐसे उपाय शुरू में अधिक खर्चीले होते हैं। पुनः 
आगामी प्रदर्शन हेतु बार-बार इन्हीं तरीकों के प्रयोग से खर्च तो बच जाते हैं पर दोहराये 
जाने की प्रक्रिया के कारण ये संसाधन दर्शकों में प्रचलित से हो जाते हैं जिससे प्रदर्शनी 
में नवीनता नहीं आ पाती। प्रदर्शनी उबाऊ हो जाती है। इसके विपरीत बड़े संग्रहालय 
अपनी स्वनिर्मित नई विकसित डिजाइनों व ढाँचों के प्रस्तुतीकरण पर अधिक ध्यान देते हैं। 
ये संग्रहालय अपने-अपने स्तर के अनुरूप अपने कलाकार, बढ़ई, प्रदर्शन अधिकारी 
(डिस्प्ले आफिसर) के माध्यम से सजावट सम्बन्धी निर्माण कार्य सम्पन्न कर लेते हैं। 

ऐसे कतिपय उपाय हैं जिन्हें लघु संग्रहालय अपनी आवश्यकता व सुविधानुसार 
क्रियान्वित कर सकते हैं, यथा-एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवश्यकतानुसार आसानी 
से ले जा सकने वाले एवं लचीले काष्ठ निर्मित बोडों के दोनों ओर कपड़े चढ़े परदे 
(स्क्रीन) कम खर्चीले होते हैं जिन पर लघु चित्र, रेखा चित्र, छाया-चित्र और अन्य मुद्रित 
चित्रों को लगाना लाभ-प्रद है। इनका सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि प्रदर्शन कक्ष या 
सभागार में यदि कम से कम स्थान उपलब्ध हुआ तो इनका समुचित प्रयोग आसानी से 
किया जा सकता है। इन्हें किसी भी प्रकार से, किसी भी दिशा में स्थान की उपलब्धतानुरूप 
एक दूसरे के साथ जोड़कर स्थिर किया जा सकता है। इसी प्रकार टाट के मोटे कपड़े चढ़े 
हुए लकड़ी के आधार भी त्रिआयामी मूर्तियों के प्रदर्शन हेतु आकर्षक एवम्‌ अनुकूल होते 
हें। इन्हें वाञ्छित आकारों में व रंगीन भी बनाये जा सकते हैं। इस प्रकार के संसाधन एक 
बार तैयार हो जाने पर संग्रहालय सीमित अवधि व अल्प व्यय में ही सामयिक त्वरित 
प्रदर्शन करने में सक्षम हो सकते हैं । शो-केसों एवं weil की इकाइयाँ, जिन्हें खड़े 
अथवा पड़े बल पर किसी भी प्रकार से जोड़े जा सकते है, इन अस्थाई प्रदर्शनियों में 
महत्त्वपूर्ण योगदान देते हैं। संग्रहालयों को विभिन्न आकारों के पड़े बल के चारों ओर से 
बन्द शीशों के आवरणयुक्त कतिपय शो-केसों का निर्माण कर भी रखना चाहिए। प्राचीन 
जीर्ण-शीर्ण, लघु, बृहत (स्क्रोल चित्र हेतु) अथवा बहुमूल्य सामग्रियों के सुरक्षात्मक 
प्रदर्शन हेतु ऐसे शो-केस बड़े ही उपयोगी होते हैं। 
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भारत कला भवन, वाराणसी ने अस्थाई प्रदर्शनी हेतु चार टेबुल टाप शो-केस (पड़े 
बल पर) बनवाये हें जो सुरक्षात्मक दृष्टि से तो लाभप्रद हैं ही, साथ ही दर्शक काफी 
नजदीक से विषय-वस्तु को सूक्ष्मता से अवलोकन, अध्ययन कर सकते हैं। 14 अप्रैल 
98 को बंगाल-चित्रकला पर आयोजित अस्थाई प्रदर्शनी में कुछ दुर्लभ लघु-पोस्ट कार्डों 
पर बने चित्रों तथा 31 जुलाई 98 को उपन्यास सम्राट मुन्शी प्रेमचन्द पर आयोजित 
प्रदर्शनी में उनके समकालीन विभिन्न साहित्यकारों की दुर्लभ हस्तलिखित पाण्डुलिपिओं 
को इन्हीं शो-केसों पर लगाकर सुरक्षित प्रदर्शित किये गए। 

अस्थाई प्रदर्शनी के आयोजन में उपरोक्त उपयों के अतिरिक्त कई प्रकार के 
आधुनिकतम्‌ तकनीकों का यथोचित उपयोग भी अन्य सहयोगी तत्त्व सिद्ध हो सकते हे 
यथा-आकर्षक रंग-संयोजन, प्रभावोत्पादक प्रकाश-व्यवस्था एवम्‌ अन्य आकर्षण प्रदान 
करने वाले तकनीकों से किसी भी विषय-वस्तु को अधिकाधिक प्रभावी बनाया जा सकता. 
है। इस प्रक्रिया में एक मूल बिन्दु विशेष रूप से विचारणीय है कि जिस भी प्रकार की 
साज-सज्जा, रंग-संयोजन आदि किये जाएँ वे न तो भड़कीले हों और न ही फूहड़ हों, 
उनमें मर्यादित एवं गाम्भीर्य, रूचिकर प्रदर्शन का समावेश gii? 

अंत में संग्रहालयों को एक बात पर अवश्य ध्यान देना चाहिए कि अस्थाई 
्रदर्शनियाँ प्रभावोत्पादक तो हों ही किन्तु जिस लक्ष्य से इनका आयोजन किया जाता हे, 
उसकी पूर्ति में ये उपकरण पूर्ण रूप से खरे उतरें क्योंकि इनके द्वारा ही हम किसी विशेष 
प्रकार की विषय-वस्तु के प्रदर्शन पर दर्शकों का ध्यान केन्द्रित करते हैं जिससे वे उस 
कलाकृति पर त्वरित आकृष्ट हो सकें। आकर्षित करने के इन विविध उपक्रमों, उपायों का 
ही यह परिणाम होता है कि जब तक दर्शक प्रदर्शनी-कक्ष पर भ्रमण करता रहता हैं 
उसका ध्यान प्रत्येक प्रदर्शित कलाकृति पर केन्द्रित रहता है और संग्रहालय के बाहर आने 
के पश्चात्‌ भी उसके मन-मस्तिष्क पर प्रदर्शित कलाकृतियों की अमिट छाप विद्यमान 
रहती है। अस्थाई प्रदर्शनी के आयोजन से पूर्व संग्रहालयों को निम्न महत्वपूर्ण बा का 
विशेष ध्यान रखना चाहिए-- 


(अ) निर्धारित विषय-वस्तु के अनुसार वाञ्छित सभी सामग्रियों का चयन कर ही 


तदनुरूप योजना बनाकर प्रदर्शन रूप-रेखा तैयार करनी चाहिए। इस हेतु निदेशक 
संग्रहपाल या संग्रहाध्यक्ष, विभाग प्रमुख, प्रदर्शन-अधिकारी, प्रचार अधिकारी, 
सज्जाकार या कलाकार आदि व्यक्तियों का समन्वित प्रयास (टीम वर्क) पूरे 
मनोयोग से प्रदर्शनी को सफल बनाने में होना चाहिए। pe 
(ब) प्रदर्शनी हेतु उधार ली कई कलाकृतियों (प्रदर्शों) का पंजीकरण, सं में 
स्थाई रूप से रखे हुए प्रदर्शो से भिन्न होना चाहिए।'? = 
(स) उधार लिए गए प्रदर्शों को ले जाने एवं वापस लौटाने की प्रक्रिया में कलाकृतियाँ 
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नष्ट न हों इस हेतु Se सुरक्षित रीति से पैक करना, मार्ग में यात्रा के दौरान क्षति 
न हो इस पर विशेष ध्यान देना व नष्ट हो जाने की स्थिति में उधार ली गई वस्तुओं 
का संग्राहक की राय से मूल्य निर्धारित कर उनका बीमा करवाना अत्यन्त 
आवश्यक प्रक्रिया है। 


(द) प्रदर्शित वस्तुओं की जानकारी दर्शकों को उपलब्ध कराने हेतु नामपत्रों का उपयोग 
महत्त्वपूर्ण पक्ष है। 

(ई) अस्थाई प्रदर्शनी आयोजन से सम्बन्धित समस्त प्रचार कार्य विभिन्न जन-माध्यमों 
द्वारा सुचारू रूप से पूर्व में ही करना चाहिए, यथा--स्थानीय समाचार-पत्रो, 
पत्रिकाओं में प्रदर्शनी सम्बन्धी सूचना अथवा आकर्षक विज्ञापन, विभिन्‍न स्थानों 
हेतु स्थाई अथवा अस्थाई पोस्टरों का निर्माण, आमन्त्रण-पत्र तथा प्रदर्शनी स्थल 
पर वितरण करने हेतु उक्त अस्थाई प्रदर्शनी से सम्बन्धित संक्षिप्त झांकी 
(विवरणिका) का प्रकाशन विशेष रूप से करना चाहिए। दर्शकों, पत्रकारों आदि 
के मांगने पर इन्हें अवश्य देना चाहिए। 


सपल प्रदर्शनी 


स्थाई, अस्थाई प्रदर्शनी के आयोजन से तो सामान्य दर्शक संग्रहालय जाकर ही 
प्रदर्शित वस्तुओं का अबलोकन कर पाते हैं किन्तु संग्रहालय क्षेत्र से दूर-दराज के क्षेत्रों में 
रह रहे उन दर्शकों, जिन्हें न तो संग्रहालय की जानकारी होती है न ही उनमें प्रदर्शित 
कला-वस्तुओं से वे परिचित होते हैं, में संग्रहालय सम्बन्धी प्रचार-प्रसार हेतु 'सचल- 
प्रदशनियों' के आयोजन की प्रक्रिया भी प्रारम्भ की गई। इस कार्य हेतु संग्रहालयों द्वारा 
किसी बस, जीप, वैन, ट्रक अथवा ट्रेन को 'सचल प्रदर्शनी” के उद्देश्य को ध्यान में 
रखकर, विशेष रूप से निर्माण कराया जाता है जिसे अल्प श्रम वहन कर बिना कठिनाई 
के आवश्यकतानुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर घुमाया जा सके। 


वाहन के सीमित स्थानों पर वीथिकाओं को इस प्रकार सुसज्जित किया जाता है कि. 
्रदर्शो को उपलब्ध स्थानों के अनुरूप ही दर्शकों हेतु प्रदर्शित किया जा सके। किसी 
निश्चित योजनान्तर्गत सम्बन्धित प्रदर्शो को क्रमिक रूप से व्यवस्थित करते हुए मुद्रित 
नामपत्रो (लेबुल्स) के साथ निर्धारित प्रकाश-युक्त शो-केसों में प्रदर्शित किया जाता है। 
दर्शकों की रूचि, आवश्यकता तथा ग्राह्म-क्षमता को विशेष ध्यानं में रखकर एकया दो 
विषय “सचल-प्रदर्शनी' हेतु चयन किये जाते हैं। प्रदर्शनी के बारे में उपयुक्त सूचना देने 
हेतु इनमें कमेन्ट्री बाक्स की व्यवस्था होती है। संक्षेप में इसे हम dam संग्रहालय (रेडीमेड 
म्यूजियम)” की संज्ञा दे सकते हैं। इस प्रकार की सचल-प्रदर्शनियाँ दूर-दराज के क्षेत्रं में 
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संग्रहालयों के प्रति जन-समुदाय में जागरूकता एवम्‌ आकर्षण उत्पन्न कराने में बहुत भी 
उपयोगी सिद्ध हुई हैं। 
भारत जैसे ग्राम्य प्रधान देश के लिए सचल-प्रदशनियाँ काफी महत्त्वपूर्ण हैं 

विशेषकर उस परिस्थिति में जहाँ एक भी ग्रामीण संग्रहालयों की स्थापना ही न हुई हो। 
देश के अधिकांश संग्रहालय शहरों में स्थित होने के कारण, ग्रामीण समुदाय या तो 
संग्रहालयों से परिचित नहीं है या अनेक कारणों से वे संग्रहालय नहीं पहुँच पाते। इन्हीं 
उद्देश्यों के तहत जन-साधारण को संग्रहालय से परिचित कराने हेतु सन्‌ 1969 में 
“भारतीय संग्रहालय' कलकत्ता ने “भारतीय इतिहास एवं पुरातत्त्व. विषय पर पहली 'सचल 
प्रदर्शनी? का प्रबन्ध किया। सन्‌ 1966 से संग्रहालय द्वारा शिक्षण सम्बन्धी अपनाये गए 
` व्यापक कार्यक्रम के सिलेसिले में स्थापित विषय-वस्तु के सामयिक परिवर्तन के साथ 
प्रकाशयुक्त 28 डायोरामाओं को इस प्रदर्शनी में क्रम से रखे गये। प्रदर्शनी में प्रागैतिहासिक 
युग से लेकर ऐतिहासिक युग के पुरातत्त्व विषय को उपस्थापित किया गया एवं प्रत्येक युग 
के कीर्ति स्तम्भ व मूर्तियों के प्रतिरूपों को उपयुक्त पृष्ठभूमि के साथ प्रस्तुत किया गया। 
. 14 अप्रैल, 1969 को यह प्रदर्शनी पश्चिम बंगाल के हुगली जिले से उदघाटित 

हुई व वहाँ के प्रायः सभी जिलों का भ्रमण किया। : इसके अतिरिक्त इस प्रदर्शनी को बिहार, 
उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली एवं पंजाब के कुछ चुने हुए इलाकों में भी दर्शाया गया।”" जन- 
समुदाय को संग्रहालय भ्रमण की दिशा में प्रेरित करने हेतु 'सचल-प्रदर्शनी' वाहन उपयोगी 
सिद्ध हुआ। ऐसी ही सफलता छठें, सातवें दशकों में राजस्थान ललित कला अकाडेमी 
द्वार आयोजित 'सचल-प्रदर्शनी' वाहन को अनेक राज्यों में मिली जो जनता में काफी 
लोकप्रिय हुई। समाज के विभिन्न वर्गों यथा--बालकों, महिलाओं, शिक्षाविदों, 
व्यापारियों, कलाकारों, बुद्धिजीवियों व शिक्षण-संस्थानों में इस प्रकार की 'भ्रमणशील- 
प्रदर्शनी” वाहन का विशेष प्रभाव पड़ा। लोग संग्रहालय दर्शन हेतु प्रेरित हुए। शिक्षण 
संस्थानों व विद्यार्थियों की ओर से पुनः पुनः ऐसी प्रदर्शनी की मांग हुई। 

भारतीय संग्रहालय, कलकत्ता द्वारा आयोजित प्रथम भ्रमणशील प्रदर्शनी की 

सफलता पर विचार व्यक्त करते हुए संग्रहालयविद्‌ एस.पी. बसु ने अपने एक लेख में 
लिखा है कि जनता तथा उनकी सांस्कृतिक धरोहरों के मध्य आत्मीय सम्बन्ध स्थापित करने 
में 'सचल-प्रदर्शनी' अन्य माध्यमों की तुलना में एक प्रभावशाली साधन है। दूसरे शब्दों 
में उन्होंने अपना अनुभव इस प्रकार व्यक्त किया कि हमारी भ्रमणशील संग्रहालय प्रदर्शनी 
जनता को संग्रहालय आमन्त्रित करने के बजाय भारतीय इतिहास का सन्देश उनके द्वार तक 
पहुँचाती 812! 

ह इस प्रकार की 'सचल-प्रदर्शनी' की लोकप्रियता से प्रेरित होकर देश के अन्य 
संग्रहालयों ने भी अपने-अपने क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों व दूर-दराज के ग्रामीण इलाकों 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized दद Sarayu a छह ee Trust, Delhi and eGangotri 
98 भारतीय सग्रहालय एव 


में संग्रहालयों के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु 'सचल-प्रदर्शनियाँ' आयोजित कर इस उपयोगी 
अभियान को आगे बढ़ाया है। 

साधारणतया सचल-प्रदर्शनियों के आयोजन का औचित्य दो कारणों से सिद्ध 
होता है। प्रथम तो दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वाली शिक्षित, अर्द्धशिक्षित एवम्‌ 
अशिक्षित ग्रामीण व शहरी जनता; जो साधारणतया संग्रहालयों से परिचित नहीं होती 
तथा संग्रहालय तक आने में व्यय नहीं कर सकती, को सचल- प्रदर्शनी वाहन के 
माध्यम से संग्रहालय स्वयं पहुँच कर उन्हें शिक्षित करता है। दूसरा कारण संग्रहालय के 
निकट अथवा दूरस्थ बुद्धिजीवी वर्ग एवं छात्र-समुदाय; जो किन्हीं कारणों से 
संग्रहालय पहुँच पाने में सक्षम नहीं हो पाते, को ऐसी सचल-प्रदर्शनियाँ विषय-वस्तु 
की समुचित जानकारी उपलब्ध कराती हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे भी दर्शकों की श्रेणी 
होती है जिन्हें अपने क्षेत्र के संग्रहालयों की जानकारी ही नहीं होती अथवा जिन्हें थोड़ी 
बहुत जानकारी होती है, उन्हें भी संग्रहालय दर्शन की ओर प्रेरित करने में इन सचल- 
प्रदर्शनियों की अहम्‌ भूमिका होती है। 

हैदराबाद स्थित सालारजंग संग्रहालय अपने सचल-प्रदर्शनियों का आयोजन 
विभिन्न विद्यालयों, बस्तियों तथा बाह्य जिलों पर निवास करने वाली सुदूर जन-समुदाय 
के अवलोकनार्थ करता है जो संग्रहालय पहुँचने में प्रायः असमर्थ (श्रम-साध्य एवं व्यय- 
साध्य होने के कारण) होते EI जन-अभिरूचि के अनुरूप ही उक्त प्रदर्शनी के विषय 
निर्धारित किये जाते हैं, यथा--भारतीय मूर्तिकला, भारतीय वास्तुकला, भारतीय चित्रकला 
का उद्भव, सिक्कों का कालक्रम इत्यादि विषय इन वाहनों में योजनाबद्ध, क्रमवार 
व्यवस्थित होते $2? (चित्र : 7.11) 

राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली आधुनिक रूप से प्रदर्शन हेतु अपने समुचित 
व्यवस्था-सम्पन्न सचल प्रदर्शनी वाहन 'आर्किटेक्टस्‌ ऑफ इण्डियास ग्लोरी” नाम से 
. समय-समय पर शिक्षण संस्थाओं में (उनके आग्रह पर) भेजकर विद्यार्थियों को न केवल 
संग्रहालय सम्बन्धी जानकारी प्रदान करता है अपितु उनमें प्रदर्शों के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न 
. कर उन्हें संग्रहालय भ्रमण हेतु प्रोत्साहित भी करता है। _ . 

कुछ संग्रहालय शैक्षणिक गतिविधियों को विशेष महत्त्व देते हैं। नई दिल्ली स्थित 
राष्ट्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय अपने सचल वाहनों के माध्यम से जहाँ ग्रामीण जनों में 
शैक्षणिक कार्यक्रम सम्पादित करता है वहीं मात्र नई दिल्ली के स्कूली छात्रों हेतु विद्यालय . 
उधार सेवा (स्कूल लोन सर्विस) कार्यक्रम के अन्तर्गत पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रम की सूची 
अनुसार डिब्बा बन्द किट” का भी विशेष प्रबन्ध करता है जिसे संग्रहालय वाहनों के जरिए 
कुछ दिनों के लिए उधार में दिये जाते हैं। इन वितरण सामग्रियों में वास्तविक प्रदर्श 
माडलों, «ref, रंगीन चित्रों तथा शिक्षकों के निर्देशन हेतु एक निदेर्शिका (गाइड-बुक) 
होती है। यह सेवा संग्रहालय द्वारा पूर्ण रूप से निःशुल्क की जाती 312? राजकीय 
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संग्रहालय, मथुरा भी कभी-कभी विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों के छात्र- 
छात्राओं के लिए चल-प्रदर्शनी का निःशुल्क आयोजन करता है। 
संग्रहालयों द्वारा सचल-प्रदर्शनी का आयोजन प्रायः निःशुल्क व स्वयमेव ही किया 
जाता है, यद्यपि कुछेक संग्रहालय ऐसे भी हैं जो जनता व संस्थाओं द्वारा मांग किये जाने 
पर ही प्रदर्शनी की तदनुरूप व्यवस्था कर पहुँचते हैं। वाट्सन म्यूजियम-राजकोट (गुजरात) 
की सूचनानुसार बड़ोदा के संग्रहालय विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में सचल-प्रदर्शनी का 
प्रदर्शन होता है जो प्रायः उनकी मांग पर ही निःशुल्क आयोजित किया जाता है। 

भारतीय संग्रहालय, कलकत्ता द्वारा साधारणतः विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्व- 
विद्यालयों एवं ग्रामीण क्षेत्र वाटिकाओं के अतिरिक्त साधारण ग्रन्थागारों, सांस्कृतिक 
संस्थाओं, बड़े-बड़े शिल्प-शाखाओं, ब्लाक-उन्नति केन्रों में भी सचल-यान की 
व्यवस्था की जाती है जो आमन्त्रण मिलने पर ही प्रबन्ध करके कार्यक्रम के अनुसार 
विभिन्न संस्थाओं के उद्देश्य हेतु रवाना होते हैं, यद्यपि आमन्त्रक-संस्थाओं को आर्थिक 
उत्तरदायित्त्व तो नहीं निभाना पड़ता परन्तु संग्रहालय के निम्नोक्त शर्तों पर संस्थाओं को 
ध्यान देना आवश्यक है-- 

(क) प्रदर्शनी के स्थान के समीप संग्रहालय-यान (35 10 10) के रहने के लिए 
कोई खुला स्थान होना चाहिए। 

(ख) समीप से 220 से 250 बोल्ट, 50 साइकल ए.सी. बिजली सप्लाई होनी 
चाहिए। 

(ग)  संग्रहालय-यान के साथ जो कर्मचारी जाते हैं उनके लिए तथा यान की कीमती 

साधनों की देखभाल के नाते या तो संस्थाओं को कोई छोटा-सा कमरा देना 
आवश्यक है या समीप ठहरने के किसी स्थान की आवश्यकता है। 

(घ) यान व प्रदर्शों के लिए रात में पहरेदार तथा अन्यान्य उपयुक्त व्यवस्थाएँ करनी 
ARTI 

(ङ) प्रदर्शनी के चलते समय भीड़ को नियन्त्रण करने के लिए कम से कम 10 
व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, ये व्यक्ति संग्रहालय के कर्मचारियों से आवश्यक 
प्रशिक्षण लेकर दर्शकों को समझाने का भार भी सँभालेंगे। 

(च) प्रदर्शनी के नाते आसपास के इलाकों में उपयुक्त प्रचार कार्य होना आवश्यक है। 
प्रदर्शनी के बारे में निदेशक, भारतीय संग्रहालय, कलकत्ता से पूछताछ की 
जाय।?* kcu 

यहाँ उल्लेखनीय पक्ष यह है कि विभिन्न संस्थाओ व समुदायों द्वारा बार-बार 
ऐसी प्रदर्शनी का मांग किया जाना स्वाभाविक ही है जिसे यथा-सम्भव पूर्ण करना 
संग्रहालयों का पुनीत कर्तव्य बनता है परन्तु संग्रहालयों को स्वयमेव भी इनकी रूचि, ग्राह्य 
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क्षमता व आवश्यकता के अनुरूप प्रदर्शनी की योजना बनाकर उन-तक पहुँचने का 
अनवरत प्रयास करना चाहिए। 

जन-सम्पर्क की दृष्टि से संग्रहालयों को इन सचल-प्रदर्शनियों का आयोजन न 
केवल निःशुल्क व स्वयमेव करना उपयोगी होगा अपितु ऐसे शक्तिशाली सचल साधनों 
के जरिए बिना शर्त जन-जन तक पहुँचने की हर-सम्भव कोशिश भी की जानी चाहिए, 
तभी इन सचल-वाहनों को उपयोगिता सही रूप में सार्थक होगी; क्योंकि संग्रहालयों को 
जन सेवा व जन-शिक्षा के अपने निर्धारित उद्देश्य हेतु ही उन तक पहुँचना होता है। इनके 
द्वारा ही जनता से प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित होता है तथा जन-समुदाय के विचारों से 
संग्रालयकमी अवगत होते हैं जिससे उनके प्रश्नों, जिज्ञासाओं का तदनुरूप समाधान 
किया जा सके। ऐसे पुनीत कार्या से जन सहयोग की प्राप्ति सहज ही होगी। 

पालमपुर (हिमाचल प्रदेश) स्थित कृषि विश्वविद्यालय के अन्तर्गत स्थापित 'कृषि 
संग्रहालय' द्वारा “डायरेक्टोरेट आफ एक्स्टेन्शान एजुकेशन' की सहायता से सचल 
प्रदर्शनी का आयोजन ग्रामीण व शहरी दोनों ही क्षेत्रों हेतु किये जाते हैं जो स्वतः तो करते 
ही हैं, माँग किये जाने पर भी तदनुरूप निःशुल्क प्रबन्ध कर पहुँचते हैं। 

राज्य संग्रहालय, लखनऊ के पास इस कार्य हेतु निजी वाहन के रूप में एक 
मेटाडोर है जिसके माध्यम से प्रदर्शो को कभी-कभी विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा शहर 
एवं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदर्शन हेतु ले जाया जाता है। इस हेतु विषय-वस्तु का चयन 
संग्रहालय स्वयं करता है। आयोजन से पूर्व उनसे सम्पर्क कर कार्यक्रम निर्धारित कर स्वयं 
ही पहुंचता है। कभी-कभी मांग किये जाने पर भी संग्रहालय प्रदर्शनी का आयोजन 
निःशुल्क करता है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय-भोपाल (म.प्र), मणिपुर राज्य संग्रहालय- 
मणिपुर (इम्फाल), तिरूपति देवस्थानम ट्रस्ट-तिरूपति (आ.प्र.) आदि संग्रहालय भी मांग 
पर एवं स्वतः भी 'घुमन्तू-प्रदर्शनी' का आयोजन प्रायः करते रहते हैं। 

इनके अतिरिक्त सचल-प्रदर्शनियों के आयोजन में राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय 
परिषद्‌' के अन्तर्गत देश में स्थापित विभिन्न विज्ञान संग्रहालय अपनी आधुनिक वैज्ञानिक 
उपलब्धियों को भ्रमणशील वाहनों द्वारा जन-जन तक पहुँचाने में उपयोगी भूमिका निभा 
रहे Èl सन्‌ 1979-80 से ही राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद्‌” द्वारा “सचल विज्ञान 
प्रदर्शनी का शुभारम्भ किया जा चुका है। विज्ञान की महत्त्वपूर्ण उपलब्धियों को ग्रामीण 
समुदाय के द्वार तक पहुँचाने हेतु एक विशेष प्रकार की सचल इकाई का निर्माण किया 
गया। इस हेतु 24 अथवा 28 कार्यशील प्रदर्श जन साधारण के जीवन से सम्बद्ध 
. विभिन्न योजनान्तर्गत बनाये गए। इन सुसज्जित सचल वाहनों को प्रत्येक चयनित स्थल 
पर 3 से 5 दिन तक पूर्व निर्धारित कार्यक्रमानुसार प्रदर्शित किया जाता है।25 निम्नलिखित 
योजनाएँ इन सचल विज्ञान प्रदर्शनियों के अन्तर्गत शामिल हैं-- 
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बिरला औद्योगिक एवं प्रौद्योगिक संग्रहालय, कलकत्ता तीन भ्रमणशील वाहनों का 
उपयोग निम्न प्रदर्शन इकाईयों के अन्तर्गत करता है-- 

(1) ऊर्जा का रूपान्तरण (2) प्रकाश एवं दृश्य (3) गति विज्ञान (4) लोक-प्रिय- 
विज्ञान--दो इकाईयां (5) ग्रह जिस पर हम निवास करते हैं। (७) जल ही जीवन है। (7) 
आदमी को आकना चाहिए। (8) कृषि (1979-80 में विकसित)। 

साथ ही इस संग्रहालय द्वारा कृषि सम्बन्धी एक नवीनतम्‌ इकाई का समावेश 
1979-80 में किया गया जिसकी योजना तथा निर्माण कार्य, राज्य सरकार के कृषि 
विभाग, कृषि विश्वविद्यालय तथा अन्य सम्बद्ध संस्थाओं के सहयोग से किया गया। इस 
इकाई के 24 प्रदर्शों को 24 जुलाई 1979 में पश्चिम बंगाल में उद्घाटित किया 
गया।२° विश्वेवरैया औद्योगिक एवं प्रौद्योगिक संग्रहालय, बंगलोर भी 2 भ्रमणशील 
वाहनों का उपयोग निम्न प्रदर्शन इकाईयों के अन्तर्गत करता है-- 

1. ग्रह जिस पर हम निवास करते है। 2. लोकप्रिय विज्ञान 3. जल ही जीवन है। 

राष्ट्रीय विज्ञान केन्द्र, बम्बई द्वारा भी वर्ष 78-79 से एक सचल वाहन का 
आयोजन शीर्षक 'मनुष्य को जाँच, परख कर कार्य करना चाहिए' के अन्तर्गत प्राम्भ 
किया गया। 

सन्‌ 1979-80 की अवधि में सचल-विज्ञान प्रदर्शनी का परिभ्रमण कार्यक्रम सात 
राज्यों में किया गया जिनमें दक्षिण क्षेत्र में कर्नाटक तथा तमिलनाडु, पश्चिम में महाराष्ट्र 
तथा गुजरात और पूर्वी क्षेत्र के आसाम, उड़ीसा व पश्चिम बंगाल सम्मिलित 2177 
सम्बन्धित आंकड़े इस प्रकार हैं-- 

भ्रमणशील इकाइयों की संख्या--5, भ्रमण किये गए राज्य--7, आयोजित 
प्रदर्शनियों की संख्या--289, दर्शकों की संख्या-6,51,463! 

जन-साधारण को आधुनिकतम्‌ वैज्ञानिक तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी में हो रही 
उपलब्धियों से अवगत कराने के अतिरिक्त भी उनके दैनिक um में ऐसी क 
समस्याएँ अनुत्तरित रह जाती हैं जिनके त्वरित समाधान की दिशा में भी संग्रहालयों ने 
विचार करना प्रारम्भ किया और इस कड़ी में कलकत्ता स्थित बिरला औद्योगिक एवं 
प्रौद्योगिक संग्रहालय ने विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों की जनता को सचल-प्रदर्शनी के माध्यम 
से पशु-पालन, मुर्गी-पालन, बागवानी, सुअर-पालन तथा गो-संवर्धन के कत में समुचित 
जानकारी प्रदान करने की योजना बनाई। निर्धारित 24 प्रदर्शों में शीर्षक “खाद्य एव 
पोषण?” योजनान्तर्गत, 5 प्रदर्श भोज्य पदार्थों के अंश, संतुलित आहार, आहार की कमी 
के कारण उत्पन्न बीमारियाँ, पाचन तथा आरोग्य आदि सन्‌ 1 389994 में ही r 
चुके थे। बिरला संग्रहालय ने इस दौरान 24 प्रदर्शों की सचल इकाई ue है 
यन्त्र-रचना को जानिए? योजना का भी निर्माण कार्य पूर किया जो सचल- अब 
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तक की परम्परा से थोड़ी भिन्न थी, जिनमें प्रत्येक प्रदर्श हेतु पृथक यानों का प्रावधान किया 
गया था। 

बंगलोर स्थित विश्वेश्वरैया औद्योगिक एवं प्रौद्योगिक संग्रहालय ने भी 24 विशिष्ट 
प्रदर्शा की संरचना 'प्रौद्योगिकी, समाज और परिवर्तन” शीर्षक के अन्तर्गत एक नई सचल- 
यान का निर्माण कर पूर्ण की, जिसमें ऊर्जा, ईंधन, जन-स्वास्थ्य एवं यातायात से 
सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण जानकारी जन-सामान्य को सुलभ कराई गयी थी।?* 

इस प्रकार राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद्‌ के अन्तर्गत आयोजित विभिन्न विषयों 
से सम्बन्धित योजनाबद्ध प्रदरो से परिपूर्ण ये भ्रमणशील इकाइयाँ उत्तरोत्तर विकास की 
ओर बढ़ती हुई जन-जन को अनवरत लाभान्वित करती हुई प्रतिवर्ष हजारों मील की यात्रा 
पूर्ण करती हैं, जो राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद्‌ द्वारा प्रकाशित प्रति वर्ष के वार्षिक 
प्रतिवेदन से स्पष्ट है। वर्ष 93-94 के दौरान इन सचल इकाइयों ने 999 क्षेत्रों का दौरा 
किया व 43728 किलोमीटर की यात्रा की, जिसे 2634,119 से भी अधिक लोगों ने 
देखा; जबकि वर्ष 95-96 में 1141 क्षेत्रों में जाकर इन सचल विज्ञान इकाइयों ने 
59,288 किलोमीटर की दूरी तय की जिससे 21,28,976 लोग लाभान्वित हुए। 

वर्ष 1996-97 के दौरान राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद्‌ की कलकत्ता, बेंगलोर, 
मुम्बई, दिल्ली, पटना, नागपुर, लखनऊ, भुवनेश्वर, भोपाल, गुवाहाटी, कालीकट, 
धरमपुर, पुरूलिया, वर्धमान, सिलिगुड़ी तिरूपति, धेन कनाल, गुलबर्गा और 
तिरूनेलवेल्ली इकाइयों ने लोकप्रिय विज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान, ऊर्जा का रूपान्तरण, समय, 
मनुष्य और यन्त्र, अन्तरिक्ष और मनुष्य, गति विज्ञान, हमारी परिचित बिजली, हम एक हैं, 
मनोरंजन द्वारा गणित, हमारा ब्रह्माण्ड, घर की प्रोद्योगिकी, औजार निर्माता मनुष्य, ताप, 
खाद्य एवं पोषण जैसे विषयों पर भ्रमणशील विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया। 

ये भ्रमणशील बिज्ञान प्रदर्शनियाँ देश के ग्रामीण इलाकों का दौरा करती हुई 
58770 किलोमीटर की यात्रा की। ये प्रदर्शनियाँ गाँवों या छोटे शहरों के स्कूलों के 
कम्पाउण्डों में लगाई Wel 2372729 लाख से भी अधिक लोगों ने इन भ्रमणशील 
प्रदर्शनियों को देखा। इस कार्यक्रम के दौरान विज्ञान प्रदर्शन, भाषण कराये गए तथा अंध- 
विश्वासी विरोधी चलचित्र भी दिखाये गए। वैज्ञानिक चलचित्र भी मुक्तांगन में रोज शाम 
को दिखाये गए। इन कार्यक्रमों को देश के 6३७784 लाख से अधिक लोगों ने e 

- देश के सुदूर ग्रामीण जनों को संग्रहालयों में संगृहीत एवं सुरक्षित राष्ट्रीय धरोहरों से 

परिचित कराने में भ्रमणशील प्रदर्शनियों की अहम्‌ भूमिका तो है ही और इस दिशा में हमारे 
देश के कतिपय सक्षम संग्रहालय क्रियाशील भी हैं, किन्तु इन बहुसंख्यक समुदाय की 


. समस्याओं एवम्‌ उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति में संग्रहालयों द्वारा अपनाई जा रही यह 


प्रक्रिया कितनी सार्थक सिद्ध हुई है, यह कहना कठिन है। संग्रहालयों का मुख्य कार्य जन- 
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साधारण को शिक्षित करना होता हे, यद्यपि देश की अधिकांश अशिक्षित ग्रामीण जनता 
को सरकारी स्तर पर शिक्षित करने का प्रयास तो किया ही जा रहा है पर इस कार्य में 
संग्रहालयों की कया भूमिका होनी चाहिए, हमें इस पर गम्भीरता पूर्वक विचार करना होगा; 
क्योंकि इनकी समस्याओं का समाधान किये बिना संग्रहालय देश की इन विशाल कृषक 
जनता से कदापि नहीं जुड़ सकेंगे। 
ऐसे अनेक विषय हैं यथा- नागरिकों के अधिकार एवं कर्त्तव्य, स्वास्थ्य एवम्‌ 
आरोग्य, कुपोषण, प्राकृतिक संसाधन-उनका आर्थिक शोषण एवं सृजनात्मक 
उपयोग, पारम्परिक एवं वैज्ञानिक कृषि पद्धति, कृषक समुदाय का रहन-सहन, 
क्षेत्रीय कला-कौशल का पुनर्गठन, जल एवं विद्युत सुविधाओं का समुचित उपयोग, 
सामाजिक पुनर्जागरण, समाज कल्याण तथा प्रमुख विषय परिवार नियोजन आदि में 
संग्रहालय अपनी सहभागिता प्रदान कर सीधे-सीधे देश की ग्रामीण जनता से जुड़ 
सकते हैं। 
इस हेतु हमारे देश के समस्त राष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा विश्वविद्यालयीय स्तर के 
संग्रहालयों को यह नारा देना होगा कि 'देश के ग्रामीण-जनों तक पहुँचो'।*° स्वाभाविक 
रूप से इस लक्ष्य की प्राप्ति में सचल-प्रदर्शनियों की कितनी निर्णायक भूमिका हो सकती 
है, यह प्रतिपादित करने की आवश्यकता नहीं है। : 
अतः संग्रहालयों को चाहिए कि सचल-प्रदर्शनी आयोजित करने की दिशा में 
उपरोक्त विषयों से सम्बन्धित कार्य-योजना का निर्धारण कर तदनुरूप जन-साधारण की 
भाषा में ही उनकी समझ में आने लायक, विवरणात्मक तथ्य प्रस्तुत करें। सचल-प्रदर्शनी 
के आयोजन की योजना से पूर्व निम्न बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए 
(क) जिस क्षेत्र में प्रदर्शनी ले जाना निश्‍चित किया जाय, उस क्षेत्र की जनता के बरे में 
यथा--उनकी आवश्यकता, रूचि, विचारधारा, शैक्षणिक स्तर, कला-कौशल में 
उनकी अभिरूचि आदि, पूर्ण जानकारी प्रदर्शनी आयोजन से पूर्व कर लेना 
आवश्यक है। > 
(ख) प्रदर्शित वस्तुओं की जानकारी दर्शकों को कराने हेतु नामपत्रों का उपयोग, प्रदर्शन 
क्षेत्र की जनता के समझ के अनुरूप करना चाहिए। 
(T) जन-सामान्य को प्रदर्शनी के महत्त्व एवं प्रदर्शा की विस्तृत उपयोगी जानकारी 
सहज ढंग से बताने हेतु सक्षम संग्रहालियकमी को भी जाना चाहिए। am 
होना चाहिए कि ये कार्यकर्त्ता उक्त निर्धारित क्षेत्र की जनता के परिवेश से * 
भाँति परिचित हों और उन्हीं की भाषा में उन्हें व्यवस्थित ढग SERGE hy sui 
जानकारी कुशलता से प्रदान कर सकने में सक्षम dii उनकी जिज्ञासाओं, प्रश 
आदि का समाधान उनके स्तर से ही करना चाहिए। 
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(घ) संग्रहालयों को इस प्रकार की 'सचल-प्रदर्शनी' के आयोजन से सम्बन्धित समस्त 
प्रचार सामग्री (फोल्डर, बुक-लेट, पर्चे आदि) क्षेत्र की जनता में सचल-यान के 
आगमन से पूर्व ही वितरित कर देना चाहिए। स्थानीय समाचार-पत्रों में इस प्रकार 
के कार्यक्रम आयोजन को सूचित अथवा विज्ञापित करा देना चाहिए। स्थानीय 

' पत्रकारों को भी इस अवसर पर आमन्त्रित कर उनका सहयोग प्राप्त करना 
चाहिए। 

(ङ) प्रदर्शनी समाप्ति के पश्चात्‌ जिन-जिन व्यक्तियों व स्रोतों का सहयोग प्राप्त हुआ 
हो, उन सबका धन्यवाद ज्ञापन संग्रहालय कर्मियों को अवश्य करना चाहिए। 

सचल-प्रदर्शनियों को लोकप्रिय बनाने हेतु यान में प्रदर्शित सामग्रियों को निजी 
संग्राहको अथवा संस्थानों से भी उधार में लिए जा सकते हैं जिनमें अलंकरण युक्‍त विषय 
वस्तुओं के साथ-साथ चित्रित सामग्रियों (ग्राफिक आर्ट्स) दोनों का ही समावेश होता है। 
इस कार्य में लंदन स्थित “विक्टोरिया अलबर्ट संग्रहालय' तथा ग्रेट ब्रिटेन की कला परिषद्‌ 
का सचल विभाग; अपने देश में सचल-प्रदर्शनियों हेतु संग्रहालयों को कला-वस्तुएँ उधार 
में देते हैं, एक अनुकरणीय आदर्श हैं।?' 
सचल-्रदर्शनी के द्वारा देश की सुदूर आन्तरिक जनता से सामीप्य सम्बन्ध तो 
बनाया ही जा सकता है, देश के बाहर दूसरे देशों की जनता तक भी पहुँचा जा सकता है। 
आधुनिक कला संग्रहालय- न्यूयार्क, सचल-वाहनों के माध्यम से जापान, लैटिन, 
अमेरिका, आस्ट्रेलिया सहित कई देशों के लाखों लोगों से सम्पर्क करता है। चल प्रदर्शनी 
की संख्या तथा प्रकार दोनों दृष्टियों से अमेरिका सबसे आगे 215? 
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“The conception of the exhibition as an educational device, to be carefully 
planned for the purpose as a lecture or a book, but in its own terms of direct 
visual communication, allows the two areas of modern museum experimenta- 
tion, installation methods and educational programmes to unite in a common 


purpose". 
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जैसा कि पूर्व के अध्याय से विदित है कि प्रकाशन, प्रचार का ही एक उपकरण है 
तथापि प्रचार और प्रकाशन (पब्लिकेशन) को कभी-कभी एक ही समझ लिया जाता हैं 
लेकिन वास्तविकता यह नहीं है। डॉ. विजय कुलश्रेष्ठ के शब्दों में-“प्रकाशन एक 
स्वतन्त्र माध्यम के रूप में मुद्रित ढंग अपनाता है और प्रचार हेतु मार्ग प्रशस्त करता है 


क्योंकि कई स्थितियों में प्रचार कार्य के लिए प्रकाशन सामग्री की व्यवस्था भी अपरिहार्य 
हो जाती है। प्रचार में जब क्षेत्रीय जनता के लिए पठनीय सामग्री की आवश्यकता समझी 
जाती है तो प्रकाशन का प्रश्रय लिया जाता है और उसके (प्रकाशन के) विविध प्रकारों के 
माध्यम से प्रचार कार्य सम्पन्न कराने की चेष्टा की जाती है।”! 

प्रकाशन के द्वारा ही जनसम्पर्क-कर्ता अपने संस्थान की नीतियों, निर्देशों तथा 
निर्णयों से सम्बन्धित विशेष पुस्तिकाएँ, पर्चे, प्रचार-पत्र (पोस्टर) एवं प्रायोजित परिशिष्ट 


आदि को प्रकाशित कर अपना कर्तव्य सम्पन्न करता है। छायाचित्र, डिजाइन, नक्शा, 


चार्टस आदि का प्रकाशन भी यथास्थान जनसम्पर्क के उद्देश्य को सामर्थ्य प्रदान करता. 


él 

संग्रहालयों को विशेष रूप से अनुसन्धान कार्य का केन्द्र माना जाता है और 
'प्रकाशन' इनकी कार्य-प्रणाली का महत्त्वपूर्ण अंग है, किन्तु दुर्भाग्यवश यह विचारधारा 
अभी भी बहुत से भारतीय संग्रहालयों द्वारा नहीं समझी गई है। कारण, वित्तीय कमी, 
कुशल कार्यकर्त्ताओं की कमी अथवा संग्रहालयों की अपनी नीतिगत कठिनाई कुछ भी हो 
सकती है। इसके बावजूद इस तथ्य को नकारा नहीं जा सकता कि प्रकाशन संग्रहालयों की 
रीढ़ का कार्य करते हैं। यह कथन अतिशयोक्ति पूर्ण भले ही लगे, किन्तु वास्तविकता यही 
है। 

यह संग्रहालय के अधिकारियों का प्रमुख कर्त्तव्य बनता है कि वे अपने अधीनस्थ 
कलाकृतियों पर किये गए अनुसन्धानात्मक कार्यों को प्रकाशित करें।_संग्रहालय, मात्र 
` विभिन्‍न प्रकार के बहुमूल्य राष्ट्रीय धरोहरों को संरक्षित करने का स्थान ही नहीं है अपितु 
उन पर किये गए अनुसन्धान के निष्कर्षों का प्रकाशन, संरक्षण तथा प्रदर्शन आदि 
- संग्रहालयों के ऐसे प्रमुख कार्य हैं जिनके द्वारा वे राष्ट्र की सांस्कृतिक तथा वैज्ञानिक प्रगति 
से समस्त विश्व को लाभान्वित कर सकते हैं। संग्रहालय,द्वारा इस प्रक्रिया में प्रकाशनों के 
जरिए ही सफलता प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि प्रकाशनों के द्वारा ही हम विश्व को इस 
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बात से अवगत करा सकते हें कि संग्रहालय में कौन सी बहुमूल्य कृति संरक्षित हे। साथ 
ही उन पर किये गए अनुसन्धानात्मक कार्यों से क्षेत्र के दूसरे सम्बन्धित लोगों को नई खोज 
से अवगत कराकर उनकी जानकारी में अभिवृद्धि कर सकते हैं। इस महत्त्वपूर्ण कार्य से 
संग्रहालय की प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। संग्रहालय का प्रत्येक प्रकाशन उसे जन-समुदाय 
में प्रतिष्ठित करता है जो दर्शक की यात्रा का 'साकार-स्मृति' होता है। पाश्चात्य 
संग्रहालयविद्‌ इक्वेनियो सिस्टो के अनुसार--“प्रकाशन सम्प्रेषण के सर्वाधिक 
प्रभावशाली तथा आकर्षक साधनों में से एक है क्योंकि इसे बाद में कभी भी और कहीं भी 


प्रकाशनों के द्वारा ही संग्रहालय यह सिद्ध कर सकते हैं कि उनके यहाँ कितने प्रकार 
के अनुसन्धानात्मक कार्य किये जा रहे हैं। संग्रहालयों की एक आदर्श आचार संहिता यह 
है कि किसी भी विशिष्ट कलाकृति का प्रदर्शन तब तक न किया जाय जब तक कि उसके 
बारे में सम्पूर्ण शोध-कार्य पूरा कर लिया जाय जिससे उन महत्त्वपूर्ण तथ्यों का सार 
नामपत्रो के द्वारा प्रस्तुत किया जा सके। इस प्रकार के अनुसन्धान के निष्कर्षों को सूची- 
पत्रों, val, निर्देश-पुस्तिकाओं, लघु पुस्तिकाओं के रूप में निर्माण कराकर प्रकाशित 
किया जाना चाहिए। इन निष्कर्षों को जन-सामान्य की भाषा में प्रकाशित-प्रसारित कर 
समुदाय शिक्षा हेतु भी उपयोग किये जा सकते हैं। इस प्रक्रिया के अन्तर्गत बहुमूल्य कला- 
कृतियों की अनुकृति बनाकर उनके चित्रमय प्रकाशन के द्वारा इस अवधारणा को बचाया 
जा सकता है कि यदि वास्तव में मूल कलाकृति नष्ट हो जाय तो-विश्व का कितना बड़ा 
नुकसान होगा। . 

वर्तमान समय में जहाँ लोग यह अनुभव करने लगे है कि संग्रहालय केवल बहुमूल्य 
कलाकृतियों के संरक्षण स्थल ही नहीं हैं अपितु शिक्षा के केन्द्र भी हैं; वहाँ प्रकाशन विशेष 
रूप से सहायक हुए हैं। शिक्षा, सर्वदा से ही संग्रहालयों का लक्ष्य रहा है। इस महत कार्य 
को संग्रहालय के अन्य शैक्षणिक क्रियाकलापों की अपेक्षा प्रकाशन के द्वार ही सफलता 
पूर्वक संचालित किया जा सकता है। 

संग्रहालयों की उच्चस्तरीय कार्य क्षमता बनाए रखने हेतु निदेशक को चाहिए की 
बाह्य संस्थाओं से संग्रहालय का मधुर सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयास करें। उन्हें चाहिए 
कि वे अपने संग्रहालय के क्रियाकलापों एवं देश के दूसरे संग्रहालयों के क्रियाकलापों में 
समन्वय करते रहें। इतना ही नहीं उन्हें विदेशी संग्रहालयों से सम्पर्क कर उनके अनुभवों 
का भी लाभ उठाना चाहिए। यह सम्पर्क यदि पूर्ण रूप से नहीं तो आंशिक रूप में ही 
संग्रहालय प्रकाशन द्वारा बढ़ाया जा सकता है। इस प्रक्रिया में वर्तमान वार्षिक प्रतिवेदनों, 
पत्रिकाओं, आमन्त्रण-पत्रों (नई वीथिकाओं के शुभारम्भ अथवा अस्थाई प्रदर्शनी के 
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आयोजन) आदि उक्त संस्थानों को प्रेषित किये जाने चाहिए, दूसरी ओर उनके प्रकाशनों 
को भी इस प्रकार से प्राप्त किये जा सकते हैं। ऐसे सम्पर्क आपसी सम्बन्ध स्थापित करने 
में तो सहायक होगें ही साथ ही बहुमूल्य कलाकृतियों की महत्त्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कर 
संग्रहों की अभिवृद्धि में भी सहायक होंगे। 


विभिन्न प्रकार के संग्रहालय प्रकाशन 


संग्रहालय जिस समाज अथवा वर्ग में स्थित हैं, यदि दर्शक वहाँ जाने में अनिच्छुक 
होते हैं तो ऐसे संग्रहालयों की स्थिति महत्त्वहीन मानी जायेगी। वर्तमान जनतन्त्रीय व्यवस्था 
में संग्रहालयों को स्वतः जन-सामान्य तक पहुँचना चाहिए, बजाय की जनता अपनी 
आवश्यकतानुसार इन तक पहुँचे। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि कई ऐसे देश 
भी देखने में आते हैं जहाँ की जनता में संग्रहालयों के प्रति कोई रूचि नहीं होती या वे 
संग्रहालयीय विचारधारा के नहीं होते। संग्रहालयों का यह पुनीत कर्तव्य होता है कि वे 
अपने क्रियाकलापों द्वारा संग्रहालयों में हो रहे विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी जन-साधारण 
को देते रहें। विभिन्न प्रकार के प्रचार व प्रकाशनों द्वारा ही संग्रहालय यह कार्य सरलता 
से सम्पन्न कर सकते हैं जिससे लोगों का ध्यानआकृष्ट करने में सहायता मिलती di 

संग्रहालयों में आने वाले दर्शकों को कई प्रबुद्ध वर्ग में विभाजित किया जा सकता 
है जिनमें कुछ तो शिक्षित होते हैं कुछ अर्द्ध-शिक्षित व कुछ ऐसे भी दर्शक होते हैं जो न 
पढ़ सकते हैं न ही लिख सकते हैं। अतः जनतान्त्रिक व्यवस्था के अन्तर्गत संग्रहालयों को 
चाहिए कि इन सभी दर्शकों हेतु समान रूप से सेवा-कार्यक्रम का निर्धारण करें। 

संग्रहालय प्रदर्श की जानकारी हेतु सहायक नामपत्रों (ges) और नक्शे का 
प्रकाशन उसी भाषा में हों जहाँ संग्रहालय अवस्थित हों, साथ ही अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी 
भाषा का ध्यान विशेष रूप से रखा जाय। इन कलाकृतियों पर चिपकाये गए नामपत्रों की 
भाषा, स्पष्ट एवं सहज होगी तो संग्रहालय की उपयोगिता में निश्‍चित वृद्धि होगी। इस 
प्रक्रिया द्वारा संग्रहालय में प्रदर्शित कलाकृतियों को समझने में जन-साधारण को बहुत 
अधिक सुविधा तो होती ही है साथ ही वे इन्हें देख और समझकर विशेष रूप से आनन्द 
का अनुभव करते हैं। 

अशिक्षित व निरक्षर दर्शकों हेतु चित्रित पोस्टकार्ड, पुनर्मुद्रित चित्र, लघु पोस्टर 
आदि चित्रमय प्रस्तुति अत्यन्त उपयोगी होती हैं। उन्हें इन माध्यमों द्वारा अपनी 
सांस्कृतिक धरोहरों व इनके महत्त्व से परिचत कराकर इनके प्रति उनमें जागरूकता 
लाई जा सकती है। ऐसे वर्गो को सावधानी व सहानुभूतिपूर्वक शिक्षित करना 
संग्रहालयों का नैतिक उत्तरदायित्व तो है ही, यह उनका पुनीत कर्त्तव्य भी है। 

कतिपय संग्रहालय दर्शक ऐसे भी होते हैं जो प्रदर्शित कलाकृतियों को देखने 
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मात्र से सन्तुष्ट नहीं होते उन्हें कुछ मानसिक खुराक की भी आवश्यकता होती है जिसकी 
पूर्ति संग्रहालयविदों द्वारा प्रस्तुत लघु-पुस्तिकाओं, पर्चो, प्रपत्रों, मासिक पत्रिकाओं, 
बुलेटिनों, निर्देश-पुस्तिकाओं, सूची-पत्रों, वार्षिक-विवरणों आदि प्रकाशनों के रूप में 
संग्रहालय करते हैं। इन प्रकाशनों से संग्रहालय जन-साधारण को कुछ विशेष तथ्य प्रदान 
करते हैं। ये तथ्य स्थाई प्रभाव के तो होते ही हैं साथ ही इनसे संग्रहालयों की प्रतिष्ठा का 
मूल्यांकन भी किया जा सकता है। एक हस्त-पुस्तिका अथवा निर्देश-पुस्तिका; जो 
विशेषज्ञों या गाइड व्याख्याता द्वारा संग्रहालयीय वीथिकाओं व प्रदर्शों से सम्बन्धित विषयों 
पर आकर्षक छायाचित्रों व रेखाचित्रों दोनों ही के समावेश से प्रस्तुत किये गए होते हैं 
पाठकों को क्षण भर में यह बता देती है कि जिस संग्रहालय को वह देखने जा रहे हैं अथवा 
पूर्व में देख चुके हैं, उन्हें उससे सम्बन्धित सम्पूर्ण ज्ञान और आनन्द का अनुभव हो सकता 
है। 

संग्रहालय प्रकाशन युवाओं को भी प्रशिक्षित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा 
कर सकते हैं, पर इस प्रकार के प्रकाशन सामान्य प्रकाशन से कुछ भिन्न होने चाहिए। 
संग्रहालयीय प्रदर्शों से सम्बन्धित विद्वतापूर्ण लेखों ब तकनीकी शब्दों से परिपूर्ण 
सूचनात्मक प्रकाशनों को प्रायः युवा दर्शक समझ नहीं पाते अथवा उन्हें ऐसे प्रकाशनों 
को समझने में कठिनाई होती है। इन दर्शकों हेतु महत्त्वपूर्ण कलाकृतियों के रंगीन व 
आकर्षक छायाचित्रो के साथ समुचित, सरल व संक्षिप्त विवरणात्मक पर्च ही 
सहायक होते हैं, जिनका प्रकाशन इस प्रकार किया जाना चाहिए जो आसानी से पढ़ा 
जा सके। इनमें छाया चित्रों का समावेश अवश्य हो अन्यथा बिना छायाचित्रों के 
विद्यार्थियों को यह समझने में कठिनाई होगी कि उक्त साहित्य किस विषय से 
सम्बन्धित है। इन प्रकाशनों को इनमें निःशुल्क वितरित किये जाने की व्यवस्था भी 
होनी चाहिए। coeur 

पर्चे, विभागीय-निर्देशिका, लघु-पुस्तिका, सूची-पत्र, पाक्षिक : T 
नक्शा, फोल्डर तथा वार्षिक प्रतिवेदन आदि ऐसे विविध प्रकाशन है जिनके द्वारा दर्शकों 
में सूचनात्मक, शैक्षणिक तथा आनन्ददायक विचारधारा का सृजन होता है। इन प्रकाशनों 
को छोटे से छोटे अथवा बड़े से बड़े रूप में प्रकाशित किये जा सकते हैं। प्रकाशनों की 
सूची में परिपत्र, घोषणा-पत्र, साधारण-सूचना, उद्घोषणा आदि को भी सम्मिलित किये 
जा सकते हैं जो समय-समय पर संग्रहालयों द्वारा प्रकाशित किये जाते हैं À 

भारत के कई संग्रहालयों ने यद्यपि संग्रहालय प्रकाशन के क्षेत्र में अनुकरणीय 
आदर्श स्थापित किया है, साथ ही इन्हें आकर्षक रूप में प्रस्तुत करन To ध्यान दिया 
जा रहा है तथापि संग्रहालयों को अपने नियमित-व लोकप्रिय प्र को अनवरत, 
आकर्षक, प्रभावोत्पादक बनाने के साथ-साथ जन-सामान्य में इन्हें उपयोगी बनाने पर भी 
विशेष ध्यान देना चाहिए। इसी दृष्टि से जनसम्पर्क के अन्तर्गत एक-एक संग्रहालयीय 
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प्रकाशनों का उनकी प्रकृति, महत्त्व, कार्य क्षमता, गुण व दोष का क्रमवार विवेचन यहाँ 
प्रस्तुत किया गया है। साथ ही भारतीय संग्रहालयों द्वारा इन प्रचार माध्यमों के तदनुरूप 
प्रतिपादन में, उन महत्त्वपूर्ण बिन्दुओं का कितना ध्यान रखा गया है; इसका भी विवेचन 
माध्यमों के क्रम में ही प्रस्तुत है। साधारणतया संग्रहालय तीन प्रकार के उद्देश्यों हेतु 
प्रकाशन कार्य करते हैं-- 

1. सामान्य प्रकाशन (प्रचार कार्य हेतु) 

2. शैक्षिक प्रकाशन (शैक्षिक कार्य हेतु) 

3. प्रशासनिक प्रकाशन (प्रशासकीय कार्य हेतु) 


प्रामान्य प्रकाशन 


ऐसे प्रकाशनों का उद्देश्य संग्रहालयों का प्रचार करना ही मुख्य उद्देश्य होता है 
यथा--प्रचार-पत्र, आमन्त्रण-पत्र, पर्चे व प्रपत्र, फोल्डर, विवरणिका, पुनर्मुद्रित चित्र, 
सचित्र कला अलबम, चित्रमय डाक-पत्र, शुभकामना-पत्र, तिथि-पत्र, दैनन्दिनी, 
छायाचित्र, डाकटिकट व अन्य प्रचार सामग्री आदि सामान्य प्रकाशन के अन्तर्गत आते हें । 
ये प्रकाशन आम दर्शकों को दृष्टिगत रखते हुए किये जाते हैं। इनमें संग्रहालय अथवा 
संग्रहालय प्रदर्श सम्बन्धी सूचनाएँ, अस्थाई प्रदर्शनी सम्बन्धी सूचनाएँ, किसी नई दीर्घा के , 
उद्घाटन सम्बन्धी सूचनाएँ या किसी विशेष कार्यक्रमों से सम्बन्धित सूचनाएँ आदि होती 
हैं। प्रचार सामग्री के अन्तर्गत प्रस्तुत ये प्रकाशन निम्नवत हैं-- 


1. प्रचार-पत्र (पोस्टर) 


संग्रहालय प्रचार की दृष्टि से प्रचार पत्र (पोस्टर) सबसे सशक्त प्रचार माध्यम है जो 
आम जनता या दर्शक को सर्वप्रथम अनवरत व प्रभावी ढंग से संग्रहालयीय सन्देश 
सम्प्रेषित करता है। क्षण भर में दर्शक या पाठक के ध्यान को आकर्षित कर सम्पूर्ण सन्देश 
को त्वरित रूप से स्पष्ट कर देना ही इन पोस्टरों का प्रमुख गुण होना चाहिए। लोगों को 
एक साथ एक ही समय में आकर्षित करने की क्षमता के कारण ही ये प्रभावशाली माध्यम 
कहलाते हैं। इस हेतु एक सुनियोजित ढंग से संचालित संग्रहालयों के पास अपना एक 
सुव्यवस्थित प्रचार तन्त्र का होना अत्यन्त आवश्यक है जिसके जरिए. प्रभावपूर्ण व 
आमन्त्रण पूर्ण बाह्य पोस्टरों का निर्माण किया जा सके। 

बाह्य पोस्टर प्रायः बड़े आकार में बनाए जाते हैं जो 20:30 व 30x40 इंच के 
होते हैं। बृहत आकार व आकर्षक सूचनाओं के कारण ये जनता का ध्यान सहज ही 
आकर्षित कर लेते हैं। अतः इनकी भाषा सरल, स्पष्ट व आकर्षक होने के साथ ही इनके 
शीर्षक प्रभावी व मोटे होने चाहिए तथा इनमें विरोधी रंगों का समावेश होना चाहिए। इनके 
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चित्र स्पष्ट रूप से दूर से दिखलाई पड़ें और पोस्टर की पूरी सूचनाएँ जनता को क्षण भर 
में ही समझ में आ जाय, पर ऐसे पोस्टरों के निर्माण में संग्रहालय प्रायः कम ही रूचि लेते 
हैं। अधिकांश संग्रहालय इन्हें अनावश्यक खर्चीला उपक्रम समझकर विचार ही त्याग देते 
हैं। कतिपय संग्रहालयों द्वारा सीमित संख्या में ही ऐसे पोस्टर प्रकाशित किये जाते हैं जिनसे 
व्यापक प्रचार नहीं हो पाता। सम्भवतः इन संग्रहालयों के निदेशक, प्रचार के इस लोकप्रिय 
माध्यम के महत्त्व को गम्भीरता से नहीं लेते जिस कारण यह माध्यम आज अधिकांश 
संग्रहालयों में उपेक्षित है। 

अन्य प्रकार के पोस्टर जो लघु आकार (15x20 इंच) के होते हैं आन्तरिक 
पोस्टर कहलाते हैं। इनकी प्रकृति बाह्य पोस्टरों के विपरीत होती हैं। ये जनता को काफी 
नजदीक से सन्देश देते हैं। दर्शक सन्देश को रूककर पढ़ता है, अतः इनमें शीर्षक, उप 
शीर्षक व आकर्षक चित्र के साथ-साथ संग्रहालय से सम्बन्धित सुझाव व सूचनाएँ भी दे 
सकते हैं जिन्हें दर्शक आराम के क्षणों में पढ़ सकते हैं। कभी-कभी 20x30 इंच 
आकार के पोस्टरों को भी आन्तरिक पोस्टर सदृश बनाया जाता है। बाह्य पोस्टरों की 
अपेक्षा आन्तरिक पोस्टरों का प्रचलन अधिक देखा जाता है। संग्रहालयों के पोस्टर अपने 
आप में सहायक होते हैं जो रंगीन व श्वेत-श्याम दोनों ही हो सकते हैं। इन्हें निम्न प्रकार 
समझा जा सकता है-- 


संग्रहालय प्रचारार्थ प्रचार-पत्र 


संग्रहालय के प्रचार हेतु निर्मित बाह्य पोस्टरों के निर्माण में उपरोक्त वर्णित प्रकृति 
का ध्यान, संग्रहालय प्रायः कम ही रख पाते हैं। चूँकि ये पोस्टर बाहर की तरफ मुख्य मार्गों 
व भीड़ भरे क्षेत्रों में लगाये जाते हैं अतः इन्हें चित्ताकर्षक संग्रहों के चित्रों द्वारा सुसज्जित 
करने के साथ-साथ कम शब्दों में प्रभावी शीर्षकों के साथ विज्ञापित करना नितान्त 
आवश्यक होता हैं, जिससे ऐसे पोस्टर न केवल दर्शकों का ध्यान आकर्षित कर सकें 
अपितु उन्हें अनवरत बाँधे भी रह सकें। 

जनता को अनवरत संग्रहालय से जोड़े रखने का सबसे स्पष्ट तरीका हैं विज्ञापन, जो 
संग्रहालय के कतिपय विशेष उपयुक्त वर्गीकृत संग्रहों के सुन्दर रंगीन छायाचित्र व प्रभावी 
शीर्षकों के साथ प्रस्तुत होते हैं।* श्रम साध्य व व्यय-साध्य होते हुए भी इन्हें छोड़ा नहीं 
जाना चाहिए। इन विज्ञापनों को न केवल मोहक व आकर्षक बनाने हेतु इन पर श्रम व 
खर्च किया जाय, अपितु इनका .प्रमुख उद्देश्य यही हो कि अधिक से अधिक जनता 
संग्रहालय से कैसे जुड़े? सामान्यतया इन पोस्टरों में निम्नोक्त सूचनाएं प्रभावकारी ढंग से 
अवश्य दी जानी चाहिए 

e संग्रहालय का नाम व पता। ७ संग्रह की प्रकृति। ७ संग्रहालय खुलने व बन्द 
होने के समय। # प्रवेश शुल्क। ० संग्रहालय का मुख्य आकर्षण आदि। 
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इन प्रचार-पत्रों की शब्दावली सरल, बड़े एवं स्पष्ट अक्षरों में होनी चाहिए ताकि दूर 
से भी इन्हें पढ़ा जा सके। आन्तरिक पोस्टरों में इनके गुणों (प्रकृति) के आधार पर संग्रह 
के उत्कृष्ट चित्र के साथ कतिपय पंक्तियां भी दी जा सकती हैं जो संग्रहालय के इतिहास 
से जुड़ी हों तथा मूल सैद्धान्तिक लक्षण से सम्बन्धित हों। 

बाह्य पोस्टर ऐसे विभिन्न स्थानों पर लगाये जाने चाहिए जहाँ वे बड़ी आसानी से 
जनता की आँखों तक पहुँच सकें, यथा--रेलवे स्टेशनों, बस-स्टैण्ड, रेलवे माल- 
वाहनों, बसों, होटलों, हवाई अड्डों, डाकघरों व शहर के मुख्य मार्गों के मोड़ पर (जहाँ 
भी जनता का निरन्तर आवागमन हो) नियमित रूप से लगने चाहिए जिससे जनता सहज 
ही संग्रहालयों से परिचित हो सके व संग्रहालय आमन्त्रित हो सके। ये विज्ञापन पोस्टर 
मुख्यतया सुझावपूर्ण होने चाहिए कि कैसे जनता अपनी छुट्टियों को बिता सकती हैं और 
अपना बहुमूल्य समय संग्रहालयों में व्यतीत कर सकती है। 

आन्तरिक पोस्टरों को शहर के प्रमुख विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, 
पुस्तकालयों तथा विभिन्न संग्रहालयों में भी संग्रहालयों के प्रति लोगों में अभिरूचि 
जागृत करने के उद्देश्य से वितरित करने चाहिए। संग्रहालय की कला दीर्घाओं की ओर 
जाने वाले मार्ग में भी इन पोस्टरों को लगाना चाहिए जिससे दर्शक आकर्षित हो सकें। 
इन पोस्टरों को विदेशी संग्रहालयों में भी प्रेषित करने चाहिए जिससे विदेशी पर्यटक इस 
देश में आएं तो उन्हें पूर्व में ही उस संग्रहालय से सम्बन्धित पूरी जानकारी सुलभ हो 
सके। 

भारत कला भवन, वाराणसी द्वारा वर्ष 96 में संग्रहालय प्रचारार्थ, प्रकाशित 
आन्तरिक पोस्टर अनुकरणीय उदाहरणं प्रस्तुत करता है। यह पोस्टर न केवल संग्रहालय 
प्रचार में सहायक है अपितु अनेक दृष्टि से उपयोगी भी है। 1520 इंच के सामान्य 
आकार में बने इस पोस्टर को बहुउद्देश्यीय बनाने पर भी विशेष ध्यान रखा गया हे । 
संग्रहालय के उत्कृष्ट लघु-चित्रो में से एक अत्यन्त आकर्षक चित्र को पोस्टर के मध्य 
स्थान दिया गया है। इसके ऊपर हिन्दी व अंग्रेजी में बड़े व स्पष्ट अक्षरो में संग्रहालय का 
नाम (लोगो के रूप में) व पता निरूपित है जो संस्था के 'मोनोग्राम द्वारा विभाजित है। चित्र 
के नीचे हिन्दी व अंग्रेजी में संग्रहालय का संक्षिप्त परिचय भी दिया गया है। दर्शकों के 
सुविधार्थ संग्रहालय ने इसे दो आकारों में (एक पूर्ण आकार में व दूसरा मात्र संस्था के 
नाम, पता रंगीन चित्र के साथ) अच्छे ढंग से लकड़ी के फ्रेम में लेमिनेट कराकर विक्रय 
की व्यवस्था भी की है। अपने घर की बैठक को सजाने और शुभचिन्तकों को उपहार देने 
हेतु दर्शकों में इसकी विशेष मांग रहती है जिससे यह पोस्टर विभिन्न रूपों में संग्रहालय 


का प्रचार कर सकने की सामर्थ्य रखता है। विशिष्ट व्यक्तियों के सम्मानार्थ भी इस पोस्टर 
को भेंट स्वरूप दिया जाता है। 
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अस्थाई प्रदर्शनी प्रचार-पत्र 


अस्थाई प्रदर्शनी हेतु भी प्रचार की नितान्त आवश्यकता होती है। संग्रहालयों द्वारा 
समय-समय पर आयोजित अस्थाई प्रदर्शनियों हेतु दर्शकों के आमन्त्रण व उन्हें उक्त 
प्रदर्शनी से सम्बन्धित विशेष जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से भी पोस्टरों का निर्माण 
कराया जाता है। अस्थाई प्रदर्शनियाँ दो तरह से आयोजित होती हैं--एक तो संग्रहालयों 
द्वारा स्वयं आयोजित की जाती है और दूसरे अन्य किसी बाह्य संस्थाओं अथवा कलाकारों 
द्वारा संग्रहालय को माध्यम बनाकर अपने कला की प्रदर्शनी लगाई जाती है। ऐसे पोस्टरों 
में समय, पता आदि की जांच करने के अतिरिक्त संग्रहालय को कुछ नहीं करना पड़ता। 


ऐसा ही एक आकर्षक पोस्टर वर्ष 91 के दौरान ब्रिटिश हाई कमीशन (ब्रिटिश: 
कौसिंल डिवीजन) द्वारा भारत के विभिन्न शहरों पर मृण्मय पात्रों (पाटरी) पर लगाई गई 
अस्थाई प्रदर्शनियों हेतु प्रकाशित था। 'कलर्स ऑफ द अर्थ” (मॉटी के रंग) नामक यह 
प्रदर्शनी भारत कला भवन, संग्रहालय में भी एक सप्ताह तक लगाई गयी थी, जिसमें भारत 
कला भवन का पता व आयोजन की तारीख स्पष्ट d! (चित्र : 8.3) 


संग्रहालय द्वारा आयोजित अस्थाई प्रदर्शनी प्रचार-पत्रों में निम्नोक्त सूचनाएँ दी 
जानी चाहिए-- 

७ प्रदर्शनी के विषय (आकर्षक शीर्षकों व चित्रों के साथ) ७ संग्रहालय का नाम व 
पता ७ प्रदर्शनी देखने की अवधि, दिवस, समय आदि ७ यदि प्रदर्शनी की अवधि बढ़ाई 
जा रही हो तो उसकी सूचना भी दी जानी चाहिए। 


अस्थाई प्रदर्शनियां अल्पावधि के लिए होती हैं, इस हेतु निर्मित पोस्टरों का महत्त्व 
भी प्रदर्शनी काल तक के लिए ही होता है। अतः संग्रहालय ऐसे प्रचार-पत्र सीमित संख्या 
में ही प्रकाशित करवाते हैं। प्रायः संग्रहालयों द्वारा हस्तलिखित पोस्टर ही अधिक प्रयुक्त 
किये जाते हैं। भारत कला भवन-वाराणसी, राज्य संग्रहालय-लखनऊ, राजकीय 
संग्रहालय--मथुरा, इलाहाबाद संग्रहालय, राष्ट्रीय गाँधी संग्रहालय--नई दिल्‍ली आदि कई 
संग्रहालय अस्थाई प्रदर्शनी, व्याख्यान, विचार-गोष्ठी आदि सामाजिक कार्यक्रमों हेतु हस्त 
निर्मित पोस्टरों का उपयोग करते हैं। (चित्र : 8.1) ये हाथ के बने पोस्टर यद्यपि बड़े ही 
सुन्दर व आकर्षक ढंग से संग्रहालय के कलाकारों द्वारा बनाए जाते हैं जिससे ऐसे पोस्टर 
उद्घाटन के समय तक सीमित संख्या (दो से चार) में ही बन पाते हैं। फलतः पोस्टर के 


अभाव में इन अस्थाई-प्रदर्शनियों का व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार नहीं हो पाता। इस 


कारण संग्रहालयों में जनता हेतु लगाई गई अस्थाई प्रदर्शनी बिना दर्शकों के अथवा गिने- 
चुने चन्द दर्शकों के ही अपनी अवधि पूर्ण कर लेती है। (प्रायः उद्घाटन के समय ही 


आमन्त्रित दर्शकों की भीड़ देखी जाती है) 
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अस्थाई प्रदर्शनी प्रचार हेतु कई संग्रहालयों ने अच्छे विकल्प भी प्रस्तुत किये हैं जो 
निश्चित ही सराहनीय है। ऐसे कई संग्रहालय हें जिनमें बाह्य पोस्टरों के स्थान पर 
सूचनात्मक 'बैनर' का उपयोग कर लिया जाता है। कतिपय संग्रहालय अस्थाई प्रदर्शनी 
अथवा अन्य कार्यक्रमों सम्बन्धी आकर्षक सूचनाएँ हाथ से लिखकर अथवा आधुनिक युग 
की देन कम्प्यूटर के जरिए आकर्षक अक्षरों में मुद्रित कराकर जिराक्स (फोटो-स्टेट) 
माध्यम द्वारा इसकी कई प्रतियाँ बड़े आकार में निकालकर विभिन्न स्थानों में लगा देते हैं। 
आर्थिक स्थिति से कमजोर संग्रहालयों को इस प्रकार के उपाय अवश्य अपनाने चाहिए। 
इसके कई लाभ हैं--एक तो ये कम खर्चीले हैं, दूसरा सबसे बड़ा लाभ यह है कि जितनी 
आवश्यक हो उतनी ही प्रतियाँ सुविधानुसार निकाल सकते हैं। कम पड़ने पर बाद में भी 
निकाली जा सकती हें, पर इस विधि द्वारा निकाले गए पोस्टर श्वेत-श्याम ही हो सकते हैं। 

प्रायः यह देखा जाता है कि श्वेत-श्याम की अपेक्षा रंगीन चित्र त्वरित आकर्षित 
करते हैं। रंगीन पोस्टर हेतु पतले रंगीन कागज पर मुद्रित प्रति (जिराक्स द्वारा) निकाले जा 
सकते हैं। बीच के चित्रों के लिए स्थान छोड़कर बाद में किसी रंगीन पुनर्मुद्रित चित्र लगाये 
जा सकते हैं या विषयानुरूप चित्रों को मूल प्रति में ही रेखांकित किया जा सकता है। 
(चित्र : 8.2) इस प्रकार के प्रयोग का सबसे प्रमुख लाभ यह भी है कि कार्यक्रम में 
परिवर्तन होने की स्थिति में, स्थगित होने की स्थिति में अथवा किसी भी परिस्थिति में मूल 
प्रति में अन्तिम समय तक भी सुधार लाया जा सकता है जिससे अनावश्यक खर्चे से बचा 
जा सकता है। 

नई दिल्ली स्थित “शिल्प संग्रहालय' की सोच भी प्रशंसनीय है। संग्रहालय द्वारा 
समय-समय पर आयोजित विभिन्‍न अज्चलों से आए कलाकारों की प्रदर्शन सम्बन्धी 
सूचनाएँ उनके द्वारा निर्मित उनकी पारम्परिक कृतियों के चित्रों के साथ, प्रभावी व बड़े 
स्पष्ट शीर्षकों के माध्यम से हल्के कागज पर दो या तीन रंगों में स्क्रीन पद्धति से मुद्रित 
कर अधिक संख्या में प्रकाशित किये जाते हैं जिससे कम खर्च में ही व्यापक अनवरत 
प्रचार हो जाता है। इतना ही नहीं, कभी-कभी इस संग्रहालय द्वारा प्रकाशित किये गए 
कतिपय पोस्टर की प्रस्तुति बहुत ही प्रभावशाली व आमन्त्रणपूर्ण बन पड़ती है जिसका 
लाभ संग्रहालय को प्राप्त होता है। (चित्र : 8.4) 

à इसके अतिरिक्त आर्थिक रूप से सम्पन्न अन्य संग्रहालयों द्वारा भी अपने संग्रहालयों 
में समय-समय पर आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों व संग्रहालय प्रचारार्थ पोस्टर आकर्षक 
रूप में अच्छे कागजो पर उत्कृष्ट छपाई के साथ अनवरत प्रकाशित किये जाते हैं। इनमें 
राष्ट्रीय संग्रहालय-नई दिल्ली, राष्ट्रीय प्रकृति विज्ञान संग्रहालय-नई दिल्ली, राष्ट्रीय 
आधुनिक कला संग्रहालय-नई दिल्ली, राष्ट्रीय बाल संग्रहालय-नई दिल्ली, भारतीय 
सग्रहालय-कलकत्ता, बिरला औद्योगिक एवं प्रौद्योगिक संग्रहालय-कलकत्ता, विश्वेश्वरैया 
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औद्योगिक एवं प्रौद्योगिक संग्रहालय-बंगलोर, प्रिन्स ऑफ वेल्स-बम्बई आदि प्रमुख 
संग्रहालयों में से हें । 
व्याख्यान व अन्य कार्यक्रमों के सूचनार्थ प्रचार-पत्र 


व्याख्यान कार्यक्रम अथवा फिल्म-शो आदि के लिए भी संग्रहालयों द्वारा पोस्टर 
बनाए जाते हैं जो प्रायः हाथ से लिखे जाते हैं। इसमें किसी प्रकार का चित्रण नहीं होता। 
इन पोस्टरों के शीर्षक कितने ही प्रभावशाली ढंग से क्‍यों न लिखे गए हों, बिना चित्र के 
ये पोस्टर लोगों का ध्यान कम ही आकर्षित कर पाते हैं। चित्रण ही इन पोस्टरों की 
सूचनाओं को पढ़ने-समझने में सहायक भूमिका निभाता है। 

इसके अतिरिक्त संग्रहालयों में सम्पन्न अन्य अवसरों, यथा-फिल्म-शो, 
कार्यशाला, संग्रहालय-सप्ताह, विशेष आयोजन, नई वीथिका के उद्घाटन आदि पर भी 
पोस्टरों का निर्माण कराया जाता है जो विशेष रूप से जन-आकर्षण हेतु प्रकाशित किये 
जाते हैं। जनता को शिक्षित, जागरुक व सचेत करने हेतु भी प्रचार-पत्र बनाए जाते हैं। 
“भारतीय संग्रहालय परिषद द्वारा इस प्रकार के अनेक पोस्टर प्रभावोत्पादक नारों के साथ 
प्रस्तुत होते हैं यथा-- वार एण्ड पीस इन म्यूजियम', संग्रहालय, ज्ञान के मन्दिर आदि। 
राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली ने भी 'फ्रीडम्‌ फार हनर नामक पोस्टर प्रकाशित किया है। 
विज्ञान संग्रहालयों द्वारा भी अनेक आकर्षक पोस्टर यथाअवसर प्रकाशित होते रहते हैं। 
जनता की ज्वलन्त समस्याओं से युक्त पोस्टर विशेष प्रभाव डालते हैं। इस प्रकार के 
पोस्टर कभी-कभी सरकार के आग्रह पर प्रकाशित किये जाते हैं। पर्यटन विभाग द्वारा देश 
के विभिन्न संग्रहालयों के प्रमुख प्रदर्शों व स्मारकों पर पर्यटकों को “भारत आमन्त्रण' हेतु 
नयनाभिराम, उत्कृष्ट पोस्टर भी अनवरत प्रकाशित किये जाते हैं। प्रायः इन पोस्टरों में 
चित्रों की ही प्रमुखता रहती है। 

पोस्टर की संरचना का निर्धारण बहुत ही सावधानीपूर्वक करना चाहिए, यथा- 
कागज की किस्म, आकार, रंगों के चयन, रूप-सज्जा आदि पर सम्यक्‌ विचार करना 
चाहिए। पृथक-पृथक पोस्टरों हेतु पृथक-पृथक किस्म के कागज का प्रयोग वा 
जा सकता है। संग्रहालय प्रचारार्थ जो पोस्टर बनाए जाते हैं वे प्रायः स्थाई होते हैं अतः 
इस प्रकार के पोस्टर बनाने में अच्छे किस्म के कागज का प्रयोग किया जाना चाहिए। 
ये पोस्टर काफी दिनों तक लगे रहते हैं। इसीलिए काफी सोच EEA ERG अ 
सुन्दर रीति से इन्हें मुद्रित करवाना चाहिए! Roe 

अस्थाई प्रदर्शनी अथवा कार्यक्रम सम्बन्धी सूचनार्थ प्रचार-पत्रों हेतु मँहगे कागज की 
अपेक्षा सस्ते कागज का उपयोग किया जा सकता है क्योंकि पुनः-पुनः कीमती Sd $ 
प्रयोग का खर्च वहन करना सम्भव नहीं होता। संग्रहालय में रखी कलाकृतियों में से किसी 


एक का चित्र अथवा छायाचित्र इनमें दिया जा सकता हैं जिससे निश्चित रूप से पोस्टर का 
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आकर्षण बढ़ जाता है। इस प्रकार के पोस्टर दो तरीके से बनाए जाते हैं--एक द्वि-रंगों 
में तथा दूसरे बहुरंगों में। बहुवर्णी पोस्टर यद्यपि rie पड़ते हैं फिर भी दर्शकों को आकर्षित 
करने में पूर्णरूपेण सक्षम होते हैं। बहुरंगी पोस्टरों के निर्माण में निदेशक को संग्रहालय के 
कलाकार से परामर्श करने के बाद ही रंग-संयोजन का निर्णय करना चाहिए। तेज और 
विरोधाभासी रंगों के सम्मिश्रण का प्रभाव निश्चित रूप से दर्शकों पर पड़ता है। यदि धन 
की समस्या न हो तो पोस्टरो को अधिक संख्या में छपवाकर विभिन्न स्थानों में वितरित 
किया जाना चाहिए। 

यहाँ एक बात विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है कि मात्र 'प्रचार' की दृष्टि से निर्मित 
किये जाने वाले पोस्टरों में प्रचार हेतु आवश्यक तत्त्वों का ही समावेश होता है किन्तु इन्हीं 
पोस्टरों का उपयोग जब हम किसी स्थान विशेष पर 'विज्ञापन' के रूप में करते हैं तो इन 
पोस्टरों के निर्माण में प्रचार तत्त्वों के समावेश के साथ-साथ विज्ञापन तत्त्वों यथा-उसकी 
डिजाइनिंग, ले-आऊट और सन्देश को भी समाहित करने हेतु विशेष रूप से सचेष्ट 
अथवा सतर्क होना चाहिए; तभी यह पोस्टर विज्ञापन माध्यम के योग्य एवं प्रभावी बन 
सकेगा। (देखिए संग्रहालय विपणन अध्यायान्तर्गत विज्ञापन पोस्टर) 


2. आमन्त्रण-पत्र 


समाचार-पत्र-पत्रिकाएंँ, रेडियो, दूरदर्शन, प्रचार-पत्र, विज्ञापन आदि विविध बाह्य 
माध्यमों के अतिरिक्त सामान्य दर्शकों को अपने आन्तरिक वीथिकाओं में स्थाई रूप से 
प्रदर्शित दुर्लभ व सांस्कृतिक धरोहरों के दर्शनार्थ अथवा संग्रहालयों में समय-समय पर 
आयोजित होने वाले विविध शैक्षिक व सामुदायिक कार्यक्रमों में उन्हें सहभागी बनाने हेतु 
आमन्त्रित करने के उद्देश्य से प्रायः संग्रहालय आमन्त्रण-पत्रों का उपयोग विशेष रूप से 
करते हैं। 

आमन्त्रण-पत्र यूँ तो मात्र एक औपचारिक-पत्र ही होते हैं फिर भी कभी- 
कभी इनकी महत्त्वपूर्ण भूमिका रहती है, जो संग्रहालयीय क्रियाकलाप अथवा 
आयोजित कार्यक्रमों के स्तर पर निर्भर करती हैं। ये साधारण पर्चे , प्रपत्र के अलावा 
एकल कार्ड, कई मुडे हुए दो पृष्ठ के कार्ड, डाकपत्र आदि विविध रूपों में होते हैं जिन्हे 
संग्रहालय अपनी सुविधा व सम्पन्नता के अनुसार प्रकाशित करते हैं। 

संग्रहालय अवलोकनार्थ प्रकाशित आमन्त्रण-पत्ो में सामान्यतः संग्रहालय की मुख्य 
विशेषताएँ यथा--दर्शक संग्रहालय क्यों देखे, यदि दर्शकों के विशेष वर्म को संग्रहालय 
कोई विशेष सुविधा प्रदान करता हो तो सम्बन्धित संक्षिप्त जानकारियाँ, संग्रहालयों की 
प्रमुख गतिविधियाँ, तत्सम्बन्धित मार्ग दर्शक नक्शा, बस नम्बर आदि विवरण दिये जाने 
चाहिए। इस प्रकार के आमत्रण-पत्र, प्रमुख पर्वों, उत्सवों व नव वर्ष आदि विशेष 
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अवसरों पर बधाई-पत्र का भी रूप ले लेते हैं, अतः इन पत्रों में बधाई सन्देश के 
अतिरिक्त, संग्रहालय के उत्कृष्ट संग्रहों के रंगीन चित्र अथवा रेखाचित्र भी दिये जा सकते 
हैं। भारत कला भवन संग्रहालय ने छोटे आकार के दो पृष्ठ के कार्ड काफी संख्या में 
प्रकाशित कराए हैं जिसके मुख्य पृष्ठ पर उत्कृष्ट प्रदर्श (लघु-चित्र) का रंगीन चित्र 
प्रकाशित है। अन्दर के पृष्ठ सादे हैं जिसका संग्रहालय दो प्रकार से उपयोग करता है-- 
आयोजित कार्यक्रम के समय आन्तरिक पृष्ठ पर उक्त कार्यक्रम सम्बन्धी सूचनाएँ छपवाकर 
तथा विशेष अवसरों पर भीतर बधाई सन्देश छपवाकर, बधाई-पत्र के रूप में सम्प्रेषित 
करता है। इन आमन्त्रण पत्रों को सरल, सुरूचिपूर्ण व आकर्षक ढंग से संयोजित कर एक 
या दो रंगों में सस्ते कागज पर अधिक संख्या में प्रकाशित करवा कर विभिन्न संग्रहालयों, 
विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, सामाजिक संस्थाओं, संगठनों आदि को प्रेषित 
करने चाहिए। 

प्रायः संग्रहालय नववर्ष व विशेष दिवस पर बधाई सन्देश के साथ ऐसी 
औपचारिकता( पूर्ण कर देते हैं। नई दिल्ली का 'राष्ट्रीय प्रकृति विज्ञान संग्रहालय प्रतिमाह 
आमन्वण-पत्र का प्रकाशन डाक-पत्र के रूप में कर यथोचित स्थानों में प्रेषित करता रहता 
है। शिल्प संग्रहालय, नई दिल्ली द्वारा भी देश के विभिन्न अज्चलों से आए पारम्परिक 
कलाकारों, शिल्पकारों के माध्यम से अपने प्रांगण में प्रतिमाह आयोजित प्रदर्शन कार्यक्रमों, 
कार्यशालाओं की सूचनाएँ, सुन्दर, सुरूचिपूर्ण ढंग से सस्ते हस्तनिर्मित कागज पर एक रंग 
में मुद्रित कर देश के प्रायः सभी शिक्षण संस्थाओं, संग्रहालयों व अन्य प्रमुख केन्द्रों पर 
अनवरत प्रेषित किया जाता है। इसके मुखपृष्ठ पर आमन्त्रित कलाकारी द्वारा निर्मित एक 
सुन्दर कलाकृति रेखांकित रहती है। (चित्र : 8.5) बीच के पृष्ठ पर माह के कार्यक्रम व 
अंतिम पृष्ठ पर संग्रहालय पहुँचने का मार्ग दर्शक नक्शा होता है। एक ही आकार में होने 
के कारण कई लोगों द्वारा ऐसे पत्रों को संग्रह करते हुए भी देखा जाता है। इस प्रकार के 
आमन्त्रण पत्रों के प्रकाशन से इन दोनों ही संग्रहालयों की लोकप्रियता स्पष्ट झलकती है। 
विज्ञान संग्रहालयों के 'आमन्त्रण पत्र' भी अवलोकनीय व आमन्त्रण पूर्ण होते हैं जो काफी 
प्रभावशाली व आकर्षक ढंग से संयोजित किये जाते हैं। बिरला औद्योगिक एवं प्रौद्योगिक 
संग्रहालय, कलकत्ता के कई एक ऐसे आमन्त्रण पत्र देखे जा सकते हैं। 

इसके अतिरिक्त संग्रहालयों में वर्ष-पर्यन्त आयोजित होने वाली अस्थाई , 
व्याख्यान, वीथिका वार्तायें, संगोष्ठियाँ, कार्यशालायें, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि og 
शैक्षिक व सामुदायिक कार्यक्रमों पर भी दर्शकों को आमस्त्रित करने हेतु आमन्त्रण पत्रों का 


प्रकाशन किया जाता है। (चित्र : 12.11) चूँकि किसी à ee Bi dE 
सम्पूर्ण सूचना सर्वप्रथम आमस्त्रण-पत्रों द्वारा ही आगन्तुक de कार्यक्रमों से पूर्ण रूप से 
आगन्तुक आमन्त्रण-पत्रों द्वारा ही सर्वप्रथम उस होने वाले का 7 
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परिचित होता है अतः इन पत्रों का निर्माण भी इस प्रकार करना चाहिए जिससे ये पठनीय 
तो हो ही, साथ ही ये इस प्रकार संयोजित किये जाएँ जिससे पाठक पूरी सूचना पढ़कर 
कार्यक्रम देखने को उत्सुक हो जाय! 


3. पर्चे व प्रपत्र (पम्फ्लेट्स/लीफलेट्स) 


बाह्य माध्यमों से प्रभावित होकर जब दर्शक संग्रहालय अवलोकनार्थ आते हैं तो 
इसकी परिधि में आते ही उन्हें उक्त संग्रहालय के बारे में जानने की उत्सुकता रहती है। 
अतः उनमें प्रदर्शित कलाकृतियों से सम्बन्धित विवरणात्मक अथवा व्याख्यात्मक साहित्य, 
पर्चे व प्रपत्र के रूप में प्रायः हर संग्रहालयों में उपलब्ध रहते हैं। ये कागज के एक पृष्ठ 
या दो पृष्ठ के पत्र होते हैं जो प्रायः श्वेत-श्याम व एक वर्ण में प्रकाशित किये जाते हैं। 
प्रचार की दृष्टि से पर्चों की शब्दावली व भाषा सुरूचिपूर्ण होने के साथ-साथ इनका 
प्रस्तुतीकरण भी प्रभावशाली होना चाहिए। विवरणात्मक साहित्य के साथ सम्बन्धित 
रेखाचित्रो का भी समावेश कर एक वर्ण में ही पर्चो को आकर्षक बनाया जा सकता है। सादे 
विवरणात्मक पर्चा व प्रपत्रो की तुलना में सचित्र पर्चे पाठकों पर त्वरित प्रभाव छोड़ते हैं। 
(चित्र : 12.12) कतिपय समृद्ध संग्रहालयों द्वारा बहुरंगी पर्च भी प्रकाशित किये जाते हैं। 

आकर्षक रूप से सुसज्जित पर्चे व प्रपत्र, जिनमें संग्रहालयों में प्रदर्शित उत्कृष्ट 
संग्रहों में से कतिपय विशिष्ट प्रदर्शो के रंगीन एवं दर्शनीय चित्र भी प्रकाशित किये 
गये हों तो दर्शकों को उन vault को परखने में आसानी होती है और उनके अर्थो को 
समझने में भी विशेष कठिनाई नहीं होती। 

इस प्रकार तैयार किये गए पर्चे व प्रपत्र कई रूप में सहायक होते हैं। संग्रहालयों के 
प्रचार-प्रसार हेतु ये सबसे सस्ते व सुलभ माध्यम हैं क्योंकि इनका प्रकाशन व्यय 
तुलनात्मक दृष्टि से काफी कम होता हे जिसे एक साधारण दर्शक भी क्रय कर सकता है। 
कभी-कभी संग्रहालय समाज में अपनी लोकप्रियता की अभिवृद्धि हेतु इनका निःशुल्क 
वितरण भी करते हैं। इनमें संग्रहालयों से सम्बन्धित सामान्य सूचनाएँ यथा---संग्रहालय 
खुलने का समय व दिवस, अवकाश, प्रवेश-शुल्क, संग्रहालय पहुंचने के दिशा निर्देश 
तकशा, स्थान का पता आदि दिये हुए होते हैं। नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय रेल संग्रहालय द्वास 
वितरित पर्चो में उपरोक्त सामान्य सूचनाओं के साथ संग्रहालय का विज्ञापन, बड़े ही 
आकर्षक व रूचिकर ढंग से जनता में उत्सुकता जागृत करता हुआ देखा जा सकता है। 
(चित्र : 8.7) 

अस्थाई प्रदर्शनी के विज्ञापन हेतु ये तरीके अपने आप में उपयोगी हैं। कम खर्च में 
मुद्रण कार्य सम्पन्न कर अधिकाधिक संख्या में इन्हें प्रकाशित किया जाता है और आसानी 
से लोगों में निःशुल्क वितरण भी किया जा सकता है। इन पर्चो व प्रपत्र में प्रदर्शनी से 
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सम्बन्धित आवश्यक सूचनाएँ, प्रदर्शनी का विषय, स्थान, समय व पता भी उल्लिखित 
किया जाना चाहिए | 

कभी-कभी दर्शकों के पास इतना समय भी नहीं होता कि वे संग्रहालय के सम्पूर्ण 
कलाकृतियों का अवलोकन कर सके। अतः उनकी सुविधा हेतु संग्रहालय ऐसे प्रपत्र तैयार 
करते हैं जिनमें संग्रहालय में रखी कुछ प्रमुख कलाकृतियों को अल्प अवधि में देखा जा 
सकता है। लंदन के विक्टोरिया अलबर्ट संग्रहालय द्वारा ऐसा ही एक प्रपत्र पूर्व में 
प्रकाशित किया गया जिसमें संग्रहालय की चार बहुमूल्य कृतियों को अल्प-अवधि में देखा 
जा सकता है। 

इस दिशा में पटना संग्रहालय हेतु संग्रहालय निदेशालय, बिहार ने भी सराहनीय 
प्रयोग किये हैं। इस संग्रहालय द्वारा प्रस्तुत अपने संग्रहालय में प्रदर्शित विभिन्न प्रकार के 
संग्रहों का वर्गीकरण कर तदनुरूप पृथक-पृथक पर्चो के प्रकाशन, संग्रहालय-प्रचार में 
सहायक सिद्ध हुए हैं। दर्शकों में निःशुल्क वितरण हेतु प्रकाशित किये गए तीन पृष्ठों वाले 
(मुड़े हुए) उक्त Tat के जरिए, दर्शक अल्प-अवधि में ही पटना-संग्रहालय में अवस्थित 
महत्त्वपूर्ण संग्रहों की विशेषताओं की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इन पर्चो में सम्बन्धित 
जानकारियों व तकनीकों को रेखाचित्रों व छायाचित्रों के माध्यम से देकर प्रस्तुतीकरण को 
सरल बनाने का प्रयास किया गया है। इन पर्चों की मुख्य विशेषता यह भी हैं कि Té 
एकरूपता में प्रकाशित किया गया है जिन्हें आसानी से संकलित कर रखा जा सके ताकि 
दर्शक इन जानकारियों को बाद में अपनी सुविधानुसार भी पढ़ सकता है। (चित्र : 8.6) 

संग्रहालयों द्वारा अध्यापकों को शिक्षित करने अथवा संग्रहालय के व्याख्यान 
कार्यक्रम से सम्बन्धित एक अन्य प्रकार का प्रपत्र भी तैयार किया जाता है। कलकत्ता के 
बिरला औद्योगिक एवं प्रौद्योगिक संग्रहालय द्वारा नौंवी, दसवीं व ग्यारहवीं कक्षा के विज्ञान 
छात्रों को संग्रहालय के व्याख्यान कक्ष में आयोजित प्रवचनों हेतु दो पृष्ठ के सूचनात्मक पर्चे 
स्कूलों को भेजे जाते हैं जिनमें व्याख्यान सम्बन्धी विभिन्न कक्षाओं के लिए आयोजित 
सम्पूर्ण कार्यक्रम का ब्यौरा यथा--दिन, तिथि, समय, स्थान, व्याख्यान का शीर्षक और 
संग्रहालय से सम्पर्क साधन की विधि आदि दिये रहते है। अन्तिम TE R व्याख्यान करे! 
का नक्शा भी दिया गया है। इसके अतिरिक्त 'सचल प्रदर्शनी हेतु भी प्रदर्शन के पूर्व 
दर्शकों में वितरणार्थ विभिन्न जानकारियों से युक्त आकर्षक पर्चों का प्रकाशन संग्रहालय 
करता है। 


; i विज्ञान 
वन तथा पर्यावरण मंत्रालय के sees स्थापित राष्ट्रीय प्राकृतिक | 


संग्रहालय, नई दिल्ली प्रारम्भिक कक्षाओं के स्कूली विद्यार्थियों को प्राकृतिक अध्ययनार्थ 


नेचर जूनियर्स) निःशुल्क प्रदान करता है जिनमें 
प्रकाशन सामग्री (नेचर स्टडी प्रोजेक्ट्स फार जूनियर्स) नि pcs 


अनेक प्रकार के चित्रित यथार्थ प्रकृति पत्र (नेचर फैक्ट शीट) छोटे 
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प्रेस), फोल्डर, जानकारी पूर्ण रंगीन पुस्तिकाएँ व प्रयोगात्मक सामग्रियाँ होती हैं। इनके 
द्वारा बच्चों को विविध प्रकार के जीव-जन्तुओं, पशु-पक्षियों, पेड़-पौधों व उनका 
अन्तर्सम्बन्ध, पर्यावरण, प्रदूषण, स्वच्छता, सफाई, हमारी शारीरिक संरचना व संचालन 
विधि आदि अनेक विषयों से परिचित कराया जाता है जिससे बच्चे स्वयमेव अध्ययन कर 
जानकारी प्राप्त कर सकें व अन्य प्रयोगात्मक प्रपत्रों पर पूछे गए प्रश्नों को स्वयं ही पूरे कर 
सकें। इन प्रकाशन सामग्रियों की. मुख्य विशेषता यही है कि विभिन्न जानकारियों को 
आकर्षक व सुरूचिपूर्ण ढंग से रेखाचित्रों के माध्यम से बच्चों के स्तर के अनुरूप प्रस्तुत 
किया गया है जिससे उन्हें वस्तु-स्थिति को समझने में आसानी होती है। 

देश में अवस्थित विभिन्न गाँधी संग्रहालय भी गाँधीजी के सन्देशों, प्रवचनों, विचारों 
को जन-समुदाय में प्रचारित करने हेतु पर्चो व प्रपत्रों का ही उपयोग करते हैं। अधिकांश 
संग्रहालय, संग्रहालयों से सम्बन्धित आवश्यक सूचनाएँ यथा--नाम, पता, स्थिति, 
अवकाश, खुलने व बंद होने का समय, प्रवेश शुल्क, गाइड व्यवस्था, संग्रहालयीय 
क्रियाकलाप, वीथिका संरचना (नक्शा), विशेष प्रदर्शनी, व्याख्यान आदि का प्रकाशन भी 
एक पृष्ठीय प्रपत्र के जरिए करते हैं जो सामान्य दर्शकों की जानकारी हेतु दिये जाते हैं। 
प्रायः सभी संग्रहालयीय दर्शकों को ऐसी सूचनाओं की आवश्यकता होती है। अतः इन्हें 
संग्रहालय सूचना केन्द्र से, निःशुल्क सुचारू वितरण की व्यवस्था करनी चाहिए। 

प्रायः संग्रहालय ग्रीष्मावकाश में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं, जिनकी 
सूचना पहले ही मुद्रित कर दर्शकों को दे दी जाती है। कभी-कभी कोई विशेष सूचना 
मुद्रित रूप में पर्चो द्वारा वितरित की जाती है। इन सूचनाओं को भी निःशुल्क वितरित 
करना चाहिए। 


4. फोल्डर 


फोल्डर भी संग्रहालय प्रचार की दिशा में अपने ढंग का सहायक माध्यम है 
क्योंकि इसकी प्रकृति ही सूचनात्मक होती है। संग्रहालय द्वारा प्रकाशित अन्य प्रकाशनों में 
फोल्डर अत्यन्त लोकप्रिय प्रकाशन माना गया है। फोल्डर, पर्चा का उन्नत रूप है। यद्यपि 
पर्चा व फोल्डर में कोई विशेष अन्तर नहीं होता तथापि फोल्डर का आशय “AS हुए 
कागज' से है। फोल्डर प्रायः दो मोड़ अथवा तीन मोड़ का होता हैं। कभी-कभी अधिक 
मोड़ वाला फोल्डर भी देखा जाता है। प्रायः सभी लघु व बृहद्‌ संग्रहालय विभिन्न आकार- 
प्रकार के फोल्डरों का प्रकाशन यथावसर करते रहते हैं। कुछ खास कलाकृतियों का चित्रण 
जैसा कि अक्सर इनमें देखा जाता है; दर्शकों पर इन कलाकृतियों की छाप तो पड़ती ही 
है Si इनसे वे यह भी समझ पाते हैं कि उक्त संग्रहालय उन्हें कितनी सुविधा प्रदान 
करता है। 
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कतिपय फोल्डर ऐसे भी देखे जाते हें जो काफी संख्या में चित्रित सामग्री दे देते हें 
और शेष वस्तुओं के बारे में निर्णय का अधिकार दर्शकों पर छोड़ देते हैं। इस प्रकार के 
फोल्डरों मे दृष्टिगत विशेषताओं का महत्त्व होता हे। अधिकांश विदेशी संग्रहालयों के 
फोल्डरों में यह दर्शाया जाता है कि संग्रहालय की सदस्यता ग्रहण करने एवं सहायक होने 
पर दर्शक कैसे लाभान्वित हो सकते हैं। इन्हें इस प्रकार की लुभावनी भाषा में बनाया जाता 
है कि दर्शक अपनी पूर्व नियोजित व्यस्तता का ख्याल छोड़कर संग्रहालयों में जाकर लाभ 
उठाने का लोभ संवरण नहीं कर पाता। 

फोल्डरों का प्रकाशन जनता की भाषा में होना चाहिए साथ ही इनकी शब्दावली 
काफी सरल, प्रभावोत्पादक तथा सुग्राह्म हो ताकि जनता आसानी से तथ्यों को समझ 
सके। इन फोल्डरों के मुखपृष्ठ पर संग्रहालयों के सबसे उत्कृष्ट संग्रह का चित्र अवश्य 
होना चाहिए। फोल्डरों की निर्माण-योजना बहुत ही सावधानीपूर्वक की जानी चाहिए 
जो विशेष रूप से विषय-वस्तु, आवश्यक खर्च ( धन ) एवं निदेशक की रूचि पर 
निर्भर करता है। फोल्डर पर दी जाने वाली सूचनाएँ समुचित, सटीक, संक्षिप्त व सरल 
शब्दों में ब कतिपय चित्रण के साथ होनी चाहिए। 

फोल्डर दो प्रकार के हो सकते हैं- श्वेत-श्याम एवं रंगीन। रंगीन फोल्डर ज्यादा 
आकर्षक होने के कारण दर्शकों में विशेष लोकप्रिय होते हैं, (चित्र : 12.13) यद्यपि 
इनका निर्माण खर्च द्वि-रंगीय फोल्डरों की अपेक्षा अधिक होता है। अतः यह इस बात पर 
निर्भर करता है कि संग्रहालय कितना धन खर्च कर सकता है? कागज की किस्म, मुद्रण, 
छायाचित्रों की संख्या आदि इस बात पर आधारित होते हैं कि कितना धन इस हेतु उपलब्ध 
है? निदेशक अथवा संग्रहालयाध्यक्ष की रूचि भी मायने रखती है जो फोल्डर को स्तरीय 
बनाने की योजना निर्धारित करते हैं यथा--इनमें दिये जाने m हेतु महत्त्वपूर्ण 
प्रदर्शों का सावधानीपूर्वक चयन, मुखपृष्ठ की साज-सञ्जा, इनमें दी जाने नानी 
संग्रहालयीय सूचनाएँ आदि। फोल्डर के आकार एवं प्रकार का भी विशेष TFR = 
छोटे व सुविधाजनक आकार में निर्मित होने चाहिए ताकि दर्शक की = ae 
जेब में रख सकें अथवा सुरक्षित अपने साथ ले जा सके। दवारा फाल 
प्रकाशन विभिन्न अवसरों व सन्दर्भा में किये जाते हैं जो इस प्रकार छ 

e संग्रहालय परिचय हेतु सामान्य फोल्डर! 

e अस्थाई एवं सचल प्रदर्शनी फोल्डर! 

e नई वीथिका के उद्घाटन अवसर पर सूचनात्मक फोल्डर! 

e विशेष कार्यक्रम से सम्बन्धित फोल्डर । 


सामान्य फोल्डर | 
` जानकारी 
जन-समुदाय को संग्रहालय से परिचित करने त तत्सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण ज 
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देने हेतु संग्रहालय का संक्षिप्त इतिहास, उसकी प्रकृति, विशिष्ट संग्रहों की व्याख्या व पता 
के साथ सामान्य फोल्डरों का प्रकाशन किया जाता है जिनमें कतिपय दुर्लभ प्रदर्श के 
आकर्षक छायाचित्रों का भी समावेश रहता है। साधारणतया मुखपृष्ठ पर संग्रहालय का 
नाम, संग्रहालय का पता, चित्रित कलाकृतियों का सन्दर्भ दिया जाता हे। अन्दर के पृष्ठ 
पर प्रदर्शित कलाकृतियों का विवरण व अन्तिम पृष्ठ पर प्रवेश-शुल्क, संग्रहालय 
कलादीर्घाओं का विवरण, खुलने व बंद होने के समय आदि सूचनाएँ होती हैं। 

सामान्य फोल्डरों में दी जाने वाली सूचनाओं के सम्बन्ध में संग्रहालयों में कोई 
निश्चित मानदंड स्थापित नहीं है। संग्रहालय स्व-विवेक के आधार पर ही विभिन्न 
सूचनाओं का उल्लेख करते हैं। कतिपय संग्रहालय दर्शकों को दी जाने वाली सुविधाओं 
का विशेष ख्याल रखते हुए और भी कई प्रकार की जानकारियाँ व सुविधाएँ इन फोल्डरों 
के ही माध्यम से दे देते हैं, यथा--संग्रहालय भवन का चित्र, संग्रहालय तक पहुँचने हेतु 
नक्शा, संग्रहालय तक पहुँचने के साधन, बस नम्बर, वीथिका योजना सम्बन्धी नक्शा, 
छायाचित्र लेने सम्बन्धी नियम, उपलब्ध प्रकाशन, दी जाने वाली गाइड सुविधाएँ, 
संग्रहालय दुकान में प्राप्य वस्तुएँ आदि के साथ-साथ विशेष सुविधाओं यथा--संग्रहालय 
प्रशिक्षण के अवसर के सम्बन्ध में, सुरक्षित संग्रहों व पुस्तकालय सुविधाओं, संग्रह के बारे 
में विशेष जानकारी कैसे प्राप्त करें, प्रेक्षागृह पर प्रदर्शित चलचित्र के सम्बन्ध में, व्याख्यान, 
अस्थाई प्रदर्शनी के आयोजन, वीथिका-वार्ता, संग्रहालय क्रिया-कलाप आदि के साथ ही 
बीते हुए वर्ष में संग्रहालय द्वारा अर्जित उपलब्धियाँ, आने वाले वर्ष हेतु निर्धारित लक्ष्य व 
योजनाएँ, संग्रहालय में पधारे बिशिष्ट व्यक्तियों की सम्मतियां, नये उपलब्ध संग्रह आदि 
जानकारियाँ भी देते हैं। यद्यपि इनके पीछे संग्रहालयों का मूल उद्देश्य अपने संग्रहालय को 
जनसामान्य में लोकप्रिय बनाने का ही होता है तथापि ऐसे संग्रहालयों को चाहिए कि 
संग्रहालय के सम्बन्ध में दी जाने वाली सूचनाओं को संक्षिप्त रखते हुए दर्शकों को 
संग्रहालय से परिचित कराएँ अन्यथा अधिक सूच्य सामग्रियों की भरमार से संग्रहालय से 
परिचित कराने वाले फोल्डरों के मूल उद्देश्य का ही लोप हो जायेगा। 

ऐसे भी फोल्डर व wd देखे जाते है जिनमें संग्रहालय किस परिस्थिति में स्थापित 
हुआ, क्रमशः कैसे विकास हुआ, इस संग्रहालय के संस्थापक ने इस हेतु क्या-क्या 
महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई व उक्त संग्रहालय की स्थापना में उन्हें किन-किन परिस्थितियों 
का सामना करना पड़ा आदि इतिहास व विकास की भूमिका काफी लम्बी हो जाती है 
जिससे दर्शक ऊबकर आगे की महत्त्वपूर्ण सूचनाओं व सुविधाओं पर कम ही ध्यान दे पाते 
हैं। इस हेतु संग्रहालयों को चाहिए कि दर्शकों के ज्ञानार्जन व उन्हें अन्य विस्तृत 
जानकारियाँ प्रदान करने हेतु पृथक फोल्डर अथवा लघु-पुस्तिकाओं का प्रकाशन करें तथा 
जिन दर्शकों को इसकी आवशयकता हो उन्हें ही ऐसे प्रकाशन दिये जाएँ। 
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परिचयात्मक फोल्डर में सूचनाओं की अत्यधिक भरमार से प्रायः संग्रहालय के 
उत्कृष्ट संग्रह; जिन्हें दर्शक अवलोकन करने आते हैं, को प्रधानता नहीं मिल पाती। वे 
द्वितीय-श्रेणी के ही होकर रह जाते हैं जबकि संग्रहालय के ऐसे विलक्षण संग्रह; जिनसे उस 
संग्रहालय की प्रतिष्ठा है, जिस कारण संग्रहालय लोकप्रिय है, को फोल्डर के मुखपृष्ठ में 
होना चाहिए; पर अधिकांश संग्रहालयों के परिचयात्मक फोल्डरों के मुखपृष्ठ में संग्रहालय 
भवन के ही चित्र छपे देखें जाते हैं। (देखिये चित्र : 8.8) संग्रहालयों का इस सम्बन्ध में 
यह उद्देश्य हो सकता है कि दर्शकों को संग्रहालय पहुँचने व उन्हें पहचानने में आसानी हो 
सके अथवा संग्रहालय प्रचार, संग्रहालय भवन अथवा उसके आन्तरिक स्वरूप के चित्र 
दिखाकर ही सम्भव होता हो। ऐसे उद्देश्यों हेतु संग्रहालय अपने भवन के चित्र अन्तिम पृष्ठ 
में भी दे सकते हैं जहाँ उसकी प्रासंगिकता भी हैं क्‍योंकि इसी पृष्ठ पर सामान्य सूचना, 
संग्रहालय का पता, संग्रहालय प्रवेश-शुल्क, संग्रहालय खुलने व बंद होने का समय, 
अवकाश, छायांकन सुविधाएँ, गाइड-सुविधा, संग्रहालय प्रकाशन आदि आवश्यक 
जानकारियाँ दर्शकों के सुविधार्थ सामान्यतः दी जाती है। 
भारत कला भवन द्वारा प्रकाशित फोल्डर के प्रथम पृष्ठ पर उत्कृष्ट प्रदर्श का चित्र, 
संग्रहालय का नाम एक परिचय व पता काशी हिन्दू विश्वविद्यालय दिया हुआ है। अन्दर 
के पृष्ठ को कलाकार ने वीथिका का ही स्वरूप प्रदान करते हुए ऊपर की ओर संक्षिप्त 
इतिहास, संग्रह, सम्मतियां आदि इस ढंग से व्यवस्थित की है कि दर्शक कुछ ही समय 
में संग्रहालय से परिचित हो सकता है, यद्यपि मुद्रण व आकार प्रकार की दृष्टि से कतिपय 
कमियाँ इनमें अवश्य हैं तथापि यह एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता है (देखिये 
चित्र: 8.9) दर्शकों की विशेष मांग पर संग्रहालय इसे निःशुल्क वितरित करता है। प्रिन्स 
ऑफ वेल्स संग्रहालय, बम्बई द्वारा प्रकाशित आकर्षक फोल्डर के आन्तरिक पृष्ठ भी 
प्रशंसनीय हैं जिसमें प्रत्येक वीथिकाओं का वर्णन संक्षिप्त रूप में क्रमशः रंगीन चित्रों के 
साथ दिया गया है, साथ ही दर्शकों के सुविधार्थ 'वीथिका योजना' भी अंकित है। उत्कृष्ट 
मुद्रण के साथ यह फोल्डर पाँच भाषाओं में प्रकाशित किया गया है जिसका विक्रय मूल्य 
दस रुपया संग्रहालय द्वारा निर्धारित है। आकार-प्रकार व मुद्रण की दृष्टि से राजा दिनकर 
केलकर संग्रहालय-पुणे (मूल्य पाँच रुपया), राष्ट्रीय रेल संग्रहालय-नई दिल्ली (जो दोहरे 
मोड़ के हैं) के सूचनात्मक फोल्डर भी अनुकरणीय हैं। साथ ही शिल्प संग्रहालय-नई 
दिल्ली, राज्य संग्रहालय-लखनऊ, राष्ट्रीय संग्रहालय-नई दिल्ली, बाल-संग्रहालय-नई 
दिल्ली, नेहरू बाल-संग्रहालय-कलकत्ता, इलाहाबाद संग्रहालय, आसाम संग्रहालय आदि 
फोल्डर भी अच्छे उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। 
कतिपय संग्रहालय फोल्डर के रूप में अपने संग्रहालय के नक्शा के साथ 
निर्देशिका (map-guide) तैयार करते हैं। इनकी सहायता से संग्रहालयों में प्रदर्शित 
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कलाकृतियों को समझने में अधिक सुविधा होती है। एक तरह से तो ये फोल्डर ही होते 
हें लेकिन ये ज्यादा ही विस्तृत रूप लिए हुए होते हैं। इनमें ग्राफ आदि के द्वारा संग्रहालयों 
के बारे में जो सूचनाएँ दी हुई होती हैं, उनसे विभिन्न विभागों का अध्ययन करने में अधिक 
सहायता मिलती है। ऐसे फोल्डरों में संग्रहालय के विभिन्न तलों, हिस्सों, विभागों, कला 
दीर्घाओं में रखी हुई वस्तुओं का सुन्दर से सुन्दर रेखाचित्रों द्वारा विवरण दिया होता i 
फोल्डर सदृश दिखने वाले ये सामान्य नक्शा प्रदर्शिका अपने भाव-पूर्ण प्रस्तुति के लिए 
सराहे जाते हैं। इन प्रदर्शिकाओं की संरचना इतनी कलापूर्ण, तथ्यों से परिपूर्ण तथा सम्पूर्ण 
जानकारी के साथ की जाती है कि इन्हें देखकर दर्शक संग्रहालय देखने हेतु प्रेरित हो उठता 
है और इन्हें अपने पास रखने के लिए बबरस ही तत्पर हो जाता है। इस प्रकार के फोल्डर 
प्रदर्शिकाएँ अधिकांशतः विदेशी संग्रहालयों में देखे जा सकते हैं जहाँ के संग्रहालय भवन 
वृहद्‌ रूप लिए होते हैं, जिनमें अनेक विथिकाएँ होती हैं। आधुनिक जनतान्त्रिक समाज में 
आम-जनता हेतु इस प्रकार के सूचनात्मक फोल्डर अत्यन्त ही महत्त्वपूर्ण हैं। इन फोल्डरों 
के सुन्दर आवरण मात्र से ही जनता प्रभावित हो उठती है। कभी-कभी तो संग्रहालयों से 
सम्बन्धित न होने वाली जनता भी इन फोल्डरों को देखने के पश्चात्‌ अपनी विचारधारा 
बदल देती है।* 


अस्थाई एवं सचल प्रदर्शनी फोल्डर 


संग्रहालय जहाँ एक ओर वर्ष पर्यन्त विभिन्न विषयों व विशेष अवसरों पर 
आयोजित होने वाली अस्थाई प्रदर्शनियों के अवलोकनार्थ जन-सामान्य को प्रेरित करने 
हेतु समाचार-पत्रों, पत्रिकाओं, प्रचार-पत्रों, आमन्त्रण-पत्रों आदि का उपयोग करते हैं वहीं 
दूसरी ओर प्रदर्शनी अवलोकन हेतु आए दर्शकों को उक्त अस्थाई प्रदर्शनी की संक्षिप्त 
झाँकी प्रस्तुत करने एवं प्रदर्शनी की सामान्य जानकारी उन्हें प्रदान करने हेतु वितरणार्थ 
आकर्षक फोल्डरों व val का भी निर्माण करते हैं। इन फोल्डरों में प्रदर्शनी की रूपरेखा, 
तथ्यपूर्ण जानकारियाँ व कतिपय सम्बन्धित चित्रों का भी समावेश रहता है। साथ ही 
प्रदर्शनी उद्घाटन दिवस, समय, दिनांक, प्रदर्शनी स्थल पर पहुँचने हेतु निर्देश आदि 
सामान्य विवरण होते हैं। सामान्यतः संग्रहालय अस्थाई प्रदर्शनियों हेतु wd रूपी फोल्डरों 
का ही प्रकाशन करते हैं, कारण ऐसी प्रदर्शनियाँ प्रायः अल्प-अवधि हेतु ही आयोजित 
रहती हैं, अतः अनावश्यक रूप से रंगीन व उत्कृष्ट कागज पर मुद्रण करना एक खर्चीला 
उपक्रम समझकर, प्रायः संग्रहालय कतिपय श्वेत-श्याम चित्रों के साथ प्रदर्शनी से 
सम्बन्धित सामान्य जानकारी प्रदान कराते हुए पर्चे का ही वितरण करना श्रेयस्कर समझते 
हें। इसके बावजूद संग्रहालयों द्वारा आयोजित कोई अस्थाई प्रदर्शनी की अवधि लम्बी होने 
अथवा कोई विशेष अबसरों पर उक्त प्रदर्शनी आयोजित होने (जिनमें संग्रहालय की 
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प्रतिष्ठा समाहित हो) की स्थिति में रंगीन चित्रो के साथ आकर्षक फोल्डरों का निर्माण भी 
देखा जाता हे । | 

भारत कला भवन द्वारा भारत की स्वाधीनता की स्वर्ण जयन्ती के विशेष अवसर पर 
वर्ष पर्यन्त आयोजित होने वाली विशेष प्रदर्शनी की प्रथम कार्यक्रम की शुभारम्भ बेला में 
आयोजित विशेष प्रदर्शनी 'कला सृजन की तीन पीढ़ियाँ' के उपलक्ष्य में पाँच पृष्ठीय 
उत्कृष्ट फोल्डर का प्रकाशन किया गया जिसमें आन्तरिक पृष्ठ पर कलाकारों का परिचय 
व उनकी कार्य शैली तथा बाह्य yet पर तीनों ही पारम्परिक कलाकारों द्वारा निर्मित चित्र 
प्रदर्शित हैं। पारम्परिक कलाकारों के व्यक्तित्व एवं कृतित्व की महत्त्वपूर्ण जानकारियों से 
युक्त तथ्यों को अपने पास सुरक्षित रखने व संकलित करने की इच्छा से दर्शकों में इस 
फोल्डर की विशेष मांग थी। 

सचल-प्रदर्शनी हेतु भी फोल्डरों का विशेष महत्त्व है। प्रदर्शनी को भली-भांति 
समझने हेतु ऐसे फोल्डर महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अतः इन फोल्डरों का निर्माण 
विशेष रूप से करना चाहिए। सचल-प्रदर्शनी हेतु चयनित विषय से सम्बन्धित सम्पूर्ण 
जानकारी चार्टो, रेखाचित्रों व रंगीन चित्रों के माध्यम से दर्शकों को उपलब्ध कराना अधिक 
श्रेयस्कर होता हैं। बेहतर, आकर्षक प्रस्तुतीकरण के फलस्वरूप दर्शकों में प्रदर्शनी 
विशेष रूप से लोकप्रिय हो जाती है जिससे संग्रहालय को भी स्वतः प्रचार का लाभ मिल 
जाता है। 

इस दिशा में विज्ञान संग्रहालयों द्वारा प्रकाशित सचल प्रदर्शनी फोल्डर अनुकरणीय 
उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। (चित्र : 8.10) बिरला औद्योगिक एवं प्रौद्योगिक संग्रहालय, 
कलकत्ता द्वारा सचल विज्ञान प्रदर्शनी का नियमित आयोजन किया जाता है। ऐसी ही एक 
सचल प्रदर्शनी “हमारी परिचित ऊर्जा” तथा प्रकाश व दृष्टि' में प्रदर्शित वस्तुओं का चित्रण 
इन फोल्डरों के माध्यम से देकर इन्हें सविस्तार समझाने का प्रयास किया गया है। इनमें 
संक्षिप्त भूमिका भी दी गई हे जिन्हें क्षेत्रीय भाषा (बंगला) में भी प्रकाशित कर संग्रहालय 
ने सराहनीय कार्य किया है। इस प्रकार के फोल्डरों को यह संग्रहालय दो या तीन रंगों में 
ही आकर्षक रूप में सफाई से प्रकाशित कर जन-सामान्य में प्रदर्शन के पूर्व निःशुल्क 
वितरित करता है। 


नई वीथिका के उदघाटन अवसर पर सूचनात्मक फोल्डर 


नई वीथिका के उदघाटन अवसर पर प्रकाशित फोल्डर भी दर्शकों पर अपना 
बिशेष प्रभाव छोड़ सकते Fl सामान्यतः संग्रहालय इस अवसर पर जन-समुदाय को 
अपनी नई वीथिका से अवगत कराने हेतु ही विशेष रूप से फोल्डर का प्रकाशन करते 
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हैं जिसमें संग्रहालय का नाम, पता, प्रकृति के साथ-साथ नई वीथिका के विषय में 
संक्षिप्त जानकारी दी जाती है। कभी-कभी कुछेक छायाचित्रों का भी समावेश रहता है। 
यहाँ भी संग्रहालय की सोच प्रायः यही होती है कि मात्र वीथिका के उद्घाटन हेतु अच्छे 
किस्म के कागजों का प्रयोग व उत्कृष्ट मुद्रण का कोई औचित्य नहीं है। 

इसके विपरीत कई संग्रहालयों ने ऐसे फोल्डरों को आकर्षक व प्रभावोत्पादक बनाने 
पर ध्यान ही नहीं दिया अपितु अच्छे किस्म के कागज व उत्कृष्ट छपाई के द्वारा इन्हें 
स्थायित्व भी प्रदान कर दिया, जिससे भविष्य में आने वाले दर्शकों को भी उक्त वीथिका 
से सम्बन्धित संक्षिप्त महत्त्वपूर्ण जानकारी कभी भी दी जा सके। इस प्रकार के स्थाई रूप 
से “वीथिका फोल्डर” का निर्माण करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि 
नवीन दीर्घा के उद्घाटन सम्बन्धी सूचनाएँ यथा--दिनांक, समय, उद्घाटनकर्त्ता, विशेष 
कार्यक्रम आदि इनमें शामिल न कर मात्र उक्त वीथिका के महत्त्वपूर्ण प्रदर्शा की 
विशेषताओं पर ही सचित्र प्रकाश डाला जाय। 

कतिपय संग्रहालय इस अवसर पर दीर्घा का विशेष रूप से नामकरण भी करते हैं, 
जो संग्रहालय प्रचार में सहायक है। अपने उत्कृष्ट चित्र संकलन के लिए fava विख्यात, 
भारत कला भवन संग्रहालय की नई 'चित्र-वीथिका' के उद्घाटन अवसर "X उक्त 
वीथिका का नाम 'छवि' रखा गया। इस अवसर पर प्रकाशित चित्ताकर्षक फोल्डर भी 
प्रदर्शित वीथिका के अनुरूप ही संग्रहालय ने निर्मित किया है। इस वीथिका को संयोजित 
करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि भारतीय चित्रों के क्रमिक विकास 
का परिचय और भारतीय सभ्यता, संस्कृति की झलक भी दर्शक को प्राप्त हो जाय, 
तदनुरूप ही पाँच पृष्ठों के फोल्डर की निर्माण प्रक्रिया में भी कलाकार ने इन्हीं बिन्दुओं का 
ध्यान रखते हुए इसे इस प्रकार संयोजित किया है कि आन्तरिक yet में दिये गए विवरणों 
(हिन्दी व अंग्रेजी) तथा बाह्य पृष्ठों पर प्रदर्शित रंगीन चित्रों के जरिए दर्शक अपनी क्षमता 
व इच्छानुरूप लाभान्वित हो सके। दर्शकों की मांग व उनकी अभिरूचि को देखते हुए उन्हे 
यह फोल्डर निःशुल्क दिया जाता है। भारतीय लघु चित्रों के क्रमिक विकासे एवं तकनीक 
की संक्षिप्त झांकी को संकलित करने में दर्शकों में विशेष उत्सुकता देखी जाती है। दर्शकों 
द्वारा इन फोल्डरों का उपयोग विभिन्न रूपों में करते हुए भी पाया गया यथा--बधाई-पत्र 
के रूप में, कमरों व अपने टेबुल के सजावटी कार्य तथा शोध-कार्या हेतु भी दर्शक 
फोल्डर के इस बहुआयामी स्वरूप का लाभ उठाते हैं। 

राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली द्वारा भी नई आभूषण वीथिका के उद्घाटन अवसर 
पर विभिन्न प्रकार के भारतीय आभूषणों के चित्रों को दर्शाते हुए सुन्दर संक्षिप्त विवरण 
फोल्डर के माध्यम से आकर्षक रूप में प्रस्तुत किया गया है। राज्य संग्रहालय, लखनऊ 
ने भी वस्त्र कक्ष-के. शुभारम्भ पर आकर्षक फोल्डर प्रकाशित किया है। 
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इसके अतिरिक्त ऐसे भी फोल्डर देखे जाते हैं जिनके माध्यम से संग्रहालय 
अपने विशेष रूप से निर्मित दीर्घाओं से जन-सामान्य को अवगत कराते हैं। नई दिल्ली 
स्थित 'राष्ट्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय' ने बच्चों हेतु निर्मित विशेष कक्ष (खोज कक्ष व 
क्रिया-कलाप कक्ष) के आकर्षण एवम्‌ इनमें प्रदत्त सुविधाएँ, आमन्त्रण समय, दिवस, 
विकलांग बच्चों हेतु परिवहन सुविधा, सामान्य नियम के साथ-साथ संग्रहालय का नाम, 
पता व सम्पर्क करने हेतु दूरभाष, आदि सम्पूर्ण जानकारियाँ फोल्डर के माध्यम से देकर 
सुन्दर ढंग से दर्शकों में प्रचारित किया है। 


विशेष कार्यक्रम से सम्बन्धित फोल्डर 


विशेष अवसरों पर भी संग्रहालय द्वारा आकर्षक फोल्डरों का प्रकाशन किया जाता 
है। ऐसा ही एक फोल्डर बिरला औद्योगिक एवं प्रौद्योगिक संग्रहालय ने अपनी रजत 
जयन्ती के अवसर पर प्रकाशित किया जो द्विरंगो में हैं। दिल्‍ली के अखिल भारतीय हस्त 
शिल्प परिषद्‌ के द्वारा भी भारतीय रत्नाभूषणों से सम्बन्धित आकर्षक एवं रंगीन फोल्डर 
बनाया गया जिसमें भारतीय रत्नाभूषणों का भारत के विभिन्न क्षेत्रों में किस-किस रूप में 
उपयोग होता है, संक्षिप्त इतिहास दिया हुआ है। 

बालकों के लिए विद्यालय सेवा आदि से सम्बन्धित कतिपय विशेष कार्यक्रमों के 
आयोजन की घोषणा भी फोल्डर के द्वारा दी जाती है। इसमें संग्रहालय का नाम, पता, 
कार्यक्रम, विषय, महत्त्वपूर्ण जानकारी होती है। सुविधानुसार संग्रहालय का चित्र भी दिया 
जाता है। बाल संग्रहालय, लखनऊ अपने संचालित कार्यक्रमों की जानकारी लघु आकार 
के फोल्डर प्रकाशित कर बच्चों को देता है जिसमें बच्चों से सम्बन्धित रोजमर्रा के कार्यक्रमों 
की जानकारी, खास-खास प्रदर्शनियाँ, नियोजित परिभ्रमण, व्याख्यान, चलचित्र कार्यक्रम 
आदि विवरण होते हैं। अन्तिम पृष्ठ पर संग्रहालय का नाम, पता व संग्रहालय से सम्बन्धित 
कार्यकर्ताओं की सूची भी होती है। 

इसके अतिरिक्त संग्रहालयों द्वारा व्याख्यान, विचार गोष्ठी आदि के आयोजन पर भी 
छोटे-छोटे (दो मोड़ अथवा तीन मोड़ के) फोल्डर प्रकाशित किये जाते हैं। उ.प्र., बिहार, 
राजस्थान आदि संग्रहालयों में ऐसे फोल्डर की अधिकता देखी जाती है। राज्य संग्रहालय- 
लखनऊ द्वारा प्रायः ऐसे फोल्डर देखने में आते हैं। विगत वर्षों में संग्रहालय द्वारा 'डॉ. 
वासुदेव शरण अग्रवाल व्याख्यान माला', शिक्षा प्रसार योजनान्तर्गत गुप्तकालीन सिक्के' 
व ‘fren प्रदर्शनी' आदि फोल्डर प्रकाशित किये गए। 


5. विवरणिका (ब्रोशर) 
“विवरणिका' का तात्पर्य है किसी क्रियान्वित योजना की महत्त्वपूर्ण, सम्पूर्ण व 
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सार-गर्भित जानकारी प्रस्तुत करना। संग्रहालयों के कतिपय गतिविधियों हेतु इस माध्यम 
की भी सार्थक उपयोगिता है। विशेष कर अस्थाई प्रदर्शनी से सम्बन्धित तथा वीथिकाओं 
के विषय में महत्त्वपूर्ण व संक्षिप्त जानकारी हेतु लघु-पुस्तिकाएँ अधिक उपयोगी होती हैं। 
अधिकांश संग्रहालय आयोजित अस्थाई प्रदर्शनियों की संक्षिप्त जानकारी पर्चों के माध्यम 
से प्रस्तुत करते हैं। इन्हें पुस्तकाकार रूप में भी प्रस्तुत किया जाता है जिससे दर्शकों को 
विशेष सुविधा होती है। आर्थिक रूप से समृद्ध संग्रहालय आयोजित अस्थाई प्रदर्शनियों की 
लम्बी अवधि तक लगे रहने के कारण तत्सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण तथ्यों को लघु-पुस्तिका के 
रूप में रंगीन आवरण, आकर्षक श्वेत-श्याम व रंगीन चित्रों को उत्कृष्ट मुद्रण के साथ भी 
प्रस्तुत करते हैं जिन्हें दर्शक आराम के क्षणों में पढ़ता है व तथ्यों से परिचित होता है। इनमें 
प्रदर्शित प्रदर्शों की सूची भी दी गई होती है। 

राष्ट्रीय संग्रहालय-नई दिल्ली, भारतीय संग्रहालय-कलकत्ता, राज्य संग्रहालय- 
लखनऊ, प्रिन्स ऑफ वेल्स संग्रहालय-मुंबई, मद्रास संग्रहालय आदि कतिपय बृहत 
संग्रहालय ऐसे लघु-पुस्तिकाओं का प्रकाशन समय-समय पर करते रहते हें। राष्ट्रीय 
संग्रहालय-नई दिल्ली विविध अस्थाई प्रदर्शनियों के अन्तर्गत अनवरत ऐसी पुस्तिकाएँ 
प्रकाशित करता है। वर्तमान दशक के कतिपय संग्रहणीय पुस्तिकाओं में वर्ष 92 में 
आयोजित 'सार्क देशों की शास्त्रीय कला प्रदर्शनी', वर्ष 93 में 'आर्ट ऑफ सेन्ट्रल 
एशिया”, वर्ष 96 में “भारतीय ser आदि हैं। संग्रहालय ऐसी पुस्तिकाओं का प्रकाशन 
प्रायोजक संस्थाओं के आर्थिक सहयोग द्वारा भी कर सकते हैं। राष्ट्रीय संग्रहालय व ब्रिटिश 
कौसिंल डिविजन के संयुक्त प्रयास से वर्ष 96 में 'पादशाह नामा' नामक ऐसी ही एक 
अस्थाई प्रदर्शनी (चित्र : 8.11), एयर-इण्डिया व ग्रीन्डलेस बैंक द्वारा प्रायोजित की गई 
जिनके द्वारा विविध प्रकाशन प्रकाशित किये गए। 

इसके अतिरिक्त संग्रहालयों द्वारा जनहितार्थ कोई विशेष कार्यक्रम, प्रशिक्षण हेतु भी 
विवरणिका प्रकाशित की जाती है। राष्ट्रीय संग्रहालय अपने ग्रीष्मकालीन सत्र में वीथिका 
वार्ता व अन्य कार्यक्रम की सूचना हेतु भी विवरणिका प्रकाशित करता है। प्रमुख अवसरों 
पर भी संग्रहालय विवरणिका प्रकाशित करते हैं यथा--नई स्थाई वीथिका (चित्र : 8.11) 
या फिर संग्रहालयों की स्वर्ण जयन्ती, रजत जयन्ती आदि पर भी संग्रहालयों की लम्बी 
यात्रा के विवरणार्थ लघु-पुस्तिका प्रकाशित की जाती हैं। 


6. पुनर्मुद्रित चित्र (री-प्रोडक्शन्स्‌) 


संग्रहालय के प्रचार में उनके द्वारा संरक्षित संग्रहो में से कतिपय चुने हुए 
उत्कृष्ट कलाकृतियों के पुनर्मुद्रित चित्रों का योगदान विशेष महत्त्व रखता है। विदेशी 
पर्यटक विशेष रूप से इस प्रकार के चित्रों में अपनी रूचि दर्शाते हैं और उनमें से 
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बहुतायत ऐसे चित्रों को स्वदेश ले जाते हैं। इस प्रकार के पुनर्मुद्रित चित्रों की दूसरी 
विशेषता यह भी होती है कि ये मूल्य में सस्ते होते हैं और इन्हें आसानी से ले जाया 
जा सकता है। 

कभी-कभी शोध अथवा लेख आदि हेतु भी इनकी सहायता ली जाती है। शोध- 
छात्रों को अपना शोध-प्रबन्ध तैयार करने हेतु न तो उनके पास इतना धन होता है न ही 
समय होता हे जिससे वे संग्रहालय जाएँ और उन कला-वस्तुओं का अध्ययन कर सकें, 
उनके लिए, तैयार किये गए ऐसे चित्र ही सहायक होते हैं। इतना ही नहीं संग्रहालय भी 
इन चित्रों के माध्यम से अपनी आय वृद्धि कर सकते हैं क्योंकि मूल्य में सस्ता होने के 
कारण एक सामान्य दर्शक भी इन्हें खरीद सकता है। शुभकॉमनाओं, बधाई-पत्रों के लिए 
भी ये काफी उपयोगी होते हैं जिन्हें दर्शक सहज ही खरीद लेते हैं। 

श्वेत-श्याम तथा बहुरंगे दोनों ही प्रकार के चित्रों का निर्माण संग्रहालयों द्वारा किये 
जाते हैं। बहुरंगे चित्र श्वेत-श्याम से अधिक महंगे होते हैं। पूर्व में इस प्रकार के बहुरंगे 
चित्रों के मुद्रण हेतु ब्लाक आदि का निर्माण किया जाता था जो श्रम साध्य और व्यय साध्य 
दोनों ही होते थे। एक बार ब्लाक तैयार कर लेने पर पुनर्मुद्रण हेतु उनका उपयोग पुनः 
किया जा सकता था जिससे अन्य खर्चे बच जाते थे।पर यह तभी सम्भव है जब इन्हें सुचारू 
रूप से सुरक्षित रखा जाय। आधुनिक मुद्रण प्रणाली काफी विकसित हो चुकी है जिनमें 
ब्लाक आदि का प्रयोग नहीं किया जाता। इस हेतु आकर्षक पारदर्शियों के माध्यम से 
वास्तविक रंगों का मिलान कर उत्कृष्ट छपाई की जाती है। ऐसे चित्रों के मुद्रण हेतु अच्छे 
किस्म के कागजों का उपयोग भी श्रेयस्कर होता है। अधिक संख्या में बहुरंगे चित्रों का 
मुद्रण कर कीमत घटाई जा सकती है जिससे दर्शकों को कम दर पर चित्र प्राप्त हो सके। 
दर्शकों को विभिन्न प्रकार के पुनर्मुद्रित चित्रों की मूल्य सूची भी सुलभ करानी चाहिए ताकि 
वे मूल्य के अनुरूप अपनी आवश्यकताओं हेतु आदेश प्रस्तुत कर सकें। 

ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जिन्हें उत्कृष्ट कलाकृतियों से विशेष लगाव होता है, चाहें वे 
प्राकृतिक हों अथवा कला सम्बन्धी। वे इस प्रकार के आकर्षक सुन्दर पुनर्मुद्रित चित्रों की 
चाहत रखते हैं। इस प्रकार के संग्रह-कर्त्ताओं को उन्हें पुस्तकाकार रूप में संग्रह करने की 
अथवा अपने घरों, कमरों (बैठकों) में सजाने की इच्छा रहती है। अतः इन चित्रों की छपाई 
इन उद्देश्यों को ध्यान रखकर भी की जानी चाहिए जिससे चित्र आकर्षक बन पड़े। इन 
चित्रों को अच्छे फ्रेम में मढ़ाकर रखा जाय तो उपयुक्त होगा, बजाय इसके कि इन्हें इसी 
तरह से रखा जाय जो चित्रों की उत्कृष्टता, कारीगरी से मेल न खाते हों। जनमत में रूचि 
जाग्रत करने के लिए यह एक अहम्‌ प्रश्‍न है। 

कतिपय प्रमुख संग्रहालयों के पास ही अपने संग्रहों के पुनर्मुद्रित चित्रों का प्रकाशन 
हैं। राष्ट्रीय संग्रहालय- नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित विभिन्न शैलियों के चित्रों के रंगीन 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


"URES SITS TABOR 


M IT re 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
130 भारतीय संग्रहालय Ud जनसम्पर्क 


पुनर्मुद्रित चित्र अल्प मूल्य पर खरीदे जा सकते हैं। कतिपय चित्र शीर्षक के साथ मढे 
हुए भी उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त इस संग्रहालय द्वारा विविध वीथिकाओं हेतु हिन्दी 
एवं अंग्रेजी में चित्रित वीथिका-पत्रों (इलस्ट्रेटेड गैलरी शीट) का भी प्रकाशन किया 
जाता है जो कम कीमत में प्राप्य हैं। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, नई दिल्ली अपने 
यहाँ संगृहीत प्रसिद्ध चित्रकारों (नवीन एवं पुरातन) की अनुकृतियाँ विभिन्न आकारों 
में प्रकाशित कर विक्रय करता है जिनमें बड़े-बड़े पोस्टर के आकार के चित्र भी होते 
हैं। आधुनिक साज-सज्जा के शौकीन धनाढ्य दर्शकों में ऐसे चित्रों की बेहद मांग 
रहती हैं। 

भारत कला भवन को कई उत्कृष्ट व दुर्लभ लघु-चित्रों के पुनर्मुद्रित चित्रों के 
प्रकाशन का श्रेय प्राप्त है। काशी हिन्दू विश्वविद्यालय स्थित इस संग्रहालय (जो विशेषकर 
अपने यहाँ संगृहीत दुर्लभ विभिन्न शैलियों के लघु-चित्रो लिए ही अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त 
है) ने अपने संग्रह के 125 चित्रों का उत्कृष्ट मुद्रण व प्रकाशन किया है। इनका दो रुपया 
में विक्रय किया जाता है। इन मुद्रित प्रतिकृतियों के पृष्ठ भाग पर भारत कला भवन की 
मुहर लगी है। ये चित्र दर्शकों में काफी लोकप्रिय हुए हैं जिनके विक्रय द्वारा धनोपार्जन तो 
होता ही है, साथ-साथ कला भवन का व्यापक प्रचार भी होता रहता है। कभी-कभी इन 
चित्रों की इतनी मांग रहती है कि कला भवन इसे पूरा नहीं कर पाता। ब्लाक पद्धति से 
मुद्रित ये चित्र वर्तमान में समाप्तप्राय हैं। (चित्र : 8.12) पुनर्मुद्रित चित्रों के आधुनिक 
उत्कृष्ट मुद्रण व प्रकाशन सम्बन्धी अन्य व्यवस्थाओं पर संग्रहालय प्रयासरत है। 

अन्य संग्रहालयों में वाट्सन संग्रहालय-राजकोट, राजकीय संग्रहालय-मद्रास, 
लाल भाई दलपत भाई संग्रहालय-अहमदाबाद, केलिको वस्त्र संग्रहालय-अहमदाबाद, 
राष्ट्रीय प्रकृति विज्ञान संग्रहालय-नई दिल्ली आदि अनेक संग्रहालयों की भी प्रदर्शों की 
कलात्मक मुद्रित प्रतिकृतियाँ विक्रय हेतु उपलब्ध हैं। 


7. सचित्र कला अलबम (आर्ट अलबम) 


दर्शकों को आकर्षित करने का एक रूप “कला अलबम' भी है जिसके अन्तर्गत 
संग्रहालय के प्रमुख उत्कृष्ट संग्रहों में से कतिपय छोटे-छोटे विषय का चयन कर उन 
संग्रहों के चित्रों को अच्छे किस्म के कागज पर प्रकाशित किया जाता है। विषय से 
सम्बन्धित संयोजित मुद्रित साहित्य के साथ इन्हें आकर्षक रूप देकर सुरूचि पूर्ण आवरण 
से बन्द कर प्रस्तुत किये जाते हैं। | 

यद्यपि ऐसे प्रकाशन में खर्च अधिक आता है तथापि संग्रहालय अपनी आय-वृद्धि 
करने की दृष्टि से इन्हें प्रकाशित कर सकते हैं। ऐसे विविधता पूर्ण प्रकाशनों द्वारा दर्शकों 
की रूचि भी विकसित की जा सकती है। कला अलबमों की मांग प्रायः विदेशी दर्शकों में 
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तो रहती ही है; सामान्य पर्यटक भी यादगार स्वरूप इन्हें लेने की इच्छा रखते हैं। ये 
अलबम उपहार स्वरूप भी दिये जाते हैं। 
इस प्रकार के प्रकाशनों की संख्या भी काफी कम है। भारत के कुछ ही 
संग्रहालयों ने अपने कलात्मक धरोहरों पर कला अलबमों का प्रकाशन किया हे । राष्ट्रीय 
संग्रहालय-नई दिल्ली, प्रिन्स ऑफ वेल्स-बम्बई, सालारजंग संग्रहालय-हैदराबाद आदि 
कतिपय सुसम्पन्न संग्रहालयों ने अपने उत्कृष्ट संग्रहों पर कला अलबम प्रस्तुत किये हैं। 
भारतीय संग्रहालय-कलकत्ता ने अपने उत्कृष्ट संग्रहों में से पृथक-पृथक विषयों पर 
निम्नोक्त कला अलबम का प्रकाशन किया है-- 
७ कालीघाट पट्स (do 3)- Sto बी0एन0 मुखर्जी 
(28.5 सेमी0 x 24.5 सेमी0 आकार में, 15 पृष्ठ, 12 रंगीन चित्रों के साथ, 
वर्ष 1987) मूल्य-25.00 
e काँगड़ा कलम (do 5)--डॉ० आर0सी0 शर्मा (चित्र : 8.13). 
(28 सेमी0 x 23 सेमी0 आकार में, 4 पृष्ठ, 12 रंगीन चित्रों के साथ, वर्ष 
1989) मूल्य-30.00 
e पेन्टिंग ऑफ जामिनी राय (ao 6) श्रीमती सिप्रा चक्रवर्ती 
(28 सेमी0 x 23 सेमी0 आकार में, 15 पृष्ठ, 12 रंगीन चित्रों के साथ, वर्ष 
1991) मूल्य-55.00 
भारत कला भवन संग्रहालय, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय ने कई उत्कृष्ट व 
आकर्षक कला अलबम प्रकाशित किये हैं। परिचयात्मक पाठ्य सामग्री तथा रंगीन 
पुनर्मुद्रित चित्रों के साथ प्रकाशित कला अलबम निम्नोक्त हैं-- 
e रामायण- ओ0पी0 टण्डन व zio कमल गिरि (6 रंगीन चित्रों के साथ, वर्ष 
1982) मूल्य-50.00 
e राधा-कृष्ण-डॉ0 टी0के0 बिश्वास (6 रंगीन चित्रों के साथ, वर्ष 1982) TA- 
50.00 
e गेम्स इन इण्डियन मिनिएचर्स--डॉ0 tomo विशवास व Sto सरला चोपड़ा 
(10 रंगीन चित्रों, आवरण पृष्ठ के साथ, वर्ष 1982) मूल्य-125.00 
e _ भागवत पुराण (कृष्ण लीला) कु0 यशोधरा अग्रवाल 
(6 रंगीन चित्रों के साथ, वर्ष 1983) मूल्य-50:00 


8. चित्रमय डाक-पत्र (पोस्टकार्ड) 


संग्रहालयों द्वारा प्रकाशित सभी प्रकाशनों में (औसत पर्यटकों में) चित्रमय डाक पत्र 
के प्रति विशेष आकर्षण देखा गया है। कम मूल्यों के कारण ही इनकी माँग प्रायः अधिक 
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होती है। यह संग्रहालय प्रचार का सस्ता और सशक्त माध्यम हे । पर्यटकों द्वारा संग्रहालयों 
में भ्रमण की याददास्त को बरकरार रखने में पोस्टकार्ड काफी सहायक होते हें। इन पर 
पर्यटक अपना नाम लिखकर अपने मित्र या सगे सम्बन्धी को उनके पते पर टिकट लगाकर 
आसानी से भेज देते हैं। इस प्रक्रिया के द्वारा उन्हें यह सन्देश प्रसारित किया जाता है कि 
प्रेषक ने अमुक-अमुक संग्रहालय का भ्रमण किया है और पोस्टकार्ड प्राप्तकर्त्ता कार्ड पर 
दिए गए चित्रों से संग्रहालयों की दुर्लभ कलाकृतियों की एक झलक आसानी से प्राप्त कर 
लेता है। इस हेतु यह आवश्यक है कि चित्रमय पोस्ट कार्ड अच्छे किस्म के कागज पर 
आकर्षक छायाचित्रों व उत्कृष्ट मुद्रण के साथ प्रकाशित किये जाएँ। इन्हें श्वेत-श्याम, द्वि- 
रंगीय तथा बहुवर्णी भी बनाये जा सकता है। 

जहाँ तक सम्भव हो प्रत्येक संग्रहालयों को इन चित्रमय पोस्टकार्ड में दी जाने वाली 
कलाकृतियों को सुन्दर से सुन्दरतम्‌ बनाने की कोशिश करनी चाहिए। कभी-कभी ऐसा भी 
होता है कि चयनित कला-वस्तु उत्कृष्ट छायाचित्रण न हो पाने से अच्छी नहीं बन पाती। 
अतः कला-वस्तुओं के चयन, छायाचित्रण एवं पुनर्मुद्रण में विशेष सावधानी बरतनी 
चाहिए। यहाँ विचारणीय पक्ष यह है कि इन्हें कैसा बनाया जाय, न की कितना बनाया 
जाय? कहने का आशय यह है कि संख्या के बजाय इनके गुण पर विशेष ध्यान दिया 
जाय। इनके मूल्य निर्धारण में भी इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि एक सामान्य दर्शक 
भी इन्हें खरीद सके, साथ ही इस बिन्दु पर भी विचार कर लेना यहाँ समीचीन होगा कि 
कम मूल्य निर्धारित करने पर इनकी सुन्दरता, उत्कृष्टता पर असर न पड़े।€ 

कई संग्रहालयों द्वारा श्वेत श्याम, द्वि-रंगीय व बहुरंगीय पोस्ट कार्डो का प्रकाशन 
काफी संख्या में किया जाता है जिनमें रंगीन कार्डो के प्रति दर्शकों Hf आकर्षण होता 
है। इन पोस्टकाडोँ के एक ओर कलाकृतियों का छायाचित्र और दूसरी ओर तत्सम्बन्धी 
संक्षिप्त जानकारी दी जानी चाहिए, बजाय इसके कि जानकारी से सम्बन्धित लेबुल चिपका 
दिए जाएँ। नीचे कोने में संग्रहालय का नाम तथा शहर दिया जाना afew! इनमें पत्र- 
लेखन तथा पता लिखने के लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए। 

इस बात का भी विशेष ध्यान देना (दर्शकों को) आवश्यक है कि पत्र की शब्दावली 
उपयुक्त, सटीक एवं संक्षिप्त हो। कभी-कभी कार्ड के पृष्ठ भाग पर उद्धरण लिख दिया 
जाता है जिसका तात्पर्य होता है कि उक्त कार्ड डाक के लिए नहीं अपितु अध्ययन तथा 
संग्रह के लिए 217 

इन चित्रमय पोस्ट काडों के समूह हेतु बंद लिफाफे भी बनाये जाते हैं जिन पर 
कतिपय आवश्यक सूचनाएँ भी दी जाती हैं यथा--इनमें क्या है? कार्ड रंगीन है अथवा 
श्वेत श्याम, eei की संख्या, मूल्य तथा सम्बन्धित संग्रहालय का नाम व पता। इन 
लिफाफा के संयोजन में सुन्दरता व प्रस्तुतीकरण को विशेष महत्त्व दिया जाना चाहिए जो 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
सग्रहालय प्रकाशन 133 


बहुत ही साधारण व कम शब्दों में होने चाहिए न की विस्तृत, अनावश्यक सूचनाओं से 
भरे हुए हों। देखिए तंजाउर स्थिति सरस्वती महल लाइब्रेरी द्वारा प्रकाशित अनुकरणीय 
लिफाफे। (चित्र : 8.14) 
संग्रहालय प्रचार तथा संग्रहालय की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में चित्रमय 
डाक-पत्रों की सराहनीय भूमिका होती है। प्रायः सभी प्रमुख व ख्याति प्राप्त संग्रहालय 
पोस्ट कार्डों का प्रकाशन करते हैं। राजकीय संग्रहालय, मद्रास द्वारा संग्रहालय में संगृहीत 
उत्कृष्ट धातु शिल्पों के बारह चित्रमय पोस्ट कार्ड प्रकाशित हैं। 6 रंगीन पोस्ट कार्डों का 
समूह (सेट) जिनमें प्रत्येक में दक्षिण भारत में पाये जाने वाले पक्षियों एवं सामान्य पुष्पों 
का चित्रण है, भी विक्रय हेतु प्रकाशित हैं। इस संग्रहालय के इतिहास में यह पहला अवसर 
था जब प्रकृति विज्ञान पर रंगीन पोस्ट कार्डों का निर्माण कर आम जनों में विक्रयार्थ सुलभ 
कराया गया। तितलियों पर 6 चित्रमय कार्डों का सेट भी पूर्व में प्रकाशित किया गया था। 
कलकत्ता स्थित भारतीय संग्रहालय द्वारा 5 रुपये मूल्य के 6 रंगीन कार्डो के सेट पुरातत्त्व, 
मूर्तिकला, चित्रकला (प्रमुख चित्रकारों अवनीन्द्र नाथ टैगोर, नन्दलाल बोस के चित्रों) पर, 
10 रुपये मूल्य के 1.0 कारों के सेट दक्कनी चित्रकला पर तथा 12 रुपया मूल्य के 10 
काडा के सेट मुगल लघु चित्रों पर प्रकाशित हैं।* भारतीय पुरातात्त्विक सर्वेक्षण, नई दिल्ली 
द्वारा भी अजन्ता, बादामी, कोणार्क आदि अनेक संग्रहालयों पर रंगीन एवं श्वेत श्याम 
दोनों ही प्रकार के सुन्दर पोस्ट कार्डो के सेट प्रकाशित हैं जिन्हें कई संग्रहालयों में विक्रयार्थ 
भेजे भी जाते हैं। 'बड़ोदा संग्रहालय व चित्र वीथिका' द्वारा भी कतिपय चयनित संग्रहों के 
चित्र पोस्ट कार्ड के रूप में प्रकाशित हैं जो मूल्य में काफी सस्ते हैं। श्वेत-श्याम व रंगीन 
दोनों ही तरह के कार्ड गुजरात के अन्य संग्रहालयों में भी प्राप्य हैं। 
नई दिल्ली के हस्त शिल्प संग्रहालय द्वारा भारतीय हस्तशिल्पों, रत्नाभूषणों व 
भारतीय चर्म खिलौनों पर डाक-पत्र प्रकाशित हैं जो मूल्य में महंगे हैं पर गुणवत्ता में श्रेष्ठ 
हें जबकि प्रिन्स ऑफ वेल्स, बम्बई तथा राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली द्वारा भारतीय 
मूर्तिकला एवं चित्रकला पर प्रकाशित द्वि-रंगों व बहुरंगे पोस्टकार्डो में सस्ते व महंगे दोनों 
ही प्रकार के सेट विक्रयार्थ सुलभ हैं। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, नई दिल्ली अपने 
यहाँ संरक्षित अनेक सुप्रसिद्ध कलाकारों की ख्याति प्राप्त चित्रों पर अनवरत, उत्कृष्ट पोस्ट 
कार्डो का प्रकाशन करता है। इस प्रकार के कार्डो की प्रायः हर प्रकार के दर्शकों में माँग 
रहती है। इसके अतिरिक्त आशुतोष संग्रहालय-कलकत्ता विश्वविद्यालय, सालारजंग 
संग्रहालय--हेदराबाद, आसाम राज्य संग्रहालय, जिला संग्रहालय-अरूणाचल प्रदेश, 
राष्ट्रीयं प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय-नई दिल्ली, केलिको वस्त्र संग्रहालय-अहमदाबाद, 


* कतिपय पूर्व सूचित जानकारी के अनुसार 
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गिरधरभाई बाल संग्रहालय-अमरेली, टीपू-सुल्तान संग्रहालय-श्रीरंगपट्टनम्‌, राज्य 
संग्रहालय भोपाल आदि अनेक संग्रहालय प्रचार हेतु रंगीन चित्रमय कार्डों का प्रकाशन 
करते हैं। 

उत्तर प्रदेश के संग्रहालयों में राज्य संग्रहालय--लखनऊ, राजकीय संग्रहालय-- 
मथुरा, बीरबल साहनी पुरा-वनस्पति विज्ञान संग्रहालय--लखनऊ, भारत कला भवन-- 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय तथा वृन्दावन शोध संस्थान आदि संग्रहालय भी चित्रकार्डों का 
प्रकाशन करते हैं। भारत कला भवन सुन्दर रंगीन 12 प्रकार के चित्रकार्ड प्रकाशित करता 
है। प्रत्येक कार्ड का मूल्य दो रुपया है। 100 से अधिक कार्ड लेने पर 25 प्रतिशत की 
छूट देय है। राज्य संग्रहालय, लखनऊ ने 15 विभिन्न चित्रों से युक्‍त रंगीन कार्ड प्रकाशित 
किया है। 15 कार्डों के सेट का मूल्य बारह रुपया मात्र है। भारत कला भवन की अपेक्षा 
राज्य संग्रहालय द्वारा प्रकाशित चित्र कार्ड सस्ते हैं किन्तु गुणवत्ता एवम्‌ आकर्षण की दृष्टि 
से भारत कला भवन के चित्रमय कार्ड उत्तम हैं। (यहाँ मात्र गुणवत्ता एवं संख्या को समझने 
हेतु ही तुलनात्मक दृष्टि से मूल्य दिये गए हैं।) 

प्रायः संग्रहालयों के भ्रमण के पश्चात्‌ दर्शक यादगार के रूप में पुस्तकें, पुनर्मुद्रित 
चित्र या पोस्टकार्डो को ले जाना चाहते हैं। दर्शकों की इन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु 
संग्रहालयों को सुन्दर व अत्युत्कृष्ट ढंग से निर्मित चित्रमय डाक-पत्रों, जिनमें उनके 
संग्रहालयों के कतिपय चुनिन्दे दुर्लभ संग्रहों के चित्र छपे हों, को सस्ते दर पर उपलब्ध 
कराने की व्यवस्था करनी चाहिए जिससे एक सामान्य दर्शक भी इन्हें क्रय कर सकें। 


9. शुभकामना पत्र (ग्रीटिंग कार्ड) 


चित्रमय पोस्ट कार्ड का एक रूप बधाई-पत्र भी है। शुभकामना अथवा बधाई-पत्रों 
का प्रचलन दिन-प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। साधारण लोगों में भी यह लोकप्रिय हो गया 
है। ऐसे अनेक अवसर होते हैं जिनमें लोग एक दूसरे को शुभकामना सन्देश प्रेषित करते 
हैं। नववर्ष, जन्म दिन अथवा प्रमुख पर्व आदि अवसरों पर बड़ी संख्या में लोग ऐसे पत्र 
खरीदते हैं। 

संग्रहालय द्वारा यदि सुन्दर आकर्षक बधाई पत्र प्रकाशित किये जाएँ तो उनके 
विक्रय से आय भी होगी ब संग्रहालय का प्रचार नगर तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले 
लोगों तक भी पहुँच सकता है। बहुत से लोग स्मृति के रूप में भी इन बधाई-पत्रो को 
काफी दिनों तक सुरक्षित रखते हैं। 

इन शुभकामना-पत्रों का निर्माण भी आकर्षक ढंग से करना चाहिए। इस हेतु 
संग्रहालयों को उत्कृष्ट प्रदर्शों के रंगीन छायाचित्रों का उपयोग करना चाहिए। बधाई-पत्रो 
हेतु प्रायः संग्रहालयों में प्रदर्शित आकर्षक पारम्परिक लघु-चित्रों को दर्शक अधिक पसन्द 
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करते हैं। पृष्ठ भाग पर इन चित्रों का संक्षिप्त विवरण तथा संग्रह किस संग्रहालय के हैं 
छोटे रूप में दिये जाने चाहिए। लोग बधाई-पत्रों को अपने तरीके से उपयोग करना चाहते 
हैं, अतः इनके भीतर किसी भी प्रकार की सूचनाएँ व बधाई सन्देश न हो तो श्रेयस्कर 
होगा। यह भी इंगित नहीं होना चाहिए कि किस अवसर पर हैं? इन्हें दर्शकों की इच्छा पर 
छोड़ देना चाहिए ताकि वे किसी भी अवसर पर सुविधानुसार इनका उपयोग कर सकें। इन 
बधाई-पत्रों के निर्माण में एक बात का विशेष ध्यान रखा जाय कि ये पत्र आकर्षक व 
प्रभावोत्पादक लगे। नयनाभिराम, लुभावने चित्रों का चयन, साफ-सुथरे व उत्कृष्ट मुद्रण, 
अच्छे कागज के किस्म के साथ साथ किफायती मूल्य (कम दामों में विक्रय) आदि इन 
संग्रहालय बधाई-पत्रों की मुख्य विशेषताएँ होनी चाहिए। 

बधाई-पत्रों की प्रमुख अवसरों पर इतनी माँग होती है कि संग्रहालय इनकी पूर्ति 
आसानी से अपने स्रोतों द्वारा व अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान की मदद से कर अपनी 
आर्थिक कठिनाइयों को तो दूर कर ही सकते है, साथ ही अपने प्रमुख संग्रहों का व्यापक 
प्रचार कर लोगों को संग्रहालय के ऐतिहासिक, राष्ट्रीय धरोहरों से भी अच्छे ढंग से परिचित 
कराकर संग्रहालयों के महत्त्व को प्रतिपादित कर सकते हैं। अशिक्षित व कम पढ़ी-लिखी 
जनता के लिए भी ये पत्र मूक-सन्देश देते हैं। इन उपयोगी व महत्त्वपूर्ण तथ्यों से अवगत 
होते हुए भी देश के कुछ ही संग्रहालयों ने बधाई-पत्रों का प्रकाशन किया है, जबकि अन्य 
व्यावसायिक प्रतिष्ठान इन संग्रहालयों के उत्कृष्ट प्रदर्शों को माध्यम बनाकर एक से एक 
आकर्षक बधाई-पत्रों का प्रमुख अवसरों पर अनवरत प्रकाशन कर ऊंचे दामों में विक्रय 
कर अच्छा-खासा लाभ अर्जित करते हैं। (चित्र : 8.15) आर्थिक रूप से सम्पन्न 
संग्रहालयों को तो विशेष रूप से ऐसे लोकप्रिय प्रकाशन को महत्त्व देना ही चाहिए। 

नई दिल्ली, स्थित ‘asta आधुनिक कला संग्रहालय” अपने यहाँ संगृहीत प्रसिद्ध 
आधुनिक व प्राचीन कलाकारों के चित्रों का प्रकाशन बधाई पत्रों के माध्यम से भी करता 
है। इन पत्रों में पृष्ठ भाग पर कलाकार का नाम, चित्र निर्माण वर्ष, चित्र का वास्तविक 
आकार, विषय तथा संग्रहालय का नाम हिन्दी व अंग्रेजी में दिये जाते हैं। प्रमुख अवसरों 
पर दर्शक (विशेष कर कला में रूचि रखने वाले दर्शक) इन बधाई-पत्रों को काफी संख्या 
में क्रय करते d. अलग-अलग आकार व मूल्यों में ये कार्ड विक्रय किये जाते हैं। 

भारत कला भवन, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के कई दुर्लभ चित्रों पर एक प्रसिद्ध 
प्रकाशन संस्थान द्वारा विविध शुभकामना-पत्रों का प्रकाशन किया गया है। आकर्षक व 
उत्कृष्ट मुद्रण, सुन्दर प्रस्तुतीकरण व अच्छे किस्म के कागज के कारण काफी संख्या में इन 
कार्डों की बिक्री होती है। इनके मूल्य भी अलग-अलग चित्रों के अनुसार निर्धारित किये 
गए हैं। भारत कला भवन भी स्वयं ऐसे बधाई-पत्रों के प्रकाशन हेतु प्रयासरत PI 

बम्बई स्थित “प्रिन्स ऑफ वेल्स संग्रहालय” ने भी विभिन्न आकार-प्रकारों में अपने 
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उत्कृष्ट संग्रहों के रंगीन बधाई-पत्रों का प्रकाशन किया हे । संग्रहालय द्वारा प्रकाशित छोटे- 
छोटे आठ कार्डों के सेट दर्शकों को विशेष रूप से आकर्षित करते हें जिन्हें चालीस रुपया 
में संग्रहालय विक्रय करता है। 

अन्य संग्रहालयों में राजा दिनकर केलकर संग्रहालय-पुणे, केलिको वस्त्र 
संग्रहालय-अहमदाबाद, राज्य संग्रहालय-भोपाल, राज्य संग्रहालय-आसाम, बरटन 
संग्रहालय- भावनगर, लालभाई दलपत भाई संग्रहालय-अहमदाबाद, राज्य संग्रहालय- 
मणिपुर आदि कतिपय संग्रहालयों द्वारा भी बधाई-पत्रों का प्रकाशन किया जाता है। देश 
के दूसरे संग्रहालयों को भी जनाभिरूचि के ऐसे प्रकाशनों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। 


10. तिथि-पत्र (कैलेण्डर) 


तिथि-पत्र की प्रकृति ही यह होती हे कि वह अपने अन्दर विस्तृत मंगलकामनाओं 
को समेटे हुए रहती है और लोगों के घरों, कार्यालयों, संस्थाओं एवं विभिन्न व्यापारिक 
प्रतिष्ठानों में लम्बे समय के लिए स्थाई रूप से अपना स्थान बनाती है। लोगों में आगामी 
वर्ष के तिथि-पत्रों को प्राप्त करने की अधीरता एवं प्रतीक्षा स्वाभाविक रूप से देखी जा 
सकती है।१ 

जन-समुदाय में लोकप्रिय एवं प्रचार के इस सशक्त माध्यम पर भी संग्रहालय कम 
ही ध्यान देते हैं। यद्यपि यह व्यय-साध्य प्रक्रिया है तथापि संग्रहालय fama की दृष्टि से 
इसका निर्माण कराकर अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकते हैं। विपणन कार्य हेतु ये 
अत्यन्त सहायक माध्यम हैं। तिथि-पत्रों में संग्रहालय के नाम, उत्कृष्ट संग्रह, सन्देश आदि 
माह की क्रमवार तिथि के साथ दिये जा सकते हैं। 

प्रायः यह देखने में आता हे कि व्यापारिक प्रतिष्ठानों द्वारा संग्रहालय के उत्कृष्ट 
प्रदर्शों के माध्यम से अपने प्रतिष्ठान के प्रचार हेतु आकर्षक तिथि पत्रों का प्रकाशन किया 
जाता है जिनमें संग्रहालय के सौजन्य उल्लिखित रहते हैं। कतिपय प्रकाशन संस्थाएँ भी हैं 
जो विभिन्न संग्रहालयों के दुर्लभ व विशिष्ट लघु-चित्रों की प्रतिकृतियों को तिथि-पत्रों, 
बधाई-पत्रों, पोस्टरों आदि के माध्यम से प्रकाशित कर शुद्ध लाभार्जन करती हैं। 

संग्रहालयों को इस प्रकार के रोचंक, लोकप्रिय प्रकाशन स्वयं भी करने चाहिए। इस 
हेतु वे व्यापारिक प्रतिष्ठानों की मदद भी ले सकते हैं। इन तिथि-पत्रों के dep से अनेक 
लाभ हो सकते हैं--प्रथमतः संग्रहालय अपने उत्कृष्ट, दुर्लभ, संग्रहों की व्याख्या इस 
माध्यम से कर समुदाय में लोकप्रिय हो सकते हैं, दूसरे संग्रहालय अपने महत्त्वपूर्ण 
सूचनाओं को भली प्रकार कहने में समर्थ होते हैं यथा--संग्रहालय सप्ताह दिवस सन्देश, 
अपील, राष्ट्रीय सम्पदा के प्रति कर्त्तव्य बोध आदि। ऐसे अनेक अवसर होते हैं जिनमें इस 
प्रकार के (प्रचार-पत्र, पोस्ट-कार्ड, बधाई-पत्र, उपहार-कार्ड) आकर्षक प्रेषण-सामग्रियों 
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की मांग रहती है। संग्रहालय जनता की उक्त मांग को अपने अद्वितीय संग्रहों की रंगीन 
प्रतिकृतियों को प्रकाशित कर पूर्ण कर सकते हें जिससे संग्रहालय स्वतः ही लोकप्रिय हो 
सकते हें। लोग अपने शुभेच्छुओं, शुभचिन्तकों को अन्य अनेक प्रकार के रंग-बिरंगे, 
अधुनातन, घिसे-पिटे, प्रचलित दृश्यों की मुद्रित प्रतिकृतियों की अपेक्षा संग्रहालयीय, 
पारम्परिक आकर्षक प्रदर्शों के चित्रों को प्रेषित करने में गौरव का अनुभव करते हैं जिससे 
संग्रहालय की प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। इस प्रकार के प्रत्येक प्रकाशन संग्रहालय को जन- 
सामान्य में प्रतिष्ठित करते हैं और सबसे बड़ा लाभ यह है कि इस प्रकार के अनवरत, 
विविधता पूर्ण, आकर्षक प्रकाशन द्वारा संग्रहालय आर्थिक रूप से भी समृद्ध हो सकते हैं। 
संग्रहालय को अल्प शुल्क लेकर इन प्रकाशनों का विक्रय किया जाना चाहिए। ऐसे 
प्रकाशनों में एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वर्षारम्भ के काफी पूर्व ही इनका 
प्रकाशन कर लिया जाय क्योंकि उक्त समय के पश्चात्‌ ऐसे प्रकाशन अर्थहीन सिद्ध होंगे। 

भारत कला भवन संग्रहालय ने वर्ष 1976 में अपने उत्कृष्ट लघु-चित्र संग्रहों की 
संक्षिप्त व्याख्या प्रस्तुत करते हुए एक आकर्षक रंगीन टेबुल कैलेण्डर का प्रकाशन स्वयं 
किया था। इस संग्रहालय द्वारा अपने अमृत जयन्ती वर्ष (1995) में भी एक चित्ताकर्षक 
व रंगीन लघु कैलेण्डर अपने महत्त्वपूर्ण दुर्लभ संग्रह के चित्रों के साथ प्रकाशित किया 
गया। (चित्र : 8.16) इस तिथि-पत्र को निदेशक के सुझाव पर आकर्षक, उपयोगी व बहु 
उद्देश्यीय बनाने में विशेष ध्यान दिया गया। 5x7 इंच के सुविधाजनक आकार में बने 12 
माह (प्रति माह-प्रति पृष्ठ) के इस लघु तिथि-पत्र (टेबुल कैलेण्डर) के मुख पृष्ठ पर 
संग्रहालय भवन के मनोहारी चित्र के साथ-साथ संग्रहालय का मोनोग्राम व वर्ष 1995 
अमृत जयन्ती वर्ष अंकित है। इसके अतिरिक्त संग्रहालय व विश्वविद्यालय के संस्थापक 
के चित्रों को भी प्रासंगिक समझकर यहाँ उन्हें महत्त्व दिया गया है। प्रत्येक पृष्ठ के दूसरी 
तरफ (पीछे) भारत कला भवन संग्रहालय की एक अत्यन्त संक्षिप्त झांकी किन-किन 
परिस्थितियों में स्थापना हुई, विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा संरक्षण, उद्घाटन, अवलोकन व 
प्रमुख संग्रहों के विवरण के साथ-साथ जनता से सहायतार्थ अपील भी (हिन्दी व अंग्रेजी 
भाषा में) प्रस्तुत है। प्रत्येक माह के पृष्ठ पलटे जाने की स्थिति में, पृष्ठ भाग पर उक्त 
सूचनाएँ हमेशा ही दिखेगीं। प्रत्येक माह वाले पृष्ठों पर सुविधाजनक तिथि क्रम के साथ 
संग्रहालय के उत्कृष्ट संग्रहों के चित्र हैं जिनमें मूर्ति कला, सिक्के, सज्जा-कला, लघु- 
चित्र, वसन आदि प्रमुख संग्रह प्रकाशित हैं। 

कलाकार (लेखक) ने तिथि-पत्र की इन पृष्ठों को इस प्रकार बहुउद्देश्यीय स्वरूप में 
संयोजित किया है कि वर्षान्त के पश्चात्‌ इन संग्रहों को बधाई-पत्र के रूप में या अन्य कई 
प्रकार से उपयोग किया जा सके। इस हेतु तिथि-क्रम को काटकर पृथक भी कर दिया जाय 
तो भी इसके संयोजन में अन्तर नहीं आयेगा। तिथि-पत्र के अन्त में संग्रहालय में आए 
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विशिष्ट व्यक्तियों की कतिपय सम्मतियां भी प्रकाशित हैं। संग्रहालय द्वारा पच्चीस रुपया में 
इन तिथि-पत्रों का विक्रय किया गया। 

वर्ष 1999 में भी कला भवन ने विश्व विद्यालय के सहयोग से अपने उत्कृष्ट लघु- 
चित्रों (विषय “कृष्णा इन मिनियेचर') पर तिथि-पत्र का प्रकाशन किया था जिसकी काफी 
प्रशंसा हुई। विश्व विद्यालय के दृश्य कला संकाय द्वारा इसकी रूपरेखा बनाई गई थी। 


11. दैनन्दिनी (डायरी) 


दैनन्दिनी भी मंगल कामनाओं का अनवरत सन्देश देती हें जो प्रायः लोगों के 
दैनन्दिन जीवन के साथ चलती हैं। लोग इन्हें अपने साथ ही रखते हें। ये संग्रहालय प्रचार 
में सहायक हो सकती हैं। संग्रहालयों के उत्कृष्ट प्रदर्शो के चित्र, संग्रहालय का नाम, पता 
व संक्षिप्त विवरण इनमें दिये जा सकते हैं। संग्रहालय भवन के आकर्षक चित्र व संग्रहालय 
पहुँचने हेतु मार्गदर्शक नक्शा भी इनमें सम्मिलित किये जा सकते हैं। 

इन्हें दर्शक अपने शुभेच्छुओं को भेंट करने अथवा संग्रहालय भ्रमण के पश्चात्‌ 
यादगार स्वरूप भी क्रय कर ले जा सकते हैं। यूँ तो डायरियाँ प्रति वर्ष के लिए बनाई जा 
सकती हें जिनमें उस वर्ष के तिथि क्रम अंकित होते हैं जो विक्रय न होने की स्थिति में 
आगामी वर्ष में चल नहीं पाती, अतः इन्हें स्थायित्व प्रदान करने हेतु इनमें तिथि व वर्ष का 
प्रकाशन न करना ही श्रेयस्कर होगा। 


12. छाया-चित्र (फोटोग्राफ) 

संग्रहालयों में प्रदर्शित व सुरक्षित संग्रहों के प्रलेखन, पंजीकरण, सुरकष्यत्मक उपाय 
व सुचारू व्यवस्था आदि अनेक कारणों से प्रायः संग्रहालयों में कुशल छायाचित्रकारों के 
माध्यम से शवेत-श्याम व रंगीन छायाचित्रण करवाये जाते हैं। इस हेतु संग्रहालयों में पृथक 
छायाचित्र विभाग ही स्थापित किये जाते हैं। इस इकाई द्वारा संग्रहालय के अन्य शैक्षणिक 
व सामुदायिक क्रियाकलापों के छायांकन भी समय-समय पर किये जाते हैं। 

कभी-कभी सामान्य दर्शक कतिपय प्रदशोँ के छायाचित्र की मांग करते हैं। प्रायः 
शोधार्थियों को भी अपने अध्ययनार्थ ऐसे छायाचित्रों की आवश्यकता होती 21 इस हेतु 
संग्रहालय द्वारा श्वेत-श्याम व रंगीन छायाचित्र का भी विक्रय किया जाता है। संग्रह 
सामग्री के छायाचित्र संग्रहालय के नियमानुसार दर्शकों को कम से कम मूल्य पर दिये जाते 
हैं। शोध-छात्रों को कभी-कभी मूल्य में रियायत दी जाती है यथा--राज्य संग्रहालय 
लखनऊ द्वारा पास पोर्ट आकार के चित्र चार रुपया प्रति, राजकीय संग्रहालय-मधुरा सात 
रुपया (पूर्णाकार) तथा दो रुपया (अर्धाकार) प्रति की दर से मूल्य लेते हैं। मद्रास संग्रहालय 
में श्‍वेत-श्याम व रंगीन छायाचित्र क्रमशः दस रुपया व बीस रुपया प्रति में (पूर्णाकार) 
तथा पाँच रुपया व दसः रुपया प्रति में (अर्धाकार) छायाचित्र उपलब्ध हें जबकि सालारजंग 
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संग्रहालय-हैदराबाद, पन्द्रह रुपया में (पूर्णाकार) श्वेत-श्याम तथा एक रुपया में लघु 
पारदर्शी फिल्म (माइक्रोफिल्म) की सुविधा भी प्रदान करता है। अन्य संग्रहालयों में भी 
छायाचित्रों की लगभग यही दर है।* 

छायाचित्र प्राप्त करने के सम्बन्ध में प्रत्येक संग्रहालयों के पृथक-पृथक नियम हैं। 
कतिपय संग्रहालयों में शोध छात्रों को निःशुल्क छायाचित्र दिये जाते हैं तो कहीं शुल्क 
लेकर छायांकन करने की अनुमति ही दे दी जाती है। छायांकन सुविधा शुल्क में भी 
संग्रहालयों में समानता नहीं है। भारत कला भवन, वाराणसी-दस रुपया, मथुरा 
संग्रहालय-पाँच रुपया, मद्रास संग्रहालय-बीस रुपया, भारतीय संग्रहालय, कलकत्ता- 
पच्चीस रुपया तथा बरटन संग्रहालय (गुजरात), राज्य संग्रहालय-लखनऊ आदि अनेक 
संग्रहालयों में दो रुपया प्रति कैमरा शुल्क निर्धारित है। कई संग्रहालयों में तो छायांकन की 
अनुमति ही नहीं है, साथ ही विशेष अनुमति पर शुल्क की दरें काफी अधिक हैं। बड़ोदा 
संग्रहालय, टीपू सुल्तान आदि संग्रहालयों में छायांकन की अनुमति नहीं है जबकि वाट्सन 
संग्रहालय (गुजरात), विशेष अनुमति पर सशुल्क उक्त सुविधा देता है। 

कुछेक संग्रहालय ऐसे भी हैं जिनमें छायांकन की निःशुल्क सुविधा है फिर भी 
सुरक्षात्मक उपायों हेतु नियन्त्रण रखने की दृष्टि से इन संग्रहालयों में अलग-अलग नीति 
निर्धारित है। आसाम राज्य संग्रहालय-गुवाहाटी, निःशुल्क छायांकन की अनुमति दर्शकों 
को देता है पर अनुमति लेने की औपचारिकता पूर्ण होनी चाहिए। सरदार पटेल विश्व- 
विद्यालयीय संग्रहालय 12 चित्र तक निःशुल्क छायाकंन सुविधा देता है, इससे अधिक 
होने पर प्रत्येक चित्र की एक प्रति संग्रहालय को देनी होती है। बादामी, वैशाली आदि 
अनेक पुरातात्त्विक संग्रहालयों में “भारतीय पुरातात्त्विक सर्वेक्षण', नई दिल्ली से अनुमति 
पत्र लाने पर ही छायांकन कर सकते हैं। ऐसे भी संग्रहालय हैं जिनमें छायांकन की अनुमति 
नहीं है पर दर्शकों की मांग पर छायाचित्र उन्हें दे दिये जाते हैं। राष्ट्रीय आधुनिक कला 
संग्रहालय-नई दिल्ली, केलिको वस्त्र संग्रहालय-अहमदाबाद, एस0 वी0 संग्रहालय- 
तिरूपति, आदि अनुमति तो नहीं देते पर चित्र की सुविधा देते हैं। इन सबके बावजूद भारत 
में अनेक संग्रहालय ऐसे भी हैं जिनमें छायाचित्र की सुविधा के साथ-साथ छायांकन की 
निःशुल्क सुविधा दर्शकों को बिना शर्त दी जाती है।* संग्रहालय जनसम्पर्क की T इन 
व्यवस्थाओं में यथोचित सुधार आवश्यक है। कृपया छायांकन नियम-विनियम देखें। 


13. डाक-टिकट/ प्रथम दिवस आवरण 2 
डाक-टिकट यद्यपि अत्यन्त लघु रूप में होते हैं तथापि ये देखन में छोटन लगे, 
घाव करे गम्भीर” वाली कहावत को चरितार्थ करते हैं। 


* प्राप्त पूर्व सूचनानुसार 
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देखने में साधारण से दिखने वाले डाक-टिकट अपने अन्दर न केवल अथाह क्रय 
शक्ति छिपाये हुए हैं अपितु अनेक रोचक प्रसंग भी समेटे हुए हैं। डाक-टिकट देश की 
कला, संस्कृति, साहित्य एवं इतिहास के संवाहक होते हैं। संगृहीत किसी वस्तु पर जारी 
किया गया डाक टिकट सुदूर क्षेत्रों में भी संग्रहालय का प्रचार करने में समर्थ होता है। 

इस हेतु संग्रहालय अधिकारी सरकार से अनुरोध करते हैं कि वह उनकी किसी वस्तु 
पर डाक-टिकट जारी करे। कभी-कभी यह अनुरोध स्वीकार कर लिया जाता है। इसकी 
प्रकाशन प्रक्रिया थोड़ी लम्बी होने से संग्रहालय विशेष निरूपित आवरण का भी प्रकाशन 
स्वयं ही किसी विशिष्ट संग्रह या संग्रहालय भवन को ही आवरण पर छपवाकर स्थानीय 
पंजीकृत डाक-संग्राहक संस्थान की मदद से निरूपण प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। डाक- 
संग्राहकों के अनुसार डाक-टिकट संग्रह में विशेष अभिरूचि होने से संग्राहकों में इनकी 
विशेष मांग रहती है। 

भारत कला भवन, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय द्वारा हाल ही में 30 जनवरी, सन्‌ 
1999 को स्थानीय डाक संग्राहक संस्थान 'जाल कूपर फिलाटेलिक सोसाइटी' 
(जालपेक्स) की मदद से 'प्रथम दिवस आवरण' (संग्रहालय भवन के चित्रों के साथ) का 
निरूपण, लोकार्पण किया गया (चित्र : 8.17 )। इस अवसर पर स्थानीय प्रमुख डाकघर 
से भारत कला भवन संग्रहालय निदेशक के नाम प्रेषित पत्र के माध्यम से प्राचीन अश्वारोही 
डाक प्रक्रिया का प्रदर्शन भी किया गया व विभिन्न विषयों पर नयनाभिराम डाक-टिकट 
प्रदर्शनी भी लगायी गई। ऐसे आयोजन जन-जन को (विशेष रूप से स्कूली बच्चों को) 
स्वाभाविक रूप से प्रभावित करते हैं। 

देश के कई स्मारकों, संग्रहालयों व उनमें अवस्थित उत्कृष्ट संग्रहों पर अनेक डाक- 
टिकट प्रकाशित किये जा चुके हैं जिनमें कतिपय प्राप्त सूचनाओं में “भारतीय पुरातात्त्विक 
सर्वेक्षण संस्थान' के 100 वें वर्ष पर 1961 में प्रदर्श पीतलखोराः यक्ष मूर्ति पर 15 नये 
पैसे का डाक-टिकट, मध्य प्रदेश स्थित साँची-स्तूप पर 5 रुपया मूल्य का डाक-टिकट, 
वर्ष 1974 में राजकीय संग्रहालय-मथुरा की दो प्रस्तर मूर्तियों “गजरा लिए गन्धर्व fd 
व “वंशी बजाती स्त्री' पर 25-25 पैसे के दो डाक-टिकट प्रकाशित हुए हैं। वर्ष 1978 
में कई संग्रहालयों के उत्कृष्ट प्रदर्शा पर डाक-टिकट प्रकाशित किये गए जिनमें भारतीय 
संग्रहालय, कलकत्ता के 50 पैसे मूल्य के टिकट पर पत्थर पर बने पीपल के पेड़ का चित्र 
है, जहाँ महात्मा बुद्ध को ज्ञानोदय हुआ। राष्ट्रीय संग्रहालय-नई दिल्ली स्थित स्वर्ण मुद्राओं 
पर 1 रुपया मूल्य का, सालारजंग संग्रहालय, हैदराबाद के कलात्मक प्रदर्श पर 2 रुपया 
मूल्य का तथा कच्छ संग्रहालय के कारीगरी पूर्ण “हाथी पर बैठे महावत व हौदा' के 
आकर्षक चित्र पर 25 पैसे मूल्य का डाक-टिकट जारी किया गया। वर्ष 1979 में राष्ट्रीय 
अभिलेखागार के दुर्लभ गिलगिट अभिलेख पर 30 पैसे मूल्य का, राज्य संग्रहालय- 
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लखनऊ की 125वीं जयन्ती 1988 के अवसर पर दुर्गा-मृण्मूर्ति (पाँचवी शती, 
श्रावस्ती) पर 60 पैसे मूल्य का तथा वर्ष 1994 में बड़ोदा संग्रहालय के महत्त्वपूर्ण प्रदर्श 
पर भी एक साथ दो डाक-टिकट 11 व 6 रुपया मूल्य का प्रकाशित किया गया। 

इसके अतिरिक्त वर्ष 1996 में राष्ट्रीय रेल संग्रहालय' नई दिल्ली के 25 वर्ष पूरे 
होने के अवसर पर डाक-विभाग द्वारा एक आकर्षक डाक-टिकट, प्रथम दिवस आवरण 
के साथ जारी किया गया जिसे कलाकार श्री शंख सामन्त ने संग्रहालय प्रदर्श रेल को 
चित्रित कर आकर्षक रूप दिया है। डाक-टिकट प्रकाशन के सन्दर्भ में एक महत्त्वपूर्ण बात 
डाक-विभाग द्वारा जारी किये गए प्रत्येक डाक-टिकटों के साथ संक्षिप्त विवरणिका 
(ब्रोशर) का भी प्रकाशन किया जाना है जिनमें उक्त प्रकाशित डाक-टिकट की संक्षिप्त 
व महत्त्वपूर्ण जानकारी दी गई होती है जिसकी विशेष मांग रहती है जो प्रत्येक शहर के 
प्रमुख डाकघरों में उपलब्ध रहती हे। संग्रहालय-प्रचार एवं जनसम्पर्क की दृष्टि से भी 
इसकी उल्लेखनीय भूमिका di 


14. अन्य प्रचार-सामग्रियाँ 


कतिपय ऐसी भी प्रचार सामग्रियाँ हैं जिनका संग्रहालय प्रकाशन से प्रत्यक्ष सम्बन्ध 
तो नहीं होता पर संग्रहालय प्रचार व जनसम्पर्क को सफल बनाने एवम्‌ इनके उत्तरोत्तर 
विकास में इन प्रचार सामाग्रियों का महत्त्वपूर्ण योगदान रहता है। प्रचार-सामग्री के अन्तर्गत 
आने वाले जन-अभिरूचि के इन माध्यमों में किसी न किसी रूप में मुद्रित साहित्य का भी 
अंशदान रहता है, अन्यथा ये मौन रहकर उत्कृष्ट कलात्मक सन्देश तो दे सकते हैं, पर 
अपनी पूरी बात कहने में सक्षम नहीं हो सकते जो संग्रहालय प्रचार की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण 
हैं। ये लोकप्रिय माध्यम निम्नवत हैं-- 


प्रतिकृति ( रिप्लिका ) 


संग्रहालय भ्रमण के पश्चात्‌ दर्शकों के मस्तिष्क में सामान्यतः कतिपय दुर्लभ, 
उत्कृष्ट, कलात्मक व अवलोकनीय मूर्ति शिल्यों, सिक्कों, लघु-चित्रों आदि की छाप 
अंकित हो जाती है जिन्हें दर्शक किसी भी रूप में (छायाचित्रण, पुनर्मुद्रित या प्रतिकृतियाँ) 
पाने की इच्छा रखते हैं और प्राप्त न होने की स्थिति में निराश लौट जाते हैं। संग्रहालय 
यदि इस प्रकार के चयनित प्रदर्शो के छोटे-छोटे प्रतिरूप बनाकर इन्हें उचित दामों में 
विक्रय की व्यवस्था करें तो दर्शक इन्हें उक्त संग्रहालय की यादगार स्वरूप अवश्य ले 
जाना चाहेंगे। सामान्यतः दर्शक ऐसे संग्रहों को अपने पास संजोकर रखने में गौरव का 
अनुभव करते हैं। इस प्रकार के नमूनों की बहुतायत माँग रहती है और ये प्रतिरूप, भारतीय 
कला एवं संस्कृति को जन-जन में लोकप्रिय बनाने में सहायक भूमिका अदा कर सकते 
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हैं जिसके जरिए संग्रहालय समुदाय में प्रतिष्ठित हो सकते हें। इस हेतु देश के कतिपय 
संग्रहालयों में माडलिंग इकाई की स्थापना की गई है जिसके माध्यम से चयनित प्रदर्शों की 
लघु आकारों में (ले जाने लायक) प्लास्टर व फाइवर ग्लास ढलाई की हुई प्रतिकृतियाँ 
तैयार करायी जाती है। 

राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली की स्थापित माडलिंग इकाई काफी समृद्ध है। यह 
इकाई संग्रहालयों के कतिपय चयनित, उत्कृष्ट मूर्तियों की प्लास्टर व फाइवर ग्लास की 
ढलाई युक्‍त प्रतिरूपों के निर्माण में अनवरत क्रियाशील है जिसके अन्तर्गत 2 प्रमुख 
मॉडलरों (प्रतिरूप विशेषज्ञ) के कुशल निर्देशन में 13 कलाकार वर्ष-पर्यन्त ऐसी 
संरचनात्मक गतिविधियों में समर्पित रहते हैं (चित्र : 8.18)! संग्रहालय द्वारा अब तक 
निर्मित 64 प्रति-कृतियाँ अपनी उत्कृष्ट गुणवत्तापूर्ण उत्पादन व सफाई के कारण ही दर्शकों 
में लोकप्रिय रही हैं व इनकी माँग बढ़ती ही जा रही हैं। ये सभी नमूने 1 फीट के आकार 
में व इनके वास्तविक रंगों में प्रस्तुत किये जाते हैं। इस इकाई द्वारा विदेशियों को भी इस 
विधा में प्रयोगात्मक प्रशिक्षण दिये जाते हैं। साथ ही देश के विभिन्न संग्रहालयों के सैकड़ों 
व्यक्ति इस प्रशिक्षण का लाभ उठा चुके हैं।? 

कलकत्ता स्थित भारतीय संग्रहालय की माडलिंग इकाई द्वारा भी कतिपय चयनित 
सिक्कों को फाइबर ग्लास व प्रदर्शित भरहुत की सुप्रसिद्ध रेलिंग को प्लास्टर ढलाई कर 
प्रतिरूपों का निर्माण किया गया है। इसके अतिरिक्त सचल वाहनों हेतु भी अनेक प्रदर्श 
प्रतिरूप संग्रहालय द्वारा तैयार किये जाते हैं। 

मद्रास संग्रहालय, बक्से बन्द 30 इलेक्ट्रोप्लेटेट सिक्कों का विक्रय 400 रुपये व 
अतिरिक्त शुल्क के साथ करता है। इसके अतिरिक्त “फाइबर ग्लास” पर निर्मित विविध 
प्रतिकृतियाँ भी 1475 रुपये प्रति में विक्रयार्थ उपलब्ध है। 

राज्य संग्रहालय, लखनऊ तथा सालारजंग संग्रहालय, हैदराबाद द्वारा भी कतिपय 
चयनित प्रदर्शो की प्लास्टर व फाइवर ग्लास की प्रतिकृतियाँ निर्मित की जाती है जिन्हे 
विक्रयार्थ शिक्षण संस्थानों व संग्रहालयों को भी आपूर्ति की जाती है। 

इलाहाबाद संग्रहालय का “माडलिंग विभाग” भी अच्छा कार्य कर रहा है जहाँ अनेक 
प्रमुख संग्रहों पर छोटी-छोटी प्लास्टर प्रतिकृतियाँ दर्शकों हेतु विक्रयार्थ सुलभ हैं। कतिपय 
प्लास्टर प्रतिकृतियाँ निम्नोक्त हैं-- 
1. पद्मासन मुद्रा में बुद्ध, गान्धार, दूसरी शती Fo 

(आकार 5529 सेमी0, मूल्य 100 रुपया काष्ठ आधार सहित) 
2. चन्द्रशाला, दिगपाल के साथ, भूमरा, मध्य प्रदेश, Sat शती $o 

(आकार 4547 सेमी0, मूल्य 120 रुपया काष्ठ आधार सहित) 
3. महिषासुरमर्दिनी, भूमरा, "oxo, sat शती £o 
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(ऊँचाई 39 सेमी0, मूल्य 110 रुपया काष्ठ आधार सहित) 
4. बुद्ध मस्तक, मथुरा, sat शती go 

(ऊँचाई 32 सेमी0, मूल्य 80 रुपया काष्ठ आधार सहित) 
5. पद्मपाणि अवलोकितेश्वर सारनाथ 6वीं शती go 

(आकार 4821.5 सेमी0 मूल्य 100 रुपया काष्ठ आधार सहित) 
6. शिव (विषपान), कन्नौज संग्रहालय, 74i शती go 

(आकार 19.511 सेमी0, मूल्य 25 रुपया काष्ठ आधार सहित) 
7. शिव मस्तक, कौशाम्बी, 10वीं शती ई0 

(ऊँचाई 35 Qo, PA 100 रुपया काष्ठ आधार सहित) 

देश के अन्य संग्रहालयों को भी इस प्रकार के (अपने संग्रहालय के प्रमुख संग्रहों 

के) प्रतिरूपों के निर्माण हेतु प्रयास करना चाहिए। इस हेतु वे उपरोक्त संग्रहालयों की 
सहायता भी ले सकते हें अथवा स्थानीय कला संस्थान व संकायों के मूर्तिकला में प्रशिक्षित 
कलाकार विद्यार्थियों को भी अवसर प्रदान कर उनसे चयनित प्लास्टर प्रतिकृतियों का 
निर्माण करवा सकते हैं। विश्वविद्यालयीय संग्रहालयों को प्रमुख रूप से विद्यार्थियों को ऐसा 
अवसर देना चाहिए। भारतकला भवन काशी हिन्दू विश्वविद्यालय ने दृश्य कला संकाय 
के विद्यार्थियों के माध्यम से अब तक 3 प्लास्टर प्रतिरूपों का निर्माण करवाया है। 


उपहार ( गिफ्ट ) 


बैग, चाबी के छल्ले (की-रिंग), कलम, कलम स्टैण्ड, वाल हैगिंग (तिथि- 
दर्शिका) जैसी व्यक्तिगत उपयोग की वस्तुओं पर संग्रहालय का नाम, पता आदि लिखकर 
इन्हें संग्रहालय स्वयं या व्यापारिक प्रतिष्ठान द्वारा विक्रय करा सकते हैं जो संग्रहालय प्रचार 
में भी सहायक हो सकते हैं। चाबी के गोल छल्ले के साथ लगे बैच पर संग्रहालय के 
उत्कृष्ट सिक्कों या मुद्राओं को ढाला जा सकता है। संस्था के मोनोग्राम अंकित किये जा 
सकते हैं। भारत कला भवन, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय द्वारा अपने अमृत जयन्ती वर्ष 
(1996) पर संस्था पदक (स्मृति चिहण) के रूप में भारत कला भवन के मोनोग्राम (कमल 
दल के मध्य में अंकित स्वस्तिक) को ही धातु पत्र पर उभारकर संस्थापक के 1 इन्च 
आकार की शबीह (चित्र धातु पर ढले Wer) के साथ काष्ठ आधार देकर बड़े व छोटे 
आकार में निर्मित किया गया जिन्हें संस्था में आए अतिथियों व विशिष्ट जनों को भेंट 
स्वरूप प्रदान करने के साथ-साथ विक्रय भी किया जाता है। 


लेखन सामग्री ( स्टेशनरी ) 
पेन, पेन्सिल, रबर, कापियाँ आदि स्कूली छात्रों व विद्यार्थियों के उपयोग की 
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सामग्रियाँ भी संग्रहालय प्रचार में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती हैं जिन्हें 
संग्रहालय अपने दुकानों में विक्रयार्थ रख सकते हैं। इन सामग्रियों पर भी संग्रहालय 
के नाम व पता अंकित होने चाहिए। विद्यालयों की कापियों ( अभ्यास पुस्तिका ) के 
पृष्ठ भाग पर संग्रहालय के उत्कृष्ट, दुर्लभ संग्रहों के चित्र दिये जा सकते हैं जिससे 
विद्यार्थियों को उस संग्रह के बारे में जानने की उत्सुकता होगी ब इन्हें प्रत्यक्ष देखने की 
इच्छा होगी। वे अपनी राष्ट्रीय कलात्मक धरोहर से परिचित होंगे। 

इसके अतिरिक्‍त पत्रशीर्ष, पोस्टकार्ड व लिफाफे भी संग्रहालय आकर्षक ढंग से 
मुद्रित कराकर विक्रय कर सकता है। दर्शकों में सामान्यतः इस प्रकार के लेखन सामग्रियों 
की काफी माँग रहती हैं। 


बन्धन सामग्री ( पैकिंग ) 

कभी-कभी संग्रहालय द्वारा विक्रय सामग्री को बड़े लिफाफे या प्लास्टिक के झोले 
आदि में रखकर दिया जाता है। लिफाफे के ऊपर संग्रहालय का नाम व पता मुद्रित कर 
दिया जाता है तथा फीते, जिससे बाँधकर वस्तु को ले जाया जाता है, उन पर भी संग्रहालय 
का नाम अंकित होता है। ये साधन भी संग्रहालय के अतिरिक्त प्रचार में सहायक होते हैं। 
भारत कला भवन, राष्ट्रीय संग्रहालय आदि कई संग्रहालयों के 'पैकिंक बैग” के ऊपर 
संग्रहालय के उत्कृष्ट संग्रह के आकर्षक रेखाचित्र अंकित रहते हैं। 


मोशिक प्रकाशन 


कतिपय प्रकाशन ऐसे भी होते हैं जो शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ही प्रकाशित किये 
जाते हैं पर साथ ही साथ संग्रहालय के प्रचार में भी ये सहायक होते हैं। संग्रहालयों का 
मुख्य कार्य विकास प्रक्रिया को सूची-बद्ध कर उपलब्ध तथ्यों को सुरक्षित करना एवं प्राप्त 
निष्कर्ष के प्रकाशन से संग्रहालयों को सामाजिक संस्थाओं की श्रेणी में प्रमुख स्थान प्रदान 
करना होता है।'° प्रदर्शिका (गाइड-बुक), सूची-पत्र (कैटलॉग), विनिबंध (मोनोग्राम), 
शोध-प्रकाशन (रिसर्च पब्लिकेशन), पुस्तकें (बुक्स), संक्षिप्त समाचार-पत्र तथा 
नियतकालीन-पत्र (बुलेटिन/पेरियाडिकल्स), ग्रन्थ सूचियाँ (इन्डिसेस) आदि शैक्षिक 
प्रकाशनों के अन्तर्गत आते हैं जिनके द्वारा संग्रहालय अपने प्रबुद्ध व विद्वान अधिकारियों 
व कर्मचारियों द्वारा किये गए महत्त्वपूर्ण अनुसन्धान कार्यों से समाज को अवगत कराते हैं। 
ये प्रकाशन सविस्तार निम्नवत हैं-- 


1. प्रदर्शिका (गाइड-बुक) 


यहाँ यह बात विशेष ध्यान देने योग्य है कि जब संग्रहालयों में कलाकृतियों का 
संग्रह किया गया तब उनके द्वारा शिक्षा की उपादेयता पर विचार ही नहीं किया गया 
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जबकि वास्तव में यह आवश्यक था।' ' बाद में संग्रहालयों से सम्बन्धित अधिकारी व्यक्तियों 
के मस्तिष्क में यह विचार आया कि संग्रहालय प्रकाशन की सहायता से दीर्घाओं में प्रदर्शित 
प्रदर्शों के द्वारा दृश्य-शिक्षा का प्रचार-प्रसार किया जा सकता है। यह विचार कई देशों 
में उन्नत रूप ले चुका है, विशेष कर यूरोपीय देशों में इसका प्रचलन अधिक है। विविध 
संग्रहालयीय प्रकाशनों में प्रदर्शिका (गाइड-बुक) सबसे उपयोगी व लोकप्रिय प्रकाशन 
मानी जा सकती है क्‍योंकि आम-दर्शकों में इसकी विशेष रूप से सराहना की जाती है 
जबकि गम्भीर व विद्वान दर्शकों हेतु यह प्रकाशन विशेष महत्त्व नहीं रखता। हो सकता है 
ये निर्देश-पुस्तिकाएँ, विद्वानों को उनकी इच्छानुसार जानकारी देने में सक्षम न हों। 

दर्शकों को संग्रहालय दीर्घाओं के बारे में समुचित जानकारी प्रदान करने 
सम्बन्धी बाञ्छनीय उद्देश्यों की पूर्ति में प्रदर्शिकाओं का महत्त्वपूर्ण योगदान होता है। 
निर्देश-पुस्तिकाओं व लघु-पुस्तिकाओं के निर्माण में उन दर्शकों को दृष्टिगत रखना 
होता है जो संग्रहालयों को सांस्कृतिक शिक्षा का केन्द्र मानकर संग्रहालय आते हैं। 
वस्तुतः उद्देश्य यह होना चाहिए कि कलाकृतियों तथा दुर्लभ वस्तुओं के विभिन्न वर्गो 
के अनुसार अनेक निर्देश पुस्तिकाओं का निर्माण किया जाए। इन प्रदर्शिकाओं में उन 
उत्कृष्ट कलाकृतियों के चित्रण भी हों, जिनके कारण संग्रहालय की ख्याति है तो 
अधिक श्रेयस्कर होगा।' ? 

कभी कभी प्रदर्शिकाएँ, सूची-पत्रों (कैटलॉग) से मेल खा जाती हैं किन्तु क्रम- 
संख्या और कलाकृतियों का वर्णन इनमें अन्तर स्पष्ट कर देते हैं। सूची-पत्रों में तो उन 
सभी वस्तुओं का वर्णन होता है जो अवलोकनार्थ तथा संग्रहालय में सुरक्षित रखी गई हों, 
किन्तु निर्देश-पुस्तिकाओं में केवल उन्हीं वस्तुओं का जिक्र होता है जिन्हें अवलोकनार्थ 
दीर्घाओं में रखा गया हो। निर्देश-पृस्तिकाओं में दर्शकों की सुविधा हेतु अवलोकनार्थ रखी 
हुई वस्तुओं की संख्या क्रमवार दी हुई होती है। उनमें कलाकृतियों का विवरण पृथक नहीं 
दिया जाता, अपितु महत्त्वपूर्ण कलाकृतियों के चित्रों की सहायता से प्रदर्शित वस्तुओं का 
सामान्य विवरण दे दिया जाता है जिन्हें देखकर आम-दर्शक उन प्रदर्शित कलाकृतियों की 
जानकारी एवम्‌ उनकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को समझ सकता है। दर्शकों के सुविधार्थ 
निर्देश-पुस्तिकाओं में संग्रहालय वीथिकाओं का नक्शा (दिशा-निर्देश हेतु) भी दिया जा 
सकता है। mereri के लिए ऐसी निर्देश-पुस्तिकाओं का होना नितान्त आवश्यक है। 
कभी-कभी इन निर्देश-पुस्तिकाओं को पाकर दर्शक स्वयं किसी अन्य की सहायता लेना 
नहीं चाहता। निर्देश पुस्किओं के निम्न दो रूप हो सकते हैं-- 


सामान्य प्रदर्शिका 
निर्देश-पुस्तिकाएँ पुस्तकाकार अथवा पर्चे के रूप में भी हो सकती हैं एवं विस्तृत 
अथवा संक्षिप्त भी हो सकती हैं। यह संग्रहालय की आर्थिक एवं नीतिगत सुविधा पर 
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आधारित होता है। कतिपय विद्वानों के अनुसार- प्रदर्शिका में संग्रहालय की स्थिति 
(लोकेशन), पता, दूरभाष, पहुंचने का मार्ग तथा निकटस्थ बस एवं रेल स्टेशन का 
उल्लेख भी आवश्यक है।”? निर्देश-पुस्तिकाओं में व्यवस्थित रूप से चित्रण का होना भी 
आवश्यक है।'* ऐसी पुस्तिकाओं की मांग भी दर्शकों में प्रायः अधिक देखी जाती है जो 
संग्रहालय प्रचार में भी सहायक भूमिका निभाती है। विदेशी संग्रहालयों में सामान्य 
प्रदर्शिकाओं के विविध रूप देखे जा सकते हैं-- 

हालैंड के इथोनोग्राफी राष्ट्रीय संग्रहालय” द्वारा एक विस्तृत 'निर्देश-पुस्तिका” 
प्रकाशित की गई जो एक पुस्तिका के रूप में है। 1962 में प्रकाशित उक्त निर्देश- 
पुस्तिका में संग्रहालय के संक्षिप्त इतिहास एवं संगृहीत कलाकृतियों की प्रकृति को 
छायाचित्रों के माध्यम से दर्शाया गया है जिनमें विभिन्न देशों की कला व संस्कृति का 
वर्णन है। प्रत्येक अध्याय के प्रारम्भ में रेखाचित्रों के माध्यम से नक्शा दिया हुआ है जिनके 
द्वारा यह दर्शाया गया है कि विश्व के किस स्थान से इन कलाकृतियों एवं संस्कृतियों का 
सम्बन्ध है जिनका विवरण उस अध्याय में दिया गया है यथा--मध्य पूर्व की इस्लामी 
संस्कृति के बारे में जहाँ वर्णन है, वहाँ नक्शे के द्वारा विश्व में इस्लाम के प्रभाव को भी 
दर्शाया गया है। इस प्रकार की निर्देश पुस्तिकाओं को महत्त्वपूर्ण विक्रय केन्द्रों पर प्रचार 
के साथ-साथ विक्रय भी किया जा सकता है। 

लंदन स्थित विक्टोरिया अलबर्ट संग्रहालय द्वारा पूर्व प्रकाशित एक संक्षिप्त 
प्रदर्शिका (निर्देश-पुस्तिका) में मूलतः संग्रहालय में सदस्य बनने के नियम, कानून तथा 
संग्रहालय में संगृहीत वस्तुओं के अतिरिक्त यहाँ की कला-दीर्घा एवं प्रशासनिक व्यवस्था 
के बारे में भी दिया हुआ है। साथ ही कितने कक्ष हैं व उनमें कौन-कौन सी वस्तुएँ रखी 
हुई हैं, आदि हैं। उदाहरण के लिए इनमें यहाँ तक स्पष्ट बतलाया गया है कि भारतीय 
कलाकृतियों को कमरा नं0 478, 47A व 41 में देखा जा सकता है। निर्देश पुस्तिका 
के मध्य में संग्रहालय का एक नक्शा दिया हुआ है, पुनः संग्रहालय का संक्षिप्त इतिहास 
तथा संग्रहालय का वास्तुशिल्प, मूर्तिकला, चीनी मिट्टी के पात्र, चित्रकला, वसन एवं 
रेखाचित्र आदि दिये हुए हैं।! 5 

ब्रितानी संग्रहालय के निर्देश पुस्तिका में संग्रहालय की चुनी हुई कलाकृतियों का 
संक्षिप्त विवरण दिया हुआ हें, साथ ही संग्रहालय के विभिन्न विभागों एवम्‌ उनमें रखी हुई 
वस्तुओं तथा संग्रहालय से सम्बन्धित सामान्य जानकारी भी दी हुई है। चुनिन्दा वस्तुओ के 
छायाचित्र, विवरण तथा प्रदर्शिका के अन्तिम पृष्ठ पर एक रंगीन नक्शा चिपकाया गया है 
जो पर्चे के रूप में है। संग्रहालय के विभाग पृथक-पृथक रंगों व रेख़ाओं में दर्शाए गए हैं। 
जिस पृष्ठ पर नक्शा संलग्न है वहाँ संग्रहालय की कलाकृतियाँ किस स्थान पर रखी गई 
है, यह भी बतलाया गया है।' 
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पिछले दो दशकों में भारत के संग्रहालयों में भी निर्देश-पुस्तिकाओं का प्रचलन तेजी 
से बढ़ा है। राष्ट्रीय संग्रहालय--नई दिल्ली, भारतीय संग्रहालय--कलकत्ता, प्रिन्स ऑफ 
वेल्स संग्रहालय--बम्बई, सालारजंग संग्रहालय--हैदराबाद, राजा दिनकर केलकर 
संग्रहालय--पुणे, राज्य संग्रहालय--लखनऊ, इलाहाबाद संग्रहालय, मद्रास संग्रहालय, 
आसाम राज्य संग्रहालय, उड़ीसा राज्य संग्रहालय, वाट्सन संग्रहालय, राजकोट 
संग्रहालय, पटना संग्रहालय (सभी बहुउद्देश्यीय संग्रहालय), नेहरू बाल संग्रहालय- 
कलकत्ता, गिरधरभाई बाल संग्रहालय-अमरेली, बाल संग्रहालय-लखनऊ, गाँधी 
संग्रहालय-पटना, राष्ट्रीय गाँधी संग्रहालय-नई दिल्ली, नेहरू संग्रहालय-नई दिल्ली, 
पुरातत्त्व संग्रहालयों में मथुरा संग्रहालय, विक्टोरिया मेमोरियल संग्रहालय-कलकत्ता, 
(ऐतिहासिक संग्रहालय), आशुतोष भारतीय कला संग्रहालय-कलकत्ता विश्वविद्यालय, 
भारत कला भवन संग्रहालय-काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, लाल भाई दलपत भाई 
संग्रहालय-अहमदाबाद आदि विश्व विद्यालयीय संग्रहालय, लोक कला संग्रहालयों में 
भारतीय लोक कला मंडल-उदयपुर, महाराजा संग्रहालयों में महाराजा बनारस विद्या मन्दिर 
न्यास संग्रहालय-रामनगर (वाराणसी) तथा विभिन्न विज्ञान संग्रहालयों में बिरला 
औद्योगिक एवं प्रौद्योगिक संग्रहालय-कलकत्ता, विश्वेश्वरैया औद्योगिक एवं प्रौद्योगिक 
संग्रहालय-बंगलोर आदि अनेक संग्रहालयों ने अपनी प्रदर्शिकाएँ (गाइड-बुक्स) प्रकाशित 
की हैं। अपने आर्थिक व नीतिगत सुविधाओं के अनुरूप संग्रहालयों ने प्रदर्शिकाओं का 
प्रकाशन किया है। कतिपय भारतीय संग्रहालयों द्वारा प्रकाशित निर्देश-पुस्तिकाओं पर एक 
संक्षिप्त विश्लेषण आगे दिया जा रहा है-- 

यहाँ प्रस्तुत तालिका से यह स्पष्ट है कि प्रकाशन के प्रारूप, साज-सज्जा, चित्रण, 
कागज, मुद्रण, विक्रय अथवा निःशुल्क वितरण व्यवस्था आदि अनेक पक्षों पर भिन्न- 
भिन्न संग्रहालयों के पृथक-पृथक दृष्टिकोण हैं। कतिपय संग्रहालयों ने इन प्रदर्शिकाओं को 
निःशुल्क वितरण की दृष्टि से साधारण कागजों व कम पृष्ठों पर सचित्र अथवा बिना चित्र 
के प्रकाशित किया है तो अधिकांश संग्रहालयों ने अच्छे किस्म के कागजों का उपयोग कर 
श्वेत-श्याम चित्रों के साथ कम मूल्य पर सामान्य दर्शकों में विक्रय की व्यवस्था की है 
जबकि कुछेक संग्रहालयों ने उत्तम कागजों का उपयोग कर, आकर्षक नयनाभिराम रंगीन 
प्रदर्शों के चित्रों के साथ मुद्रित प्रदर्शिकाओं का प्रकाशन किया है पर इनके मूल्य साधारण 
दर्शकों की क्रय क्षमता से अधिक हैं। प्रदर्शिकाओं के आकार-प्रकार में भी भिन्नताएँ है। 
अधिकांश संग्रहालय पूर्व प्रकाशित प्राचीन असामायिक (आऊट डेटेड) प्रदर्शिकाओं का 
विक्रय करते हैं जो संग्रहालय की वर्तमान जानकारी नहीं देती। इस प्रकार दर्शक संग्रहालय 
के बारे में गलत जानकारी के आधार पर गलत सोच व दृष्टि बना लेता है जो जन-सम्पर्क 
की दृष्टि से सर्वथा अनुचित है। अस्तु प्रदर्शिका सामयिक होनी चाहिए। 
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तालिका--8.1. कतिपय भारतीय संग्रहालयों द्वारा प्रकाशित निर्देश पुस्तिकाएँ : एक विश्लेषण 


इलाहाबाद सचित्र (श्वेत-श्याम) सामान्य 18 पृष्ठ | 50 पैसे 
संक्षिप्त संयोजन संयोजन 


सचित्र (श्वेत श्याम तथा रंगीन) 
व्यवस्थित संयोजन 


आशुतोष म्यू. ऑफ इंडि. आर्ट, 
ऐन इन्ट्रोडक्शन 


गाँधी संग्रहालय, पटना (ए ग्लिम्प्स) चित्र सहित, सामान्य संयोजन 


उड़ीसा स्टेट म्यूजियम सचित्र (श्वेत श्याम) सामान्य संयोजन 


सचित्र (श्वेत श्याम, रंगीन) 
सामान्य संयोजन 


गाइड टू सालारजंग म्यूजियम 
हैदराबाद 


सचित्र (रंगीन तथा रेखाचित्र) 
सामान्य संयोजन 


हैण्ड बुक 1993 श्री गिरधरभाई 
बाल संग्रहालय (अमरेली) 


सचित्र (श्वेत श्याम, रंगीन) 
सामान्य संयोजन 


चिल्ड्रेन म्यूजियम, मोतीलाल नेहरू 
मार्ग, लखनऊ 


नेहरू मेमोरियल म्यूजियम, नई दिल्ली 


सचित्र (श्वेत श्याम) 
व्यवस्थित संयोजन 


सचित्र (श्वेत श्याम) 
सामान्य संयोजन 


राज्य संग्रहालय, लखनऊ, 
एक परिचय 


पटना संग्रहालय, (ए ग्लिम्प्स) सचित्र (श्वेत श्याम) 


पटना-बिहार 


नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल 
हिस्ट्री, ए ब्रीफ गाइड 


सचित्र (बहुरंगीय) व्यवस्थित 
प्रभावशाली संयोजन 


सचित्र (श्वेत श्याम, रंगीन) 
व्यवस्थित संयोजन 


गाइड टू नेशनल म्यूजियम, 


सचित्र श्वेत श्याम तथा रेखाचित्र) 
व्यवस्थित प्रभावशाली संयोजन 


ए ब्रीफ गाइड महाराज बनारस 
विद्या मन्दिर म्यूजियम 


सचित्र (बहुरंगीय) 
व्यवस्थित संयोजन 


मथुरा संग्रहालय 
परिचय पुस्तिका 


सचित्र (श्वेत श्याम, रंगीन) 


गाइड टू भारत कला भवन, 
व्यवस्थित प्रभावशाली संयोजन 


बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी 


सचित्र (श्वेत श्याम, रंगीन, रेखाचित्र) | 40 पृष्ठ 80 रु. 


राजा दिनकर केलकर म्यूजियम 
व्यवस्थित प्रभावशाली संयोजन 


वर्ल्ड ऑफ aed 

संग्रहालयों को किसी भी परिस्थितियों में प्रदर्शिकाओं का प्रकाशन साधारण-जन 
को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। प्रकाशन का प्रारूप भी तदनुरूप निर्धारित किया 
जाना चाहिए ताकि साधारण जनता इन्हें आसानी से क्रय कर सकें व संग्रहालयों के महत्त्व 
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को समझ सके, क्योंकि यही एक ऐसा प्रकाशन है जो न केवल संग्रहालयों से सामान्य 
जनता को परिचित कराता है अपितु संग्रहालय सम्बन्धी समस्त सूचनाओं, सुविधाओं की 
जानकारी उन्हें प्रदान करने के साथ-साथ वीथिकाओं में प्रदर्शित प्रदर्शो के महत्त्वपूर्ण तथ्यों 
से भी अवगत कराता है। 

प्रदर्शिकाएँ उन संग्रहालयों में दर्शकों की सहायता करती हैं जहाँ प्रदर्श 
व्याख्याता ( गाइड लेक्चरर ) की समुचित व्यवस्था नहीं है। वैसे भी सभी दर्शकों के 
लिए प्रदर्श व्याख्याता देना सम्भव नहीं होता। संग्रहालयों द्वारा प्रकाशित प्रदर्शिकाएँ 
चाहे जिस भी स्वरूप में हों, उनमें उत्कृष्ट व विशेष दर्शनीय वस्तुओं के चित्रण को 
महत्त्व प्रदान करते हुए इन प्रदर्शिकाओं की साज-सज्जा व आकर्षक प्रस्तुतीकरण पर 
विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। 

साज-सज्जा व बेहतर प्रस्तुतीकरण की दृष्टि से राजकीय संग्रहालय-मथुरा, राष्ट्रीय 
प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय-नई दिल्ली, पटना संग्रहालय, महाराजा विद्या मन्दिर 
संग्रहालय-रामनगर, गिरधरभाई बाल संग्रहालय-अमरेली, भारत कला भवन आदि 
कतिपय संग्रहालयों की निर्देश पुस्तिकाएँ अच्छे उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। 

प्रदर्शिकाओं के मुख्य आवरण पृष्ठ पर संग्रहालयों के उत्कृष्ट प्रदर्श का चित्र दिया 
जाना चाहिए। भारत कला भवन, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय द्वारा हाल ही में प्रकाशित 
प्रदर्शिका में सामान्य जन की दृष्टि से कतिपय महत्त्वपूर्ण तथ्यों का ध्यान रखा गया है। 91 
पृष्ठों वाली इस प्रदर्शिका का आवरण-पृष्ठ, लघु-चित्रों के लिए प्रसिद्ध भारत कला भवन 
के उत्कृष्ट चित्रों में से एक है, जो दर्शकों को सहज ही आकर्षित करता है (चित्र : 8.19)। 
अन्तिम पृष्ठ पर संग्रहालय भवन का रंगीन चित्र, भारत कला भवन के चिन्ह (लोगो), पता 
व दूरभाष के साथ प्रस्तुत di अन्दर के पृष्ठों (द्वितीय पृष्ठ) पर भारत कला भवन का 
नक्शा तथा तृतीय पृष्ठ (अन्तिम पृष्ठ के पीछे) पर कला भवन वीथिका योजना प्रदर्शित है। 
प्रदर्शिका का प्रारम्भ कला भवन के संक्षिप्त इतिहास व क्रमिक विकास से किया गया है। 
28 रंगीन चित्रों व 33 श्वेत-श्याम चित्रों के साथ, वीथिका योजना के ही क्रम में समस्त 
वीथिकाओं व उनमें प्रदर्शित प्रदर्शों की सारगर्भित जानकारी दर्शकों को प्रदान की गई है। 
हर वीथिका के अन्त में संग्रहालय के बारे में दिये गए कतिपय महापुरूषों की सम्मतियाँ 
भी हैं। अन्त में दर्शकों के सूचनार्थ व सुविधार्थ विस्तृत सामान्य सूचनाएँ, मई 1998 तक 
की प्रत्येक विभागों की पृथक-पृथक कुल संग्रहों की संख्या तथा प्रदर्शिका में प्रदर्शित चित्र- 
सूची दी गई है। प्रदर्शिका का मूल्य 50 रुपया निर्धारित किया गया है। आकार-प्रकार की 
दृष्टि से भी यह सुविधाजनक है जिसे दर्शक आसानी से सुरक्षित ले जा सकते हैं। 

प्रायः यह देखने में आता है कि निःशुल्क वितरणार्थ, प्रदर्शिकाओं के प्रस्तुतीकरण 
पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। उड़ीसा व पटना गाँधी संग्रहालय द्वारा प्रस्तुत प्रदर्शिका 
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में ऐसी स्थिति परिलक्षित होती है (चित्र : 8.20)। आम जनता हेतु निःशुल्क व कम मूल्य 
पर प्रकाशित प्रदर्शिकाओं को इनमें प्रदर्शा के रेखाचित्रों व कतिपय छायाचित्रों का समावेश 
कर आकर्षक रूप दिया जा सकता है। श्री गिरधरभाई बाल संग्रहालय, अमरेली तथा 
महाराजा बनारस विद्या मन्दिर संग्रहालय, रामनगर द्वारा प्रस्तुत हस्त-पुस्तिका (हेण्ड-बुक) 
व संक्षिप्त प्रदर्शिका इसके अच्छे उदाहरण हैं (चित्र 8.20)! जहाँ रेखाचित्रों, कतिपय 
रंगीन छायाचित्रों के माध्यम से साधारण कागज पर भी अमरेली बाल संग्रहालय ने अपने 
संग्रहालयों द्वारा किये जाने वाले क्रिया-कलापों व प्रदर्शित प्रदर्शों के बारे में आकर्षक ढंग 
से दर्शकों को जानकारी दी है, वहीं महाराजा बनारस विद्या मन्दिर म्यूजियम द्वारा प्रकाशित 
संक्षिप्त प्रदर्शिका में श्वेत-श्याम छायाचित्रों व रेखाचित्रों के माध्यम से किये गए सन्तुलित 
संयोजन, प्रदर्शिका को रोचक बनाए रखने में सक्षम है। आर्थिक रूप से सम्पन्न 
संग्रहालय, दर्शकों के विशेष वर्गों (धनाढ्य वर्ग) हेतु भी उत्कृष्ट कीमती प्रदर्शिकाओं का 
निर्माण करते हैं। राजा-दिनकर केलकर संग्रहालय-पुणे कई प्रकार की निर्देश-पुस्तिकाएँ 
प्रकाशित करता है। संग्रहालय द्वारा प्रकाशित प्रदर्शिकाओं की आकर्षक प्रस्तुतीकरण के 
कारण ही आम-दर्शकों में विशेष रूप से इसकी सराहना की जाती है। 

कलकत्ता के बिरला औद्योगिक एवं प्रौद्योगिक संग्रहालय द्वारा दो प्रकार की निर्देश- 
पुस्तिका प्रकाशित की जाती है--पहली जो अंग्रेजी में है जिसमें संग्रहालय में रखी हुई 
विज्ञान की विभिन्न शाखाओं की वस्तुओं का विवरण है यथा--विद्युतीय, ताँबा, लोहे व 
इस्पात, इलेक्ट्रानिक, आणविक भौतिकी, पेट्रोलियम तथा दूरदर्शन आदि के महत्त्व एवम्‌ 
उपयोगिता को छायाचित्रों के द्वारा संक्षिप्त विवरण के साथ बतलाया गया है पर, इस प्रकार 
की निर्देश पुस्तिकाएँ यदा-कदा ही विशेष अवसरों पर प्रकाशित की जाती हैं क्योंकि यह 
व्यय-साध्य (खर्चीला) है। इनमें अच्छे कागजों का उपयोग व आकर्षक चित्रण किया 
गया है। 

अन्य प्रकार की निर्देश-पुस्तिका, जो हिन्दी में नियमित रूप से प्रकाशित की जाती 
है, मूल्य में सस्ती है। इसके आवरण पृष्ठ पर कलकत्ता के किस स्थान पर संग्रहालय स्थित 
है और वहाँ कैसे पहुँचा जा सकता है, इसे दर्शाया गया है। दर्शकों की सुविधार्थ किस 
नम्बर की बस जाएगी, यह भी इंगित है। संक्षिप्त प्रस्तावना के बाद प्रथम तल की कला 
दीर्घाओं को नक्शा द्वारा दिखलाया गया है। इसी प्रकार प्रथम तल तथा द्वितीय तल की 
कला दीर्घाओं का विवरण व उनके नाम भी दिये गए हैं। पुनः कला दीर्घा में क्या-क्या 
वस्तुएँ रखी हुई हैं और उनका संचालन किस प्रकार होता है, सामान्य भाषा में दर्शाया गया 
है। लगभग प्रत्येक पृष्ठ पर साफ व सुन्दर छायाचित्र हैं। इस पुस्तिका में संग्रहालय द्वारा 
प्रदत्त अन्य सुविधाएँ यथा--फिल्म शो, टेलीविजन-शो, व्याख्यान, वार्ता के साथ-साथ 
वातानुकूलित प्रेक्षागृह, पुस्तकालय आदि सूचनाएँ भी दी गई हैं। संग्रहालय खुलने व बंद 
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होने का समय, अवकाश, भविष्य में होने वाले आयोजन आदि जानकारियाँ भी इनमें ही 
हुई हैं। यह निर्देश-पुस्तिका अपने आप में बहुत सुन्दर एवम्‌ कम मूल्य की है। इसके द्वारा 
संग्रहालय में प्रदर्शित वस्तुएँ तथा आधुनिक वैज्ञानिक-जगत में उनका क्या महत्त्व है, इसे 
समझा जा सकता है। 


अनुभागीय प्रदर्शिका 


बड़े संग्रहालय जो कई विभागों में बँटे होते हैं, उनमें प्रदर्शित वस्तुओं को समझने 
के लिए विभागीय निर्देश पुस्तिकाओं की आवश्यकता होती है। सामान्यतः यह सस्ती होती 
है और जिनकी रूचि प्रदर्शित वस्तुओं में होती हैं, विशेष रूप से उनमें इसकी मांग रहती 
है। संग्रहालयों के प्रत्येक विभाग के बारे में निर्देश-पुस्तिका का प्रावधान निश्चय ही 
सराहनीय है। हम इन निर्देश-पुस्तिकाओं को सूची-पत्र की संज्ञा तो नहीं दे सकते और 
न ही इन्हें सूची-पत्रों के स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं फिर भी संग्रहालय के किस विशिष्ट 
विभाग में क्या-क्या वस्तुएँ संगृहीत है, इस तथ्य को समझने के लिए इनका उपयोग किया 
जा सकता है। बड़े संग्रहालयों में जहाँ कई विभाग होते हैं, दर्शकों को भ्रम न हो, इस हेतु 
भी इस प्रकार की निर्देश पुस्तिकाएँ लाभप्रद हैं। 

लन्दन का विक्टोरिया अलबर्ट संग्रहालय, विभागों हेतु इस प्रकार की निर्देश- 
पुस्तिका प्रकाशित करता है। यहाँ स्थित “भारतीय कला दीर्घा' के सम्बन्ध में एक संक्षिप्त 
निर्देश-पुस्तिका तैयार की गई है जिसमें भारतीय विभाग में संगृहीत वस्तुओं एवम्‌ इस 
विभाग का इतिहास दिया हुआ ài पुनः छायाचित्रों की मदद से कुछ बहुमूल्य कलाकृतियों 
को दर्शाया गया है, साथ ही भारतीय मूर्तिकला (पत्थर व धातु), चित्रकला, वस्त्र एवम्‌ 
इसके हस्त-शिल्यों के बारे में भी बतलाया गया du 

कलकत्ता स्थित बिरला औद्योगिक एवं प्रौद्योगिक संग्रहालय द्वारा अपने प्रत्येक 
विभाग (न्यूक्लियर फिजिक्स, मोटिव पावर, ट्रांसपोर्ट, पापुलर साईस, माईनिंग, कापर, 
आयरन एण्ड स्टील, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रानिक्स, टेलीविजन एण्ड 
कम्युनिकेशन) के बारे में उत्सुक व जिज्ञासु दर्शकों को महत्त्वपूर्ण जानकारी देने के उद्देश्य 
से अनुभागीय निर्देश-पुस्तिकाओं का प्रकाशन किया जाता है। ये फोल्डर व पुस्तिका दोनों 
ही रूपों में प्रकाशित है। 'मोटिव wave (Motive Power Gallery) हेतु प्रकाशित 
प्रदर्शिका (चित्र : 12.14) में MRa पावर” क्या है? इसे बताने हेतु “Motive power 
through the Ages” नाम से एक विवरणात्मक तथ्य के साथ-साथ मशीनों की शक्ति 
उत्पादन क्षमता को छायाचित्रों के द्वारा दर्शाया गया है। इस पुस्तिका में आधुनिक वैज्ञानिक 
जगत में ऊर्जा उत्पादन सम्बन्धी सामान्य ज्ञान बहुत ही साधारण ढंग से समझाया गया है। 
इस प्रकार की निर्देश पुस्तिकाएँ उन दर्शकों के लिए भी उपयोगी पायी गई हैं, जिन्हे 
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विज्ञान के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं हे। इन्हें अच्छे प्रकार के कागज एवम्‌ उत्कृष्ट 
सुसज्जित आवरण के साथ प्रकाशित किया गया हे | 

देश के अन्य कतिपय संग्रहालयों में भी ऐसे प्रयास जारी हैं। मद्रास स्थित राजकीय 
` संग्रहालय ने अपने विभिन्न विभागों से सम्बन्धित निर्देश पुस्तिकाओं का प्रकाशन किया हे 
जिनमें से अधिकांश विभागीय पुस्तिकाएँ वर्तमान में अनुपलब्ध हैं। कलकत्ता स्थित 
“भारतीय संग्रहालय' अपने विभागों से सम्बन्धित निर्देश पुस्तिकाओं को तीन भाषाओं 
(अंग्रेजी, हिन्दी, बंगला) में प्रकाशित करता है। छायाचित्र तथा पृष्ठों की संख्या के आधार 
पर इनके मूल्य निर्धारित हैं। नई दिल्ली स्थित “भारतीय पुरातात्त्विक सर्वेक्षण संस्थान' भारत 
के विभिन्न पुरातात्त्विक संग्रहालयों से सम्बन्धित निर्देश-पुस्तिकाएँ प्रकाशित करता है। 

जीवन की अल्प अवधि में अन्य सांसारिक कार्यो में लिप्त होने के कारण बहुत 
कम ऐसे व्यक्ति होते हैं जो संग्रहालयों में रखी हुई प्रत्येक कलाकृतियों को 
ध्यानपूर्वक देखने व इन्हें समझने का समय निकाल सकें। इस हेतु संग्रहालयों के लिए 
यह आवश्यक हो जाता है कि वे संक्षिप्त किन्तु आकर्षक प्रदर्शिकाओं का प्रकाशन 
करें व उनकी सुचारू विक्रय व वितरण की व्यवस्था करें आज के जनतान्त्रिक युग में 
संग्रहालयों द्वारा संक्षिप्त व सुन्दर निर्देश पुस्तिकाओं या हस्त-पुस्तिकाओं का 
प्रकाशन किया जाना चाहिए, जिनमें पाठ्य सामग्री की अधिकता के बजाय सुन्दर 
चित्रित सामग्री के प्रकाशन पर विशेष बल दिया जाना चाहिए; निर्देश-पुस्तिकाओं 
की रूप रेखा बनाते इन बातों पर विचार किया जा सकता है। १ 


2. सूची-पत्र (कैठेलॉग) 


संग्रहालय का 'सूची-पत्र' कई अर्थो में दर्शकों को आकर्षित करता है। सूची-पत्र 
का सरल अर्थ हें--'वस्तुओं की सूची'। यह दो प्रकार के हो सकते हैं-बृहत या शैक्षिक 
तथा सामान्य या जनप्रिय। बृहत-सूची पत्रों में वस्तुओं के तकनीकी विवरण तथा सचित्र 
व्याख्या के साथ उनकी सूची होती है, जबकि सामान्य सूची-पत्रं में प्रदर्शों की भूमिका एवं 
कतिपय चित्रों के साथ उनकी सूची दी जाती $07? साधारणतया संग्रहालयों में तीन प्रकार 
के सूची-पत्र पाये जाते हैं-- 

७ सामान्य सूची-पत्र। ७ अनुभागीय सूची-पत्र। ७ अस्थाई प्रदर्शनी सूची-पत्र। 


सामान्य सूची - पत्र 


ऐसे सूची-पत्र संग्रहालयों की समस्त कला-वस्तुओं (प्रदर्शित व सुरक्षित) की 
विस्तृत जानकारी दर्शकों को देते हैं। साधारणतया सूची-पत्रों में दी जाने वाली सूचनाओं 
में प्रदर्श की पहचान, तिथि, काल-निर्णय, प्राप्ति स्रोत (प्राप्ति स्थल), माप, पंजीयन 
संख्या, उक्त काल का (प्राप्त कला-वस्तु के समय का) संक्षिप्त इतिहास तथा प्रदर्श की 
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संक्षिप्त व्याख्या आदि के साथ-साथ उक्त प्रदर्शो के बारे में प्राप्त महत्त्वपूर्ण तथ्य से 
सम्बन्धित पुस्तकों का भी उल्लेख किया जाना आवश्यक होता है। 

चित्रण, सूची-पत्रों का एक अनिवार्य अंग है जिसकी सम्पूर्ति सुन्दर व आकर्षक 
छायाचित्रों के माध्यम से की जा सकती है क्योंकि बिना उपयुक्त चित्रों के सूची-पत्र सम्पूर्ण 
नहीं कहे जा सकते। छायाचित्रों के द्वारा ही संगृहीत वस्तुओं की सम्पूर्ण व तथ्यपरक 
जानकारी पाठकों को हो पाती है। वे संग्रह की प्रकृति से परिचित होते हैं। एक आकर्षक 
व सुन्दर छायाचित्र उक्त प्रदर्श की द्विपृष्ठीय विस्तृत व्याख्या के तुल्य माना जा सकता है। 

सूची-पत्रो की प्रकृति बहुत ही वैज्ञानिक होती है। इनमें दी जाने बाली प्रत्येक 
सूचनाएँ सुनी-सुनाई बातों पर आधारित नहीं होनी चाहिए, अपितु सत्य एवं 
तथ्यपरक सूचनाओं का ही समावेश किया जाना चाहिए। गलत सूचनाएँ विवादों को 
जन्म देती हैं, गलत सोच बन जाती है क्योंकि इन सूची-पत्रों का उपयोग शोध-छात्रों 
द्वारा भी किया जाता है, अतः इनके निर्माण में सावधानी आवश्यक है। 

सूची-पत्रों में विषय-वस्तु से सम्बन्धित लघु विवरण भी अवश्य दिये जाने चाहिए। 
सूची-पत्रों का पुनरावलोकन वर्ष में एक बार अवश्य होना चाहिए और यदि कोई नवीन 
जानकारी प्राप्त हुई हो तो उनका समावेश कर देना चाहिए जिसके द्वारा दर्शक वर्तमान, 
नवीन तथ्य से अवगत होंगे। ऐसे प्रकाशन के साथ ही नई प्राप्त वस्तुओं का विवरण भी 
दिया जा सकता है। 

भारतीय संग्रहालयों में ऐसे सामान्य सूची-पत्र नहीं के बराबर है क्योंकि अधिकांश 
संग्रहालयों द्वारा विभिन्न प्रकृति के अपने विशालतम्‌ संग्रहों हेतु सामान्य सूची-पत्र का 
निर्माण एक कठिन प्रक्रिया है, जो श्रम साध्य व व्यय साध्य तो है ही साथ ही इसे पूर्ण 
करने में भी काफी वक्‍त लगेगा, एक लम्बी अवधि व्यतीत होगी। 

इस प्रकार के सामान्य सूची-पत्रों के अनेक उत्कृष्ट अनुकरणीय उदाहरण विदेशी 
संग्रहालयीय प्रकाशन में देखे जा सकते हैं। पेरिस का “लावरे संग्रहालय” अपने संग्रहालय 
में संकलित कतिपय प्रमुख कलाकृतियों का प्रकाशन साधारण सूचीपत्रों के अन्तर्गत करता 
है। आकर्षक उत्कृष्ट रंगीन बाह्य आवरण, 'ऑन्तरिक get पर दिये गए संक्षिप्त 
विवरणात्मक संग्रहालयीय नक्शा व संग्रहालय में संगृहीत विभिन्न देशीय दुर्लभ संग्रहों के 
संक्षिप्त विवरणों से परिपूर्ण उक्त सूची-पत्र “लावरे संग्रहालय' के प्रचार में अत्यन्त ही 
उपयोगी सिद्ध हुआ है। इसमें 92 द्वि-रंगीय तथा 11 बहुरंगीय चित्रों का समावेश है जो 
चित्रों व मूर्तियों की संक्षिप्त व्याख्या में अत्यन्त सहायक है। उदाहरण स्वरूप प्राचीन मध्य 
पूर्व यूनान, रोम, फ्रांस, फ्लेमिश तथा डच आदि शैलियों का सुन्दर विवेचन चित्रमय 
प्रस्तुत किया गया है। प्रायः सभी पृष्ठों पर एक उत्कृष्ट चित्र है इसीलिए उन दर्शकों हेतु 
भी, जिन्हें इस संग्रहालय के बारे में किञ्चित भी जानकारी नहीं है, विशेष उपयोगी है 
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जिसके द्वारा उन दर्शकों में संग्रहालय अवलोकन की उत्कट इच्छा स्वयमेव जागृत हो 
उठती है किन्तु सूची-पत्र का मूल्य इतना अधिक है जो सामान्य जनता के क्रय क्षमता के 
बाहर है। अतः शिक्षण तथा प्रचार कार्य हेतु ऐसे प्रकाशन कम मूल्य पर उपलब्ध होने 
चाहिए। 

अन्य उदाहरणों में लंदन की 'राष्ट्रीय कला दीर्घा' द्वारा प्रकाशित उत्कृष्ट आकर्षक 
बाह्य पृष्ठों से चित्रित सूची-पत्र भी अनुकरणीय है जिनमें उक्त संग्रहालय से सम्बन्धित 
सम्पूर्ण जानकारी है यथा--दीर्घा का संक्षिप्त इतिहास, विकास, कतिपय महत्त्वपूर्ण कला- 
कृतियों का विवरण आदि के साथ-साथ प्राप्य नवीन कलाकृतियों का भी समावेश किया 
गया है। लगभग 58 द्वि-रंगीय चित्रण व उनके संक्षिप्त विवरणों से सुसज्जित इस सूची- 
पत्र के अन्तिम पृष्ठ पर संग्रहालय का नक्शा दिया हुआ है जिसमें वे स्थान दिखाए गए 
हैं जहाँ विभिन्‍न शैलियों के चित्र अवलोकनार्थ रखे गए हैं। चित्र शैलियों के नाम भी दिये 
गए हैं। दर्शकों हेतु यह वास्तव में उनके समय की बचत का उपयोगी तरीका है। यदि 
किसी दर्शक को जर्मन व इटेलियन शैली के चित्रों को देखना हो तो इस सूची-पत्र पर 
अंकित नकशा के माध्यम से बिना अन्य संग्रहालयकर्मियों की सहायता के वह आसानी से 
पहुँच सकता ài 


अनुभागीय सूची-पत्र 


विशाल व विविधतापूर्ण संग्रहों से समृद्ध संग्रहालयों हेतु सामान्य सूची-पत्रों की 
अपेक्षा भिन्न-भिन्न अनुभागीय सूची-पत्रों का निर्माण श्रेयस्कर होता है। प्रायः बहुउद्देश्यीय 
संग्रहालयों में कई विभाग होते हैं जहाँ इस प्रकार के विविध अनुभागीय सूची-पत्र अत्यन्त 
सहायक होते हैं। इसकी प्रकृति अत्यन्त वैज्ञानिक होने से किसी एक विषय पर ध्यान 
केन्द्रित किया जा सकता है और इस कार्य में श्रम व व्यय दोनों की ही बचत हो सकती 
है। विभिन्न विभागों में बँटे संग्रहालयों हेतु सूची-पत्रों का वर्गीकरण इस प्रकार किया जा 
सकता है-- 

e प्राकृतिक इतिहास e चित्रकला e पाण्डुलिपियां सिक्के e शिल्प e अलंकृत 
पात्र e वस्त्र एवम्‌ आभूषण ७ जैविक व प्राकृतिक संग्रह e संगीत वाद्य-यंत्र, पुरातात्त्विक 
संग्रह आदि। 

किसी विभाग के अन्तर्गत उनमें स्थित विविध संग्रहों को उसकी प्रकृति के अनुरूप 
वर्गीकरण कर भी उपविभागों में विभक्त किया जा सकता है यथा-- पुरातात्त्विक विभाग 
के अन्तर्गत मूर्तिकला, प्रागैतिहासिक चित्रकला, स्थापत्य कला, टेराकोटा (मृण्मय-पात्र), 
खुदाई किये गए ताँबे के गहने, आभूषण आदि उप विभागों हेतु भी पृथक सूची-पत्र बनाए 
जा सकते हैं। इन्हें उनके काल अथवा शैली के क्रम में तैयार किया जा सकता है। ऐसे 
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सूची-पत्रों की अनिवार्यता तब महसूस की गई जब भारी मात्रा में संगृहीत वस्तुओं की 
पहचान में भ्रम उत्पन्न होने लगा। उदाहरणार्थ मुद्रा विभाग के अन्तर्गत निर्मित सूची-पत्रों 
में निम्नवत वर्गीकरण आवश्यक हुआ 

e आहत व आदिवासी सिक्के e इन्डोग्रीक इन्डोस्कीथियन व कुषाण सिक्के 
e गुप्तकालीन सिक्के e मुगलकालीन सिक्के e अन्य विभिन्न राजवंशो के सिक्के आदि। 

यदि संगृहीत प्रदर्शा की संख्या काफी अधिक हो तो सूची-पत्र का निर्माण कई 
खण्डों में करना ही आसान व उपयुक्त होगा। कहने का आशय यह है कि समस्त संग्रह 
एक ही सूची-पत्रों में संकुचित न कर अपितु विविध खण्डों में इनका प्रकाशन किया जाना 
चाहिए यथा--प्रथम खण्ड के अन्तर्गत पूर्व वर्षों व इसी क्रम में अन्य खण्डों का वर्षा के 
ही क्रम में विभाजन कर नियमित प्रकाशन किये जाएँ। जहाँ आर्थिक समस्या हो वहाँ ऐसी 
प्रकाशन विधि अधिक उपयुक्त हो सकती है। अनुभागीय सूची-पत्र का निर्माण एक 
निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत होना चाहिए अन्यथा इसे पूर्ण करना अत्यन्त कठिन 
होगा। इस हेतु सूची-पत्र निर्माणकर्ता को सर्वप्रथम इसके निर्माण की अवधि निश्चित 
करनी होगी, तभी इसकी प्रकाशन प्रक्रिया सरल हो सकती है। 

अनुभागीय सूची-पत्र गम्भीर शोध-छात्रों के लिए विशेष रूप से उपयोगी होते हैं 
अतः इनमें दी जाने वाली सूचनाएँ अत्यन्त सूझ-बूझ, सावधानी पूर्वक व दायित्त्वपूर्ण 
होनी चाहिए। विद्वानों के अनुसन्धान हेतु भी ये सहायक सिद्ध हो सकती हैं। 

प्रसिद्ध विद्वान डॉ. आनन्द कुमारस्वामी ने बोस्टन संग्रहालय के भारतीय विभाग के 
अध्यक्ष पद पर कार्य करते हुए एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अनुभागीय सूची-पत्र का निर्माण 
किया था जिसे वास्तव में अनुसन्धानात्मक सूची-पत्र कहा जा सकता है। अनुभागीय 
सूची-पत्र निर्माण के क्षेत्र में यह एक अनुकरणीय उदाहरण है। ऐसे अनुसन्धानात्मक 
सूची-पत्रं में प्रदर्शित वस्तुओं व शोध संकलनों दोनों ही के बारे में आवश्यक सूचनाओं 
का समावेश किया जाना चाहिए। प्रमुख सूचनाएँ इस बात की भी होनी चाहिए कि 
संग्रहालय के किस स्थान पर उक्त संग्रह अवलोकनार्थ सुलभ है अथवा कहाँ सुरक्षित रखा 
गया है जिससे शोध-कर्त्ताओं या दर्शकों के आग्रह पर उन्हें अविलम्ब उपलब्ध कराया जा 
सके। 

अनुभागीय सूची-पत्रों के निर्माण में निम्न कतिपय महत्त्वपूर्ण बिन्दुओं पर विचार 
करना होता है-- 

७ सूची-पत्र निर्माण योजना ७ आर्थिक प्रश्‍न ७ मुद्रण 


सूची-पत्र प्रकाशन की प्रक्रिया सर्वप्रथम एक सुविचारित योजना से प्रारम्भ होती है 
जिसके अन्तर्गत प्रत्येक सूक्ष्मतम्‌ बिन्दुओं पर विचार किया जाना चाहिए यथा--इनमें क्या 
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सूचनाएँ दी जाएँ, पृष्ठ संख्या, चित्र संख्या (श्वेत श्याम व रंगीन), मुद्रण में होने वाले 
समस्त खर्च आदि। इन सुविचारित योजनाओं के द्वारा ही आर्थिक सहयोग प्राप्त करने हेतु 
सम्बन्धित अधिकारियों को समझाकर सन्तुष्ट किया जा सकता है क्योंकि बिना उचित 
आर्थिक प्रावधान के इस प्रकार के अनुभागीय सूची-पत्र की कल्पना भी नहीं की जा 
सकती। मुद्रण की गुणवत्ता तो सीधे आर्थिक पक्ष से ही जुड़ी है जिसके अन्तर्गत रंगीन 
छायाचित्रों, उसके आकार, छायाचित्रों की संख्या, मुद्रण हेतु कागज की किस्म आदि पर 
विचार किये जाते हैं। निश्चय ही मुद्रण का अपना महत्त्व है। कागज की किस्म, गुण, 
अक्षरों का आकार आदि का निर्णय सूची-पत्र निर्माता के द्वारा ही होना चाहिए। 

अनुभागीय सूची-पत्र, संग्रहपाल (कीपर) अथवा सम्बन्धित विभाग के अधिकारी 
(सेक्शन इन्चार्ज) के द्वारा ही तैयार किया जाना चाहिए। प्रदर्शो के पंजीकरण के समय यह 
उक्त संग्रह विभाग के संग्रहपाल के अधीन ही होता है और सम्बन्धित प्रदर्श की समस्त 
जानकारियाँ अन्य संग्रहालयकर्मियों की तुलना में इन्हें ही अधिकाधिक होती है। वह उक्त 
सभी प्रकार के संग्रहों की प्रकृति से भी परिचित होता है, चूँकि वही अपने क्षेत्र का विशेषज्ञ 
होता है और यह उसका पुनीत कर्त्तव्य भी है। 

वर्तमान समय के प्रचार व जनसम्पर्कीय विधा के उत्तरोत्तर विकास के फलस्वरूप 
भारतीय संग्रहालयों में भी अनुभागीय सूची-पत्रों के प्रकाशन प्रक्रिया में पूर्व की अपेक्षा 
शनैः-शनैः सुधार हो रहा है। आज अनेक ख्याति प्राप्त संग्रहालयों द्वारा विशेष रूप से 
अनुभागीय सूची-पत्रों के प्रकाशन किये जाते हैं जिनमें भारतीय संग्रहालय, कलकत्ता के 
कतिपय अनुभागीय सूची-पत्रों में eam ऑफ द वुड कार्विंग इन द इंडियन 
म्यूजियम'--डॉ. कल्याण कुमार दासगुप्ता, मूल्य-22.00/-, 'कैटलॉग ऑन डामस्कीन 
एण्ड बिदरी आर्ट इन द इंडियन म्यूजियम'-श्री सुजीत नारायण सेन-मूल्य-42.00, 
^v कैटलॉग ऑफ फुलकारी टेक्सटाइल्स इन द कलेक्शन ऑफ द इंडियन म्यूजियम’ 
श्रीमती देवयानी मित्रा दत्ता-मूल्य-11.00/-, 'कैटलॉग ऑफ अरबिक एण्ड पर्शियन 
इन्स्क्रप्सन्स इन द इंडियन म्यूजियम'--डॉ. चिन्मय दत्त, मूल्य-20.00 आदि RI 

सालारजंग संग्रहालय, हैदराबाद ने अपने विभागीय सूची-पत्रों का प्रकाशन दर्शकों 
के सुविधार्थ सस्ते दर पर विभिन्न खण्डों में किया है यथा--'कैटलॉग ऑफ अरबिक 
मैन्युस्क्रिप्ट्स' चार खण्डों में तथा 'कैटलॉग ऑफ पर्शियन मैन्युस्क्रिप्ट्स' सात खण्डों में 
प्रकाशित किया है। इसके अतिरिक्त अन्य प्रकार के सूची-पत्र भी हैं। आसाम राज्य 
संग्रहालय, गुवाहाटी के चित्रमय विभागीय प्रकाशनों में डॉ. आर.डी. चौधरी द्वारा लिखित 
'कैटलॉग ऑफ मेटल स्कल्पचरर्स इन द आसाम स्टेट म्यूजियम' (1988) मूल्य- 
60.00, 'कैटलॉग ऑफ द इन्स्क्रिप्सन्स इन द आसाम स्टेट म्यूजियम (1987) मूल्य 
60.00 आदि है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय संग्रहालय-नई दिल्ली, प्रिन्स ऑफ वेल्स- 
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बम्बई, शिल्प संग्रहालय-नई दिल्ली, आशुतोष भारतीय कला संग्रहालय-कलकत्ता आदि 
संग्रहालयों के पास भी अनुभागीय सूची-पत्रों का अच्छा संकलन है। 

उत्तर प्रदेश के संग्रहालयों के कतिपय अनुभागीय सूची-पत्रों में मथुरा संग्रहालय 
द्वारा प्रकाशित 'कैटलॉग ऑफ सील्स एण्ड सीलिंग्स', राज्य संग्रहालय, लखनऊ द्वारा 
प्रकाशित 'कैटलॉग ऑफ ब्राह्मिकल स्कल्पचर्स इन द स्टेट म्यूजियम, लखनऊ', भाग- 
1, एन.पी. जोशी, मूल्य-126/-, 'कैटलॉग ऑफ गान्धार स्कल्पचर्स इन दि स्टेट 
म्यूजियम, लखनऊ'--एन.पी. जोशी एवम्‌ आर.सी. शर्मा, मूल्य-17.35/-, 'कैटलॉग 
ऑफ इण्डोग्रीक क्वायन्स इन दि स्टेट म्यूजियम्स, लखनऊ'--डॉ. ए.के. श्रीवास्तव, 
मूल्य-9.75/-, 'कैटलॉग ऑफ शक पल्लव क्वायन्स ऑफ नार्दन इण्डिया इन द स्टेट 
म्यूजियम, लखनऊ'--डॉ. ए.के. श्रीवास्तव, मूल्य-16.00/-, 'सप्लिमेन्ट्री कैटलॉग 
ऑफ मुगल क्वायन्स इन द स्टेट म्यूजियम, लखनऊ'--आर.सी. सिंघल, मूल्य- 
20.00/- आदि तथा भारत कला भवन संग्रहालय द्वारा प्रकाशित 'वुलेन टेक्सटाइल्स 
एण्ड कास्ट्यूम्स फ्राम भारत कला भवन' (1981 )-चन्द्र मणी सिंह व देवकी अहिवासी- 
मूल्य-165/-, 'गुप्ता गोल्ड क्वायन्स इन भारत कला भवन” (1981 )--पी.एल. गुप्ता 
व एस. श्रीवास्तव-मूल्य-100/-, 'द बूँदी गीत-गोविन्द' (1981 )--डॉ. (श्रीमती) 
कपिला वात्स्यायन, मूल्य-17 5/--आदि के अतिरिक्त मोनोग्राफ व कैटलॉग के रूप में 
“गुप्ता स्कल्पचर्स'--टी.के. बिश्वास व भोगेन्द्र झा--मूल्य-400.00/- भी प्रकाशित है। 

भारत कला भवन द्वारा प्रारम्भ (1945) में कला भवन के चित्रों पर एक 
विवरणात्मक सूची-पत्र भी प्रकाशित हुआ था जो बिना चित्रों के प्रकाशित किया गया था। 
अन्य उत्तर प्रदेश के संग्रहालयों में बृन्दावन शोध संस्थान के पास भी काफी अच्छे 
अनुभागीय सूची-पत्रों की श्रृंखला है 


अस्थाई प्रदर्शनी सूची-पत्र 


प्रदर्शनी को लोकप्रिय बनाने में सूची-पत्र भी एक प्रमुख व सुन्दर माध्यम सिद्ध 
हुआ ài विगत कुछ वर्षा से निर्देश पुस्तिका के जरिए प्रदर्शित वस्तुओं की क्रमवार 
अवलोकन करने की विधि से हटकर विचार करने की प्रवृत्ति संग्रहालयों में जागृत हुई हे, 
फलतः यह विचारधार प्रबल हुई कि दर्शक स्व-निर्णय के द्वारा यह निश्चित करे कि उसे 
संग्रहालय की किस वस्तु पर ध्यान केन्द्रित करना है, बजाय इसके कि निर्देश पुस्तिका में 
बताये गए क्रम के अनुसार एक कक्ष से दूसरे कक्ष घूम-घूम कर प्रत्येक वस्तु का 
अवलोकन करे। वास्तव में दर्शक की याददास्त हेतु यह अत्यन्त उपयोगी है। 

विगत वर्षों में जो सूची-पत्र बनाए जाते थे, वे कला दीर्घा में रखे गए प्रदर्शो से 
सम्बन्धित वैज्ञानिक तथ्यों से परिचित कराने हेतु मात्र विशेषज्ञों, संग्रहाध्यक्ष अथवा 
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संग्रहालयों से सम्बन्धित अन्य सहयोगी विद्वानों के लिए ही उपयोगी होते थे। अब सूची- 
पत्र इस तरह से निर्माण किये जाते हैं जो सामान्य दर्शकों हेतु भी उपयोगी हों। इस हेतु 
विशेष रूप से अस्थाई प्रदर्शनी का आयोजन भी किया जाता है। इनमें दिये जाने वाले 
वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित विवरण- जो साधारण दर्शकों हेतु महत्त्वहीन होकर भी 
पृष्ठभूमि का कार्य करते हैं और जब भविष्य में दर्शकों के सामने पुस्तकाकार रूप में 
कलाकृतियों का विवरण, चित्र आदि उपस्थित होते हैं तो उस प्रदर्शनी की याद, उसके मन 
में ताजा हो जाती है। 

रंगीन चित्रों के समावेश से अस्थाई प्रदर्शनी हेतु तैयार किये जाने वाले सूची-पत्रों 
को ज्यादा प्रभावकारी बनाया जा सकता है। इन चित्रों को यदि लघु आकार में भी दिखाया 
जाय तो भी दर्शकों को उनके मूल स्वरूप का तो अनुभव हो ही सकता है। प्रदर्शनी के 
आयोजन के मुख्य अंशों को सूची-पत्र के माध्यम से हम दर्शकों को बतला सकते हैं 
बजाय इसके कि उक्त प्रदर्शनी के सम्बन्ध में बहुत ही विद्वतापूर्ण लेख प्रस्तुत किया जाय। 
प्रदर्शनी के आयोजन सम्बन्धी पृष्ठभूमि यथा--आयोजन में प्रस्तुत की गई कलाकृतियों के 
चयन, चयनित वस्तुओं की उपलब्धता में कठिनाई आदि विवरणों के द्वारा उक्त प्रदर्शनी 
को अधिक तथ्य-परक बना सकते हैं। ऐसी अस्थाई प्रदर्शनी के अवलोकन के पश्चात्‌ 
दर्शक इस सूची-पत्र के माध्यम से कालान्तर में भी अपनी याददाश्त को ताजा कर सकता 
है, पर ऐसी प्रक्रिया कुछ ही भारतीय संग्रहालयों में परिलक्षित होती है। भारत कला भवन 
द्वारा सन्‌ 1986 में ऐसा ही एक प्रयास किया गया जिनमें 'भारतीय कला में गंगा' नामक 
अस्थाई प्रदर्शनी आयोजित कर सूची-पत्र “गंगा इन इण्डियन आर्ट' के माध्यम से गंगा के 
महत्त्व व उसके विविध स्वरूप का दिग्दर्शन जनसामान्य को कराया गया। (चित्र : 8.21) 
आकर्षक नयनाभिराम रंगीन व श्वेत-श्याम चित्रों के समावेश से सुसज्जित, उत्तम गुणवत्ता 
वाले कागज, उत्कृष्ट मुद्रण व संयोजन से पूर्ण अस्थाई प्रदर्शनी सूची-पत्र अनुकरणीय 
उदाहरण प्रस्तुत करता है, पर इसका वर्तमान संशोधित मूल्य 90 रुपया है जो सामान्य 
जनता की क्रय क्षमता के बाहर है। इन्हें और भी कम मूल्य पर निर्माण करने की प्रक्रिया 
पर विचार किया जाना चाहिए। सचल-प्रदर्शनियों का आयोजन भी उपरोक्त तरीके से कर 
तत्सम्बन्धी सूची-पत्रों का उपयोग किया जा सकता है। 

सामान्य व विभागीय सूची-पत्रों का निर्माण व प्रकाशन संग्रहालयों के प्रमुख 
कर्तव्यों में से एक है। संग्रहाध्यक्षों के लिए यह जानना आवश्यक होता है कि संगृहीत 
कलाकृतियों के बारे में दर्शकों को किस रीति से सम्पूर्ण विवरण दिया जा सकता है, 
साथ ही उच्च स्तर पर भी सूची-पत्रों का प्रकाशन इस रूप में किया जा सके जिससे 
विश्व के प्रबुद्ध लोग भी कलाकृतियों के महत्त्व से अवगत हो सकें। 

इस विधि से संग्रहालय व संग्रहाध्यक्ष की ख्याति बृहत स्तर पर फैल सकती है व 
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इन प्रकाशनों को स्तरीय सूची-पत्रो में भी स्थान मिल सकता हे जैसा कि बोस्टन संग्रहालय 
के भारतीय संग्रहों पर 6 खण्डों पर प्रकाशित डॉ. कुमारस्वामी कृत सूची-पत्र को प्राप्त 
2 |21 

मूर्धन्य संग्रहालयविद्‌ डॉ. वासुदेवशरण अग्रवाल ने सूची-पत्र के निर्माण के 
सम्बन्ध में अत्यन्त ही बहुमूल्य, संवेदनशील एवं महत्त्वपूर्ण सुझाव अपने कार्यकाल की 
अवधि में प्रस्तुत किया था तदनुसार--'सौभाग्य से भारत में ऐसे कई संग्रहालय हैं, जिनके 
पास मूर्तिकला, चित्रकला, वसन, धातु की मूर्तियाँ, अस्त्र-शस्त्र, मृण्मय मूर्तियाँ एवम्‌ 
अन्य विशिष्ट एवं दुर्लभ संग्रह उपलब्ध हैं। इन संग्रहों पर सूक्ष्म दृष्टि डालने पर हम पाते 
हैं कि इतिहास, संस्कृति एवं कला के क्षेत्र के अध्ययन हेतु ये बहुमूल्य धरोहर हैं। अतः 
अधिकारी विद्वानों, जिन्हें ऐसी कलाकृतियों के रख-रखाव का समुचित ज्ञान हो, के द्वारा 
सूची-पत्रों का निर्माण कर दर्शकों के समक्ष प्रस्तुत किये जाने चाहिए। यदि अगले दस 
वर्षों में भारत के महत्त्वपूर्ण संग्रहालयों द्वारा विगत सौ वर्षा में संगृहीत उत्कृष्ट कलाकृतियों 
का सूची-पत्र पच्चीस खण्डों में प्रकाशित किया जाय तो यह हमारी राष्ट्रीय संस्कृति एवं 
मानवता हेतु अति मूल्यवान सिद्ध होगी। सूची-पत्रों के ऐसे पुस्तकालय के द्वारा संग्रहालय 
का स्तर तो ऊपर उठेगा ही, इसके माध्यम से नई-नई जानकारी प्राप्त करने का अवसर 
भी सुलभ होगा। इस हेतु यह आवश्यक है कि हम लोग दृढ़ इच्छा शक्ति के द्वारा एक 
कार्य-योजना तैयार करें और उसे एक निश्‍चित अवधि के अन्दर पूर्ण eii? 

सूची-पत्रों का निर्माण अपने आप में एक विशिष्ट कार्य है और इन्हें तैयार करने में 
अत्यन्त सावधानी बरतनी चाहिए। संग्रहालयों हेतु यह श्रमसाध्य तथा व्ययसाध्य दोनों ही 
है। इसे निर्मित करने में काफी समय लगता है। सूची-पत्र उन व्यक्तियों के द्वारा ही तैयार 
किया जाना चाहिए जिन्हें कला-क्षेत्र की विशिष्ट जानकारी हो, इस हेतु Sad विषय पर 
उत्कृष्ट शोध-कार्य का होना अनिवार्य di प्रायः यह देखा जाता है कि संग्रहालयों के 
सूची-पत्र के निर्माण में विभिन्न विभागों के अध्यक्षों से, उनके विभाग में रखी हुई वस्तुओं 
की जानकारी माँगी जाती है तब संग्रहाध्यक्ष अथवा इस कार्य (सूची-पत्र) हेतु नियुक्त किये 
गए किसी व्यक्ति द्वारा उनका सम्पादन किया जाता है। 

बहुत से भारतीय संग्रहालयों के पास कोई सूची नहीं है। यहाँ भी इसके मूल में धन 
की अनुपलब्धता व योग्य कर्मचारियों का अभाव ही परिलक्षित होता है। मात्र वे ही 
संग्रहालय, जिनके पास उक्त दोनों सुविधाएँ उपलब्ध हैं, इस कार्य में प्रयासरत देखे जाते 
8, ऐसी स्थिति हेतु डॉ. अग्रवाल ने पुनः यह महत्त्वपूर्ण सुझाव दिया कि ऐसे संग्रहालयों 
हेतु जहाँ इस कार्य के निमित्त विद्वानों का अभाव देखा जाता हें, विविध विषयों से 
सम्बन्धित उद्भट विद्वानों को कलाकृतियों एवं पुरातात्त्विक वस्तुओं के एक स्तरीय सूची- 
पत्रों के निर्माण हेतु लगाया जा सकता है। यह सुझाव इसलिए भी उपयोगी हो सकता है 
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कि राष्ट्रीय स्तर पर संगृहीत ऐसे बहुमूल्य धरोहरों, जिनका ज्ञान हममे से बहुतों को नहीं 
है और जिन्हें जानने हेतु विश्व के अनेक लोग उत्सुक हैं, की सम्पूर्ण व समुचित जानकारी 


~ 


उन्हें प्रदान की जा सकती el? 


3. शोध-प्रकाशन (रिसर्च-पब्लिकेशन) 


उपरोक्त प्रस्तुत विभिन्न प्रकार की सहायक प्रचार सामग्रियाँ तो अनुसन्धान तथा 
विविध प्रकार की कलाकृतियों व पुरातात्त्विक संग्रहों के बारे में किये गए तुलनात्मक 
अध्ययन, विवेचन पर ही आधारित होती हैं। वस्तुतः शोध ही समस्त संग्रहालयीय कार्य- 
क्षेत्र का महत्त्वूपर्ण अंग होता है। संग्रहालयों की स्थाई प्रदर्शनी हेतु उपयोगी प्रदर्शा के चयन, 
अतिरिक्त संग्रहों के एकत्रीकरण, संकलन या फिर ऐसे महत्त्वहीन, अनुपयोगी अथवा कम 
महत्त्व वाली कला-वस्तुओं की छटाई में इनकी अत्यन्त सहायक भूमिका होती है। 

शोध-प्रकाशनों के द्वारा ही कलाकृतियों को कालक्रम, आकार-प्रकार व 
्षेत्रीयता के क्रम में वर्गीकृत कर समुचित एवं सही रीति से प्रदर्शित करने में सुविधा 
होती है जिनके द्वारा शोध-छात्रों व विद्वानों को आवश्यक सुविधाएँ सरलता से 
उपलब्ध कराई जाती हैं। 

इस हेतु संग्रहालयकर्मियों की यह प्राथमिक व अनिवार्य आवश्यकता है कि उन्हे 
अपने कार्य क्षेत्र के अतिरिक्त, अन्य विविध क्षेत्रों की भी जानकारी व योग्यता रखनी 
चाहिए क्योंकि उन्हें ही विविध प्रकार के शोध-प्रकाशनों को विकसित व समृद्ध करने हेतु, 
धन की उपलब्धता, रखने का स्थान, भवन, विक्रय-वितरण की व्यवस्था, कर्मचारियों 
आदि विविध पक्षों पर भी विचार करना होता है। आर्थिक सम्पन्नता वाले संग्रहालयों में 
विविध प्रकार के संग्रहालयीय गतिविधियों यथा--वीथिका संयोजन, रूपरेखा, कपड़े, 
प्रकाश-व्यवस्था आदि के लिए अपने-अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ नियुक्त रहते हैं जिससे 
शोध-कार्य में आसानी रहती है। शोध-प्रकाशन सुचारू-रूप से संग्रहालय विद्वानों, 
विशेषज्ञों द्वारा ही सम्पन्न हो सकते हैं। 

विशेषज्ञों द्वारा किये गए शोध के निष्कर्ष--जो संग्रहालयीय गतिविधियों के आधार 
होते हैं, का प्रकाशन जब और जिस भी प्रकार उपलब्ध हों अवश्य करना चाहिए। इन 
प्रकाशनों के साथ सुन्दर छायाचित्रों का समावेश तो हो ही पर इस पक्ष पर विशेष ध्यान 
केन्द्रित हो कि पाठय-सामग्री की प्रमुखता बनी रहे। इस प्रकार के प्रकाशनों की अधिकता 
से ही संग्रहालय की उपयोगिता सिद्ध होती है फलतः संग्रहालय स्वतः विश्व स्तर पर जाने 
जाते हैं क्योंकि अधिकांश व्यक्ति इन प्रकाशनों के जरिए ही संग्रहालयों के महत्त्वपूर्ण तथ्यों 
की जानकारी से अवगत हो लाभान्वित होते हैं, यहाँ तक कि ऐसे व्यक्ति भी जिन्होंने उन 
संग्रहालयीय प्रदर्शो का प्रत्यक्ष अवलोकन भी कभी न किया हो। 
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अतः यह He यहाँ अधिक समीचीन होगा कि संग्रहालयीय प्रदर्शा के प्रकाशन 

संग्रहालय की साज-सज्जा (बाह्य व आन्तरिक) की अपेक्षा अधिक महत्त्वपूर्ण होते हैं 

यद्यपि संग्रहालयों की सजावट महत्त्वहीन है, यह कहना भी अनुचित होगा। आशय यह है 

कि किसी भी स्थिति में प्रकाशन की महत्ता है। संग्रहालयों के बाह्य सजावट से संग्रहालय 

में कम वस्तुएँ संगृहीत हैं तथा अच्छे व दुर्लभ संग्रहों का अभाव है, इस बात को छिपाया 

तो जा सकता है, पर प्रकाशन द्वारा संग्रहालयों में संगृहीत कलाकृतियों की क्या महत्ता है, 

इसे बताया जा सकता है, साथ ही जिस विषय पर शोध-पत्र तैयार किये गए हैं, उसके 
बारे में पूर्ण जानकारी प्रदान की जा सकती है। 


संग्रहालयों की बाहरी तड़क-भड़क से दर्शक की संग्रहालयों में प्रवेश करने से 
पूर्व की स्थिति तथा अवलोकन के बाद की स्थिति में फर्क नहीं पड़ता किन्तु किसी 
महत्त्वपूर्ण प्रदर्श की प्रकाशनों के माध्यम से दी गई सारगर्भित जानकारी, उस वस्तु के प्रति 
अमिट छाप छोड़ने में पर्याप्त है। विश्व के सुदूर कोने में स्थित व्यक्ति को जिसके लिए 
मद्रास संग्रहालय आकर विश्व प्रसिद्ध नटराज मूर्ति देखने की कोई सम्भावना न हो, उसे 
भारतीय संस्कृति एवम्‌ अध्यात्मक पर लिखे गए पुस्तक को पढ़कर इस मूर्ति के 
द्वारा शताब्दियों पूर्व प्रगति के शिखर पर हम किस रूप में थे, इसकी पूर्ण जानकारी हो 
जाती है। 

शोध-पत्रों का प्रकाशन उन छात्रों व विद्वानों को ही विशेष ध्यान में रखकर करना 
चाहिए. जो किसी विषय में विशिष्ट ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं, ये प्रकाशन शोध-पत्र 
अथवा पुस्तकाकार रूप में भी हो सकते हैं। देश के कतिपय संग्रहालयों के पास ही शोध- 
प्रकाशनों का अच्छा संकलन है। प्रसिद्ध संग्रहालयविद्‌ डॉ. आनन्द कृष्ण द्वारा लिखित 
पुस्तक “मालवा पेन्टिंग' भारत कला भवन में संगृहीत मालवा शैली के चित्रों के अध्ययन 
हेतु अत्यन्त उपयोगी है। विषय-वस्तु की बारीकियों को समझने हेतु इनमें नयानाभिराम 
आकर्षक रंगीन चित्रों का भी समावेश किया गया है। कई संग्रहालयों के पास बहुमूल्य 
हस्तलिखित ग्रन्थों का भी अच्छा संकलन है, जिन्हें मात्र विशिष्ट सक्षम व्यक्तियों द्वारा ही 
समझा जा सकता है; जिन्हें इन जीर्ण-शीर्ण पत्रों की संचालन विधि का ज्ञान होता है। इस 
प्रकार की मूल-प्रतियों के नष्ट हो जाने अथवा लुप्त हो जाने की सम्भावना को देखते हुए 
इनकी प्रतिलिपियाँ बनाकर उनको पुनर्मुद्रित किया जा सकता है जिससे इनकी सुरक्षा भी 
हो सकती है और सस्ते मूल्य पर इन्हें उपलब्ध भी कराया जा सकता है। इस प्रकार मूल- 
प्रतियों के बार-बार उलटने-पलटने व उनके नष्ट होने की सम्भावना से भी बचा जा सकता 
है और उनमें जो बहुमूल्य आलोचनात्मक टीकायें की गई होती हैं, विद्वानों के उपयोग हेतु 
सुलभ भी कराई जा सकती है। 
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4. विनिबन्ध (मोनोग्राफ) 


शोध-पत्रों के प्रकाशन की एक और प्रक्रिया है जिसे “मोनोग्राफ' कहा जाता है। यह 
संग्रहालय से सम्बन्धित विषय के विशिष्ट ज्ञाता द्वारा तैयार किया जाता है। मोनोग्राफ की 
निर्माण प्रक्रिया हेतु यह आवश्यक है कि व्यक्ति को उक्त विषय का समुचित ज्ञान एवम्‌ 
उनमें गम्भीर अध्ययन हो। अतः इसकी तैयार के पूर्व मोनोग्राफ निर्माणकर्त्ता को सम्बन्धित 
विषय का गहन रूप से अध्ययन, मनन करना चाहिए। मोनोग्राफ को पुस्तकाकार रूप में 
भी वाञ्छित छाया चित्रों (द्विरंगो या बहुरंगों) का समावेश कर प्रकाशित किया जा सकता 
है। इसके नियमित प्रकाशन से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि संग्रहालय द्वारा क्या-क्या 
अनुसन्धानात्मक कार्य किये जा रहे GI भारत कला भवन संग्रहालय द्वारा अनेक रंगीन 
चित्रों के साथ प्रस्तुत 50 पृष्ठीय पुस्तक “मालवा पेण्टिंग' मोनोग्राफ की श्रेणी में ही है और 
इस पुस्तक का प्रथम संस्करण सम्प्रति समाप्त हो चुका है। इसके अतिरिक्त 'आर्कियो- 
लॉजिकल स्टडीज' 1988 में प्रकाशित मोनोग्राफ है जो इण्डियन सोसाइटी के वार्षिक 
अधिवेशन में प्रस्तुत किये गए प्रपत्रों पर आधारित है। 

भारतीय संग्रहालय, कलकत्ता द्वारा भी विभिन्न विषयों पर अनेक विनिबन्ध प्रस्तुत 
हैं यथा--'चम्बा रूमाल'--श्री ए.के. भट्टाचार्या, मूल्य-60/ 'अर्ली इण्डियन न्यूमि- 
स्मेटिक एण्ड एपिग्राफिकल स्टडीज'--डॉ. डी.सी. सिरकार, मूल्य-95.00, 'कुषाण 
क्वायन्स ऑफ द लैण्ड ऑफ द फाइव रिवर्स'--डॉ. बी.एन. मुखर्जी, मूल्य-100.00, 
'ट्राइन्स ऑफ एन्सियन्ट इण्डिया'--डॉ. महात्मा चौधरी, मूल्य-50.00, “मेडिकल 
साइन्स इन पाली लिट्रेचर'-डॉ. जे.आर. हल्दार, मूल्य-40.00, PARA टू द 
नॉलेज ऑफ मोलेस्कान फाउना'--डॉ. एच.सी. राय, मूल्य-50.00, "mmu ऑफ 
वेस्ट बंगाल'-डॉ. एस.आर. सरकार आदि हैं।?* 

बड़ोदा म्यूजियम एण्ड पिक्चर गैलरी द्वारा दो दशकों पूर्व विशिष्ट विद्वानों द्वारा 
लिखे गए विविध विषयों पर प्रकाशित मोनोग्राफ भी अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। 
राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली द्वारा विभिन्न विषयों पर पुस्तकें भी प्रकाशित की गई है। डॉ. 
एम.एस. रन्धावा की 'बिहारी सतसई में कॉगड़ा शैली के चित्रों का वर्णन' डॉ. ग्रेस मारले 
द्वारा प्रस्तुत 'प्रागकोलम्बियन आर्ट' कतिपय अच्छी पुस्तकों में है। 


5. पुस्तके (बुक्स) 
शैक्षिक प्रकाशन के अन्तर्गत प्रायः सभी संग्रहालयों द्वारा पुस्तकों का प्रकाशन किया 


जाता है। प्रायः संग्रहालय पुरातत्त्व, कला, इतिहास आदि विषयों . के अतिरिक्त संगृहीत 
प्रदर्शों पर पुस्तकें प्रकाशित करते हैं। कतिपय संग्रहालयों के पास प्रकाशित पुस्तकों का 
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अच्छा संग्रह है जिनमें मद्रास संग्रहालय काफी समृद्ध है। अन्य संग्रहालयों में भारतीय 
संग्रहालय-कलकत्ता, राष्ट्रीय संग्रहालय-नई दिल्ली, नई दिल्ली के ही कुछेक दूसरे 
संग्रहालय, सालारजंग संग्रहालय-हैदराबाद के साथ-साथ विभिन्न पुरातत्त्व संग्रहालयों 
द्वारा भी अनवरत पुस्तकों के प्रकाशन किये जाते हैं। 

महाराष्ट्र के कतिपय ख्याति प्राप्त संग्रहालयों में बम्बई स्थित प्रिन्स ऑफ वेल्स 
संग्रहालय व पुणे स्थित राजा दिनकर केलकर संग्रहालय के पास अच्छी पुस्तकों का 
प्रकाशन है। 'डिप्पिंग इन टू द ग्लोरियस पास्ट' (इंक-पाट) ‘aed एण्ड एनिमल्स इन 
इण्डियन आर्ट एण्ड क्राफ्ट्स', 'इन ताम्बूल ट्रेडीशन', “सनबीम्स इन द डार्क (A) 
आदि प्रकाशित पुस्तकों के माध्यम से अपने प्राचीन व अत्यन्त ही उत्कृष्ट कलात्मक संग्रहों 
व उनसे सम्बन्धित परम्पराओं से जनसमुदाय को परिचित कराने का केलकर संग्रहालय का 
प्रयास निश्चित ही सराहनीय है। 

स्तरीय पुस्तकों के प्रकाशन में गुजरात के संग्रहालय प्रारम्भ से ही समृद्ध रहे हैं। 
अहमदाबाद स्थित केलिको वस्त्र संग्रहालय ने वस्त्रों की रंगाई व बुनाई से सम्बन्धित 
बारीकियों से जनसमुदाय को अवगत कराने हेतु कुछ अच्छे प्रकाशन किये हैं जिनमें 
“इण्डियन पेण्टेड एण्ड प्रिंटेड फेब्रिक्स', 'इण्डियन इम्ब्राइडरीस', “इण्डियन पिगमेन्ट 
पेण्टिंस ऑन क्लोथ', “इण्डियन टाइ-डाइड फेब्रिक्स', “इण्डियन कास्ट्यूम्स' आदि हैं 
जो विविध खण्डों में प्रकाशित हैं। इसके अतिरिक्त विविध स्थानों की बुनाई शिल्प पर भी 
अच्छी पुस्तकों का प्रकाशन है। 

उत्तर प्रदेश के कतिपय संग्रहालय भी विभिन्न विषयों से सम्बन्धित अच्छी पुस्तकों 
के प्रकाशन में महत्त्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। भारत कला भवन ने अपनी स्वर्ण जयन्ती 
(1972) के अवसर पर 'छवि' नामक बहुत ही सुन्दर व उपयोगी पुस्तक का प्रकाशन दो 
खण्ड में किया है। प्रसिद्ध संग्रहालयविद्‌ डॉ. आनन्द कृष्ण द्वारा सम्पादित इन खण्डों का 
वर्तमान मूल्य छवि” (भाग-1) 700 रुपया प्रति व 'छवि' (भाग-2) (राय कृष्णदास 
स्मृति अंक) 1200 रुपया प्रति है। इसी क्रम में (दूसरा संस्करण) 'निधि' नामक पुस्तक 
भी प्रस्तावित हुई है जिसकी निर्माण प्रक्रिया चल रही है। अन्य पुस्तकों में “स्टडीज इन 
इण्डियन हिस्ट्री एण्ड कल्चर' (25.00/-) आदि हैं। 

राज्य संग्रहालय-लखनऊ के प्रकाशन में 'क्वायन्स gu ऑफ उ.प्र. इन द स्टेट 
म्यूजियम-लखनऊ' भाग-1, डॉ. ए.के. श्रीवास्तव, मूल्य-27.00, 'स्कल्पचर इन 
झांसी म्यूजियम’, डॉ. एस.डी. त्रिवेदी, मूल्य, 80.00, “मास्टर पीसेज इन द स्टेट 
म्यूजियम, लखनऊ', डॉ. एस.डी. त्रिवेदी, मूल्य-200.00, 'ग्लिम्प्सेस ऑफ द आर्टस 
ऑफ अवध', अशफाक खाँ, मूल्य-20.00, 5.00 आदि प्रमुख पुस्तकें प्रकाशन में हैं। 
वर्तमान में राजकीय संग्रहालय-मथुरा में मुख्यतः चार पुस्तकें हैं। “मथुरा मूर्तिकला'--डॉ. 
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एन.पी. जोशी, “मथुरा म्यूजियम एण्ड आर्ट'--डॉ. आर.सी. शर्मा, 'द सोख एक्स्केवेशन 
रिपोर्ट'--डॉ. एच. हार्टल, 'कुषाण garage एण्ड स्कल्पचर्स'--डॉ. ग्रीटलीवान मितर 
वालनर आदि। इलाहाबाद संग्रहालय द्वारा प्रकाशित 6 पुस्तकें वर्तमान में उपलब्ध हैं 
‘इण्डियन मिनिएचर इन द इलाहाबाद म्यूजियम'--'भरहुत-वेदिका' व 'टेराकोटा फिगरिंग 
फ्राम कौशाम्बी'--डॉ. एस.सी. काला, “मास्टर पीसेज इन इलाहाबाद म्यूजियम'--डॉ. 
ऋषिराज त्रिपाठी, ‘इलाहाबाद रिट्रोस्पेक्ट एण्ड प्रास्पेक्ट'--बी.एन. पाण्डेय, व “शुंग 
आर्ट” सम्पादक एस.डी. त्रिवेदी आदि।?5 वृन्दावन शोध संस्थान के पास भी पुस्तकों का 
अच्छा संग्रह है। कतिपय पुस्तकें इस प्रकार हैं-- 
1.  'ud अर्ली टेस्टामेण्ट्री डाक्यूमेन्ट इन संस्कृत'--तारापद मुखर्जी तथा जे.सी. 
राइट, 1981, मूल्य-10.00 
ब्रज की रासलीला' द्वारा डॉ. Weare मित्तल, 1983, मूल्य-40.00 
3. 'दशश्लोकी' (सटीक) टीकाकार नन्ददास, सम्पा. डॉ. कमलेश पारीख, 1985, 


मूल्य-30.00 
4. 'रासमान के पद”, कृत केवल राम, सम्पा. ऐलन एन्टिवस्टिल, 1986-87, 
मूल्य-30.00 


5. RA दर्पण एवं रहस्य चन्द्रिका’, कृत स्वामी चरणदास, सम्पादक डॉ. रामदास 
गुप्त, डॉ. शरण बिहारी गोस्वामी, 1987-1988, मूल्य रु.-45.00, रु. 
40.00, 60.00 

6. "रसिक कर्णाभरण (लीला)'--डॉ. नरेशचन्द्र बंसल, 1988-1989, रु.- 
40.00, 60.00 i 


6. संक्षिप्त समाचारपत्र व नियतकालीन पत्र 
(बुलेटिन/पेरियाडिकल्स) 


कतिपय विद्वानों का मानना है कि 'बुलेटिन' प्रकाशन से ज्यादा महत्त्वपूर्ण अन्य 
कोई कार्य नहीं है क्योंकि इसके द्वारा संग्रहालय की प्रतिष्ठा अर्जित की जाती है। 
संग्रहालयीय गतिविधियों से सुपरिचित व्यक्तियों के अतिरिक्त भी अन्य लोगों को बुलेटिनों 
के माध्यम से परिचित कराया जा सकता है। ऐसे प्रकाशन मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक 
या वार्षिक रूप से किये जा सकते हैं क्योंकि इनके नियमित प्रकाशन हेतु आर्थिक पक्ष भी 
विचारणीय होता है। साथ ही कागज की किस्म, पुनर्मुद्रित चित्रों का स्तर एवम्‌ अच्छे मुद्रण 
की व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। पत्रिकाओं की साज-सज्जा भी महत्त्व- 
पूर्ण है क्योंकि इनका बाह्य आवरण आकर्षक व सुसज्जित न हो तो इन्हें पढ़ा नहीं जाएगा, 
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भले ही इनमें उत्कृष्ट पाठ्य-सामग्री क्यों न प्रस्तुत कर दी जाए। पत्रिकाओं में दी जाने 
वाली सामग्रियों के चयन में भी निम्न कुछेक बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है-- 

e बुलेटिनों के प्रकाशन का मुख्य उद्देश्य है--साधारण जन को शिक्षित करना व 

उनमें जिज्ञासा उत्पन्न करना, अतः यह आवश्यक नहीं कि पत्रिका में विशुद्ध 

बौद्धिक पाठ्य-सामग्री ही दी जाय। 

जन-रूचि के अनुसार उनकी ही भाषा में पत्रिका प्रस्तुत की जानी चाहिए। 

अपनी बात को सामान्य रीति से किन्तु आकर्षक रूप में प्रस्तुत करनी चाहिए। 

अति तकनीकी बातों का समावेश जहाँ तक हो न किया जाना ही श्रेयस्कर होगा। 
प्रस्तुत पाठ्य-सामग्रियों को इतने प्रभावशाली ढंग से तैयार किया जाय, जिसे 
पढ़कर दर्शकों पर विषय-वस्तु के अवलोकन की उत्कट इच्छा जागृत हो जाय। 

e पत्रिकाओं को संग्रहालयों में कार्यरत कर्मचारियों के ज्ञान की गहनता के दिग्दर्शन 

» का माध्यम नहीं बनाना चाहिए। 

e प्रस्तुत पाठ्य सामग्री सरल रीति से प्रस्तुत की जाय एवं जो भी बाते कही जाएँ 
उनमें सत्यता हो, सही जानकारी से परिपूर्ण हो, आकर्षक एवं रूचिकर हो। 

e समकालीन कलाकृतियाँ अथवा दूसरे शहरों में विवेचनात्मक विवरणों एवं लेखों 
को भी समय-समय पर इनमें दिया जाना चाहिए जिन्हें पढ़कर पाठक उन्हें समझ 
सकें तथा आयोजित प्रदर्शनी देखकर लाभान्वित हो सकें, किन्तु ऐसे लेख समय 
से प्रकाशित होने चाहिए जिससे उसकी उपयोगिता सिद्ध हो सके। 

e विवादग्रस्त विचारधारा के लेखादि बुलेटिन में नहीं दिये जाने चाहिए।”” 

संयुक्त राज्य अमेरिका में संग्रहालयों द्वारा समय-समय प्रकाशित की गई पत्र- 
पत्रिकाएँ बहुत ही लोकप्रिय होती हैं जिन्हें वहाँ यह माना जाता है कि ये संग्रहालय की 
पत्रिकाएँ हैं और इनमें वे सारी सूचनाएँ तथा लेखादि प्राप्त किये जा सकते हैं जो संग्रहालय 
से सम्बन्धित होते हैं।२? ऐसी पत्रिकाएँ निजी पुस्तकालयों व संस्थाओं को प्रेषित करनी 
चाहिए। इन पत्र-पत्रिकाओं का संग्रहालयों के मध्य आदान-प्रदान भी हो सकता है जिससे 
पत्रिकाओं के खरीदने में होने वाले खर्च भी बचेगें; शोधार्थी लाभान्वित भी होंगे साथ ही 
एक संग्रहालय से दूसरे संग्रहालय के बीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध भी विकसित हो सकता है। 
पत्रिकाओं के नियमित प्रकाशन में होने वाले व्यय की आपूर्ति विज्ञापनों द्वारा भी की जा 
सकती है, जो (धन) प्रकाशन कार्य में सहायक हो सकता है, किन्तु इस प्रकार की व्यवस्था 
एवम्‌ इसकी देख-रेख हेतु, एक व्यवस्थापक का होना आवश्यक होता है क्योंकि 


संग्रहालय के अध्यक्ष, संग्रहालय सम्बन्धी कार्यों की व्यस्तता व अधिकता के कारण 
विज्ञापन कार्य-व्यवस्था नहीं संभाल सकते। 
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कतिपय बृहत व आर्थिक रूप से सक्षम भारतीय संग्रहालयों द्वारा ही ऐसे 
संग्रहालयीय पत्र-पत्रिकाओं के प्रकाशन नियमित किये जाते हैं जिनमें भारतीय संग्रहालय- 
कलकत्ता, बडोदा संग्रहालय, प्रिन्स ऑफ वेल्स-बम्बई, राष्ट्रीय संग्रहालय-नई दिल्ली, 
आदि प्रमुख संग्रहालयों में से हें । उत्तर प्रदेश के संग्रहालयों में राज्य संग्रहालय-लखनऊ 
द्वारा भी “संग्रहालय पुरातत्त्व पत्रिका' नामक एक अर्धवार्षिक पत्रिका का प्रकाशन किया 
जाता है। यह मुख्यतः शोध-पत्रिका है जो उत्तर प्रदेश के संग्रहालयों हेतु महत्त्वपूर्ण 
प्रमाणित हुई है। प्रान्तीय शासन के सहयोग से इसका प्रकाशन मार्च 1968 में निम्न 
उद्देश्यों हेतु आरम्भ हुआ-- 
e प्रदेश के संग्रहालयों में संगृहीत निधियों को शनैः-शनैः प्रकाश में लाना। 
संग्रहालय में किये जाने वाले शोध-कार्यो को विद्वानों के सामने रखना। 
प्रदेश की पुरातात्त्विक गतिविधियों से जनमानस को परिचित कराना। 
उत्तर-प्रदेश मुद्रा समिति के कार्यो से जनसामान्य को परिचय कराना। 
इन विषयों में रूचि लेने के लिए जनता को प्रेरित करना। 
लगभग 25 वर्षा की यात्रा में यह पत्रिका शोध कर्त्ताओं तथा विद्वानों हेतु उपयोगी 
सिद्ध हुई है। पुरातत्त्व, कला एवं संग्रहालय विषयक महत्त्वपूर्ण निबन्ध, व्याख्यान, शोध- 
पत्र आदि इस पत्रिका में प्रकाशित हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के संग्रहालयों के विषय में समय- 
समय पर सामग्रियों का प्रकाशन संग्रहालयीय विकास में एक सराहनीय योगदान है। यह 
पत्रिका हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में सामग्री प्रकाशित करती है। हिन्दी की अपेक्षा 
अंग्रेजी में प्रकाशित लेखों की संख्या अधिक होती हैं। प्रचार की दृष्टि से इसके प्रस्तुती- 
करण, संजोजन पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। आवरण-पृष्ठ को आकर्षक बनाने पर 
भी विचार किया जाना अपेक्षित है। 

अन्य संग्रहालयीय पत्रिकाओं में भारत कला भवन संग्रहालय द्वारा पूर्व में एक 
अत्युत्कृष्ट त्रैमासिक पत्रिका 'कला निधि, हिन्दी भाषा में प्रकाशित होती थी जिनमें विशिष्ट 
विद्वानों के उच्च कोटि के संग्रहणीय लेखादि प्रकाशित होते थे। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि 
विविध विषयों की सार-गर्भित, तकनीकी, उपयुक्त जानकारी जन-सामान्य को उन्हीं के 
अनुरूप प्रदान कराने वाली उक्त पत्रिका मात्र 5 अंकों के प्रकाशन के पश्चात्‌ ही बन्द हो 
गयी। आज जन-जन को संग्रहालयीय गतिविधियों व उनमें अवस्थित राष्ट्रीय धरोहरों के 
महत्त्व से अवगत कराने हेतु ऐसी ही पत्रिकाओं की आवश्यकता है (चित्र : 8.22)। कला 
निधि’ के अनुसार 

“कला-निधि व्यवसायिक समारम्भ नहीं di WE के शुष्क और ऊसर जीवन में 
कला को समुचित स्थान दिला कर उसे ऊर्वर बनाने के लिए, जो भारत कला भवन का 
मुख्य ध्येय है, यह प्रकाशन आरम्भ किया गया e178 
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7. ग्रन्थ सूचियाँ 


विविध ग्रन्थ सूचियों के प्रकाशन से शोधार्थियों व विद्वानों को अपने अनुसन्धान 
कार्या में सुविधा होती हैं, इस हेतु कतिपय संग्रहालय अपने पुस्तकालयों में ऐसी सूचियों 
का प्रकाशन रखते हैं। भारत कला भवन ने कला-पत्रिकाओं की सन्दर्भ सूची प्रकाशित की 
हैं जो अनुकरणीय है-- 
० इण्डेक्स टू मार्ग जर्नल, मूल्य-15.00, 1982 (भाग-1-30, 1946-80) 
इण्डियन टैक्सटाइल्स : ए सेलेक्ट बिबिलियोग्राफी, मूल्य-25.00 
म्यूजियम एण्ड कम्युनिटी : ए सेलेक्ट बिबिलियोग्राफी (चित्र : 8.22) 
ए सेलेक्ट बिबिलियोग्राफी ऑफ गुप्ता पीरियड (आर्ट एण्ड कल्चर) 
इण्डेक्स टू रूपम्‌ नं0, 1-44, 1920-30 


प्रशाप्तनिक प्रकाशन 


संग्रहालयों के कुछेक प्रकाशन ऐसे भी होते हैं जिनके उपयोग प्रशासनिक उद्देश्य 
की पूर्ति हेतु किये जाते हैं। ये प्रकाशन जनसामान्य तथा संग्रहालयक्मी दोनों के लिए 
सहायक होते हैं। कतिपय सीमा तक इस प्रकार के प्रकाशन संग्रहालयीय गतिविधियों से 
जुड़े कई प्रशासकीय समस्याओं का सरल समाधान करते हैं। इन प्रकाशनों द्वारा संग्रहालय 
निदेशक व अन्य संग्रहालय कर्मचारियों के अनावश्यक श्रम व समय की भी बचत होती 
है। ऐसे प्रकाशनों का निर्माण निदेशक अथवा संग्रहालय प्रमुख की देखरेख में उनके 
आदेशानुसार ही किये जाते हैं; संग्रहालयों की प्रशासनिक गतिविधियों से सम्बन्धित होने 
के कारण इनकी निर्माण योजना अत्यन्त सावधानी-पूर्वक करनी चाहिए। ऐसे प्रकाशन 
निम्नवत हैं-- 


1. नियम-विनियम 


दर्शकों की सुविधा तथा सुचारू-संचालन व्यवस्था हेतु संग्रहालयों द्वारा 
कतिपय नियमावली प्रकाशित की जाती है जो एकपृष्ठीय अथवा पर्चा के रूप में होती 
है। संग्रहालय कार्यकर्ताओं व दर्शकों में किसी भी प्रकार के भ्रम के निवारणार्थ ये 
अत्यन्त सहायक होते EI 

प्रायः दर्शकों की हर समस्या का निराकरण संग्रहालय निदेशक नहीं कर पाते, इस 
हेतु उनके पास इतना समय नहीं होता। उनके समक्ष अनेक महत्त्वपूर्ण कार्य होते हैं, फलतः 
छोटे-छोटे निर्णय लेने में उन्हें कठिनाई होती है। अतः निदेशक व दर्शक दोनों ही के 
सुविधार्थ संग्रहालयों द्वारा कतिपय नियम एवं कानून बनाए जाते हैं। दर्शकों के सुविधार्थ 
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इनकी निःशुल्क वितरण व्यवस्था संग्रहालय के विक्रय केन्द्र अथवो सूचना-केन्द्र पर ही 
करनी चाहिए जिससे दर्शकों को वाज्छित जानकारी प्राप्त करने में आसानी हो। अधिकांश 
भारतीय संग्रहालयों में नियमावली प्रकाशित की जाती है। छोटे-छोटे संग्रहालयों को भी 
अनावश्यक परेशानियों से बचने के लिए नियमावली का प्रकाशन करना चाहिए। कुछेक 
संग्रहालयों में संग्रहालय प्रवेश की बाहरी दीवालों व बोर्डों पर ही नियमावली हाथ से लिखी 
गई है जो सस्ता व सुविधाजनक उघाय है। प्रायः संग्रहालयों में निम्न प्रकार के नियम- 
विनियम होते हैं-- 


छायांकन अनुमति हेतु नियम 


अधिकांश देशों के संग्रहालय अब यह मानने लगे हैं कि संग्रहालयों में प्रदर्शित 
कलाकृतियों का छायाचित्रण दर्शकों का अधिकार है, फिर भी कहीं-कहीं इस अधिकार 
क्षेत्र पर अंकुश लगाया जाता है; अतः इसे स्पष्ट करना आवश्यक है। विद्वानों ने छायांकन 
को संग्रहालय प्रचार हेतु उपयोगी मानते हुए दर्शकों को संग्रहालय वीथिकाओं में प्रदर्शित 
वस्तुओं के छायाचित्र लेने की स्वतन्त्रता दिये जाने का सुझाव दिया।?? फिर भी 
व्यावसायिक दृष्टि से छायांकन (समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, दूरदर्शन आदि हेतु) हेतु कुछ 
विशेष नियम-कानून का बनाया जाना आवश्यक होता है जिनमें आवश्यकतानुसार समय- 
समय पर परिवर्तन, परिमार्जन भी किया जा सकता है। इस प्रकार के प्रारूपों के निर्माण 
हेतु विदेशी संग्रहालयों द्वारा प्रस्तुत प्रारूपों का भी अनुकरण किया जा सकता है। 


छात्रों द्वारा कला वस्तुओं की नकल उतारने सम्बन्धी नियम 


सामान्यतः सभी संग्रहालयों की आन्तरिक वीथिकाओं में प्रदर्शित कला वस्तुओं की 
नकल उतारने अथवा उनके रेखांकन का प्रचलन देखा जाता है। कतिपय संग्रहालयों में इस 
प्रकार की सुविधाएँ मात्र स्थानीय विद्यालयों के कला से सम्बन्धित छात्रों को ही दी जाती 
है, लेकिन कुछेक संग्रहालयों में पेशेवर कलाकारों को शुल्क लेकर उक्त सुविधाएँ 
उपलब्ध कराई जाती हैं। कभी-कभी संग्रहालयों में रेखांकन करने वाले छात्रों की संख्या 
काफी अधिक हो जाती है। इससे संग्रहालय की लोकप्रियता तो बढ़ती ही है साथ ही 
शैक्षणिक गतिविधियों में सहायता भी मिलती है। 


सामान्यतः कलाकृतियों के रेखांकन हेतु संग्रहालय निदेशक की आज्ञा अनिवार्य 
होती है क्योंकि प्रदर्शित कलाकृतियों की सुरक्षा व साथ ही दर्शकों की सुविधा संग्रहालय 
प्रशासन की महत्त्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। संग्रहालय अधिकारियों को कभी-कभी रेखांकन 
करने आए छात्रों के अनुशासनहीन व्यवहार का सामना भी करना पड़ता है। इस सम्बन्ध 
में संग्रहालय नियम व शर्तें प्रकाशित करते हैं जिन्हें समय और परिस्थिति के अनुसार 
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VICTORIA AND ALBERT MUSEUM 
LONDON, S.W. 7 
TAKING PIIOTOGRAPIIS IN THE MUSEUM GALLERIES 

Visitors are allowed to take photographs in the galleries with- 
out formal permission, provided they comply with the following 
conditions— 
(a) No object on loan to the Museum may be photographed. 

(The label will indicate if the object is lent, using the phrase 

"lent by -".) 

No obstruction may be caused to the free circulation and 

convenience of the public. 

No object may be handled or touched. 

No call may be made on Museum staff to adjust or move 

objects. 

No use may be made of the Museum's electrical supply; but 

flash bulbs may be used. 

No photograph may be published without permission from 

the Museum. 

No “street portrait photographers" are allowed to operate in 
the Museum. 


Enquiries about special facilities, fashion photography, etc., 


should be made at the Department of Museum Extension, Services 


at the main Entrance, or by telephone (KENsington 6371). 


TRENCHARD COX, 
Director. 
SEPTEMBER, 1956. 


Wt. 58938. 5M. 11/56. Gp. 628. 
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तालिका : 8.3 छायांकन की आज्ञा हेतु अनुमति पत्र का प्रारूप (नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट, वाशिंगटन) 


Form No. NGA-80 
(Revised) 5-14-56 


NATIONAL GALLERY OF ART 
Washington D.C. 
PERMIT TO PHOTOGRAPH 


is hereby permitted to photograph between the hours 
(8) A Dtv 01858 2:38 ME, LUIS. , the works of art or views 
in the National Gallery building listed on the back hereof . The photo- 
praphSfarertolbelusedsior the/purpose of.......:..--=: ......“:::..................:“.... 


I hereby agree that these photographs will be used only for the purpose 
specified above and in no way for advertising. 


(signature of photographer) 


(date issued) 


Note (1) : The person to whom this permit is issued should return it to the 
Guard at either entrance after the photographs have been taken. 


Note (2) : This form is to be made out in duplicate and both copies signed 
by the individual to whom issued , the office copy to be filled in the office 
of the Assistant Director. 


(OVER) 


THE FOLLOWING WORKS OF ARTIN THE NATIONAL GALLERY OF ART MAY BE 
PHOTOGRAPHED UNDER THIS PERMIT: 


NGA 
NOM oe ARTIST Ne rhe CE ee eros 
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तालिका : 8.4 छाया चित्र एवं निगेटिव निर्माण हेतु आवेदन-पत्र का प्रारूप (रिज्क्स म्यूजियम) 


RIJKS MUSEUM VOOR VOLKENKUNDE 
(National Museum for Ethnology) 
Post Box 12, Leiden-Holland. 


APPLICATION FORM FOR THE PREPARATION OF NEGATIVES AND PRINTS. 
(To be completed in duplicate) 
Name of applicant 
Full address 
Residence 
1. Prints to be made by the Museum 
Indication of the pieces (if possible with reference to the registration- 
numbers) : 
Total Number : 
Required size : glossy or matted paper 
Purpose for which the prints are required 
Negative to be made by the Museum 
Indication of the pieces (if possible with reference to the registration- 
numbers) 
Number 
Required Prints : glossy or matted paper : 
Required size : 
Purpose for which the prints are required 
Photographs to be made by, or on account of the applicant 
Indication of the pieces (if possible with reference to the registration- 
numbers) 
Number 
Negatives or 
diapositives 
Purpose for which the photographs are required 
On what date will the photographs be made 
Date 


The undersigned declares to have taken due note of the costs of 
preparation and to atrictly adhere to the conditions mentioned overleaf 
Signature 


For internal use only 
Aanvraag aagenomen door : datum 
besproken met  : Paraaf 
doorgegeven aan registratic : datum : No. foto-opdracht : 
Foto-afdruken afgeleverd : datum: Paraaf 
Aanmaakkosten ontvongen : datum: Paraaf 
Foto-afdrukken opgezonden aa 

aanvrager : datum : No 
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तालिका : 8.5 संग्रहालय दीर्घा में रेखांकन कार्य हेतु आवेदन का प्रारूप, (विक्टोरिया अल्बर्ट संग्रहालय) 


E AND ALBERT MUSEUM, LONDON S. W. 7. 
RULES 13 

REGULATIONS FOR STUDENTS 
WORKING IN THE MUSEUM GALLERIES. 

Students are welcome to work in the Museum galleries but their at- 
tention is drawn to the following rules. These inconvenience other visitors 
to the Museum, and to prevent work of art from being damaged. 

It is essential that these rules are obeyed and the warders have strict 
instructions to see that they are enforced. 

(1) Students may paint or draw in any medium except oil. Students 
wishing to paint in oil or model in clay etc., should apply to Depart- 
ment of public Relations and Education at the main entrance on any 
weekday except Saturday afternoon. 

All paints, water-pots, brushes etc. must be placed on a piece of 
thick paper or card (N.B. if newspapers are used, they must be neatly 
folded two or three times to gives sufficient thickness). 

No rubbing or tracing of exhibits may be made without permission 
from the Department concerned. 

No ehibit may be moved or touched and no clothes of equipment 
may be placed on or against any exhibit or case etc. 

Coats and other clothing not worn in the Museum should be left on 
the especial students’ racks at the entrance. If the are taken into the 
galleries they must be neatly folded and placed on the floor, and not 
placed on Museum cases or equipment. Students who leave cloth- 
ing or other personal possessions unattended in the galleries, do so 
at their own risk. 

Hand luggage and parcels ma be deposited with the Warder at the 
counter, who will give a numbered disc in exchange. 

Onl one folding chair or stool may be used by any one student. 
These are obtained from stores in various parts of the Museum which 
the Warders will indicate. STOOLS MUST NOT BE REMOVED FROM 
THE RACKS AT THE MAIN ENTRANCE. 

Chairs and stools must be removed to their stores before student 
leave the galleries. 

Students must not sit or stand in such a way as to obstruct the 
toroughfare or prevent other visitors inspecting the exhibits. 

The permanent benches or settees in the galleries must not be used 


by students at work. 
JOHN POPE-HENNESSY 


Director. 
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परिवर्तित भी किया जाता है। कोई भी कलाकार कलाचित्रों की नकल तथा रेखांकन हेतु 
व्यक्तिगत रूप से भी आज्ञा प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकता हे, पर इस हेतु प्राप्त 
नियम व शर्तों का अनुपालन करते हुए ही उसे कार्य करना चाहिए, साथ ही उनमें निर्दिष्ट 
औपचारिकताओं को पूर्ण करना चाहिए।२९ 


ऐसे आवेदन हेतु विदेशी कला संग्रहालय 'सेन्ट लुइस' का प्रारूप अनुकरणीय हे 
जिसमें संग्रहालयीय प्रदर्शा के छायांकन एवं चित्रांकन हेतु एक ही मिला-जुला आवेदन- 
पत्र हे। ऐसे प्रारूपो में संग्रहालय निदेशक व सचिव का हस्ताक्षर होता हे जिन्हें संग्रहालय 
सुरक्षा गार्ड व वीथिका रक्षक की देखरेख में कार्य सम्पन्न होने हेतु अनुमोदित किये जाते 
हैं। ऐसी परिस्थितियाँ आवेदकों को नियम के अनुपालन हेतु बाध्य करती हैं। इनमें 
आवेदकों को अपने वाज्छित विषयों (छायांकन, चित्रांकन आदि) का विशेष रूप से 
उल्लेख करना होता है।?! 


गाइड सुविधा हेतु सामान्य नियम 


कई संग्रहालय द्वारा अपने शैक्षणिक कार्यक्रमों के सुचारू संचालन हेतु विभिन्न 
विद्यालयों के छात्रों को पर्चो-प्रपत्रों की सहायता से उन्हें दी जाने वाली सुविधाओं एवं 
गतिविधियों की जानकारियाँ प्रेषित की जाती हैं जिनमें गाइड सुविधाओं के सम्बन्ध में भी 
विस्तृत जानकारी रहती है। लन्दन स्थित 'विक्टोरिया अलबर्ट संग्रहालय” इस प्रकार के 
संक्षिप्त प्रपत्रों का प्रकाशन करता है। कभी कभी सामान्य दर्शक भी संग्रहालयों द्वारा प्रदत्त 
इन गाइड सुविधाओं का लाभ उठाना चाहते है, उन्हें भी इस प्रकार की नियमावली 
उपलब्ध करा दी जाती है। 
संग्रहालय प्रेक्षागृह तथा प्रदर्शनी कक्ष के उपयोग की अनुमति हेतु नियम 

कभी-कभी विभिन्‍न संस्थाओं द्वारा तथा व्यक्तिगत रूप से भी अपने कार्य हेतु 
संग्रहालय प्रेक्षागृह अथवा प्रदर्शनी-कक्ष का चयन किया जाता है जिसके उपयोग की 
अनुमति हेतु संग्रहालयों द्वारा कतिपय नियम निर्धारित किये गए होते हैं। उपयोग कर्त्ताओं 
द्वारा इन प्रारूपों (शर्तों) की स्वीकृति के उपरान्त ही औपचारिकता पूर्णकर प्रेक्षागृह के 
उपयोग की अनुमति दी जाती है। 
दर्शकों द्वारा प्रस्तुत vest के सम्बन्ध में संग्रहालयीय विचार जानने 
सम्बन्धी नियम 

किसी भी व्यक्ति या संग्राहक द्वारा अपनी कला-वस्तुओं के बारे में समुचित 


जानकारी संग्रहालयों से प्राप्त की जाती है तो उस सम्बन्ध में सही a उचित राय देना 
भी संग्रहालय का पुनीत कर्त्तव्य बनता है, यह संग्रहालयीय क्रियाकलापों का 
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तालिका : 8.6 स्कूली छात्रों व अन्य संस्थाओं को व्याख्यान एवं अन्य सुविधा प्रदान करने हेतु प्रारूप। 


VICTORIA AND ALBERT MUSEUM, LONDON S. W. 7. 
LECTURES AND FACILITIES FOR SCHOOL PARTIES, 
STUDENTS AND ADULT ORGANISATIONS. 
The Museum welcomes parties from schools, training colleges, art 
schools, clubs and all kind of adult organisations. The Education 
Department is always willing to give advice and will arrange talks 
on specified subjects in the galleries. Teachers can discuss their 
proposed visits beforehand with the members of the Education Staff. 
The Education Department gives courses to students teacher on the 
use of the Museum in education. Refresher courses for teachers can 


also be arranged. These courses can include co-operation with the 


lectures at the Natural History Museum and Science Museum. 
Regular lectures are given in the galleries and the lecture theatre, 
on many subjects connected with the work of art in the Museum. 
Courses on styles and periods of art, history of furniture and archi- 
tecture run for three months. Lectures on single topics are held on 
Saturdays. For three-monthly programmes please write to the Pub- 
lic Relation Department, Victoria & Albert Museum. 

Evening lectures by visiting scholars and senior staff from differnt 
departments of Museum are given in the Lecture Theatre on Thurs- 
day evenings at 6-15 P.M. during winter months. 

For further information on any matters connected with group visits, 
lectures or Museum education please contact Education Depart- 
ment (Ext. 108) 

The Museum Cafetaria is available for school parties (and other 
groups) who may wish to bring their own sandwiches to eat there, 
buying additional food and drinks if they wish. To avoid over-crowd- 
ing and inconvenience, the organisers of such parties should get in 
touch with the Restaurant Manager on Ext. 44, and arrange a time 
for their meal. Arrangements for the provision of meals for parties 
should also be made direct with the Restaurant Manager. 
Department of Public Relations and Education. 


May 1967. 
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तालिका : 8.7 बाह्य संस्थाओं द्वारा संग्रहालय सभागार उपयोग हेतु आवेदन प्रारूप। 


E AND ALBERT MUSEUM, LONDON S. W. 7. 


RULES 11 
CONDITION UNDER WHICH THE 
VICTORIA & ALBERT MUSEUM LECTURE THEATRE 


MAY BE USED BY OUTSIDE INSTITUTIONS, ETC. 

(1) Applications to hold lectures, meeting, etc. in the Museum lecture 
Theatre should be addressed in writing to the Keeper of the Depart- 
ment of Public Relations and Education, Victoria and Albert Mu- 
seum, S.W.7. 

(2) Permission to use the theatre can only be granted to an institution 
or society concerned with the fine and applied arts. 

(3) If the general public are to be admitted, no admission fee may be 
charged either before or at the lecture or meeting. If it is proposed 
to make an appeal, or a collection, especial permission must be 
requested. 

(4) If the lecture or meeting is being held privately for the benefit of 
members of a society and their friends, a fee may be charged be- 
forehand, but no money may be asked for or taken in the Museum. 
Any advertisement for such a function which appears in the public 
press or on a public notice or advertising board, must specity that 
attendance at the function is limited to members of the society. If 
the society wishes to admit by ticket only, a specimen of the ticket 
should be sent to the Department of public Relation and Education 
in advance. 

(5) The Museum cannot undertake to distribute any leaflets or litera- 
ture by post, but in the case of a free public lecture, leaflets and 
posters may be given to the Department of placing at the Museum 
Entrances. 

(6) No hiring fee is charged for the Museum lecture Theatre, but all 
expenses connected with its use must be defrayed by the society or 
institution responsible. Such expenses may include the payment for 
Warders and Projectionist, and cost of electric current. A rough 
estimate will be supplied on request and an acount will be submit- 

ted after the occasion. 


JOHN POPE-HENNESSY. 
Director. 


March 1967. 
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तालिका : 8.8 अपनी कला-कृतियों के सम्बन्ध में संग्रहालयीय विचार जानने हेतु नियमावली का प्रारूप। 


VICTORIA AND ALBERT MUSEUM, LONDON S.W. 7. 
FOR THE ATTENTION OF VISITORS 
T WHO BRING OBJECTS TO TIE MUSEUM FOR OPINION. 


It is a long established practice for officers of the Victoria 
and Albert Museum to give opinion on works of Art which are 
brought by their owners to the Museum for inspection. 

The condition under which opinion are given on objects in 
private possession are as follows : ^ 

| 1. The Museum accept no legal or other responsibility for any 

| opinion that may be expressed on objects submitted for ex- 
amination . No liability is accepted in the case of loss or 
damage. 

Opinion are expressed only to the owner of an object or to 

his representative. No object held by a visitor on approval 

|| for purchase will be examined. 
An Officer of the Museum is entitled, without giving his rea- 
sons, to refuse to express an opinion. 
As the time which can be allotted to any visitor is limited, 
owners are asked not to bring a quantity of objects to one 
department. Visitors can often find answers to their refer- 
ence in the Museum Library. 
it is contrary to the practice of the Museum to give Valua- 
tions, to assist in the disposal of private property or to ex- 
press opinions regarding the merits of business firms. In no 
circumstances can an exception be made. 
Visitors bringing objects for opinion will be seen at the fol- 
lowing times : 
MONDAY to FRIDAY 2.30 P.M. to 4.30 P.M., 
SATURDAY 10.30 A.M. to 12.30 P.M., 
Whenever possible visitors are recommended to make an 


appointment : otherwise they may be kept waiting. 


JOHN POPE-HENNESSY 
March, 1967. Director. 
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आवश्यक अंग भी है। संग्रहालयों द्वारा उन्हे उक्त कलाकृतियो का मूल्य, काल, प्राप्ति 
स्थान आदि बतलाना चाहिए। 

साधारणतया इस प्रकार के सुझाव हेतु भी प्रारूप बनाए जाते हैं। लंदन के 
'विक्टोरिया अलबर्ट संग्रहालय' द्वारा इस सम्बन्ध में बनाए गए नियम भी अनुकरणीय हैं। 
जिनमें संग्रहालयों द्वारा कलाकृतियों सम्बन्धी सुझाव जानने के दिन निर्धारित हैं। 
अन्य अनुकरणीय प्रारूपों में “लीवर पूल” स्थित 'वाकर कला दीर्घा' द्वारा अपने चित्रों के 
बारे में संग्रहालयीय राय जानने के इच्छुक संग्राहकों को कतिपय उचित सुझाव दिया 
जाना है। वांशिगटन के 'राष्ट्रीय कला दीर्घा' द्वारा प्रस्तुत प्रारूप 'कला कार्यो का परीक्षण' 
शीर्षक के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है जिसमें सचिव द्वारा मौखिक रूप से बताई गई 
बातों को लिख दिया जाता है ताकि बाद में संग्रहालय किसी परेशानी में न पड़े। यह 
संग्रहालय अपनी राय तभी देता हे जब उक्त वस्तु विशेष का संग्राहक उसे स्वयं लेकर 
आता I 

यहाँ प्रस्तुत समस्त नियमों के प्रारूप मात्र एक उदाहरण के रूप में दिये गए हें जो 
कतिपय लोकप्रिय विदेशी संग्रहालयों द्वारा पूर्व प्रेषित प्रारूप हैं। विविध क्षेत्रों में हुई 
तकनीकी विकास के फलस्वरुप दर्शकों को दी जाने वाली सुविधाओं में अन्तर होते रहते 
हैं। भारतीय. संग्रहालयों को चाहिए कि अपने-अपने क्षेत्रीय एवम्‌ आर्थिक परिस्थितियों 
अथवा दर्शकों को दी जाने वाली सुविधाओं हेतु तकनीकी रूप से संग्रहालय कितना सक्षम 
हे, उसके अनुरूप ही नियमों की रूपरेखा बनाए जिससे आगन्तुक दर्शक, उपलब्ध 
सुविधाओं, नियमों को तनाव रहित स्वीकार्य कर सकें। 


2. प्राप्त नवीन कलाकृतियाँ 


पुरातात्त्तिक, जैविक व अन्य संग्रहालयीय महत्त्व की बहुमूल्य कलाकृतियाँ प्रति वर्ष 
संग्रहालयों को प्राप्त होती रहती है, अतः प्रत्येक संग्रहालयों का यह कर्त्तव्य होता हे कि वे 
इन नवीन कलाकृतियों के बारे में जनसमुदाय को नियमित रूप से अवगत कराते रहें। इस 
सम्बन्ध में टंकित, मुद्रित अथवा साइक्लोस्टाइल की गई सूचनाओं को दर्शकों तथा जनता 
में निःशुल्क वितरित किया जाना चाहिए। इन प्रतियों को समाचार-पत्रों में प्रकाशनार्थं भी 
प्रेषित किया जाना चाहिए। कई संग्रहालय हाल में प्राप्त नई कलाकृतियों को अस्थाई रूप 
से जन-अवलोकनार्थ प्रदर्शित भी करते हैं जिनमें दिन, तिथि, स्थान व अवधि आदि 
विवरण भी प्रकाशित किये जाते हैं। कभी-कभी दर्शकों को आकर्षित करने के लिए 
कलाकृति का संक्षिप्त विवरण भी प्रकाशित किया जाता है। संग्रहालयों में संगृहीत 
कलाकृतियों को बार-बार देखने से दर्शकों में ऊब पैदा हो सकती है, अतः इसे दूर करने 
हेतु भी नवीन कलाकृतियों का प्रदर्शन उपयोगी है। 
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3. वार्षिक प्रतिवेदन 

वार्षिक प्रतिवेदनों का प्रकाशन प्रशासनिक व्यवस्था का महत्त्वपूर्ण अंग हे । प्रत्येक 
संग्रहालयों का यह कर्त्तव्य होता है कि वर्ष-पर्यन्त आयोजित संग्रहालयीय गतिविधियों का 
वार्षिक-विवरण प्रस्तुत करें। इसे सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष में संग्रहालयों द्वारा किये गए 
प्रशासनिक कार्यों की समीक्षात्मक प्रस्तुति भी कहा जाता है। वर्ष समापन के तुरन्त बाद 
इनका प्रकाशन होना चाहिए जिसे निदेशक द्वारा संग्रहालय समिति के सम्मुख प्रस्तुत किया 
जाता है। 

वार्षिक प्रतिवेदन के अन्तर्गत दिये जाने वाले विवरणों में विभिन्न विभागों में क्या- 
क्या कार्य किये गए अथवा कौन-कौन सी नई वस्तुएं प्राप्त की गई--आदि होती हें। इनमें 
संग्रहालय से सम्बन्धित व्यक्तियों के कार्यों का भी उल्लेख होता है यथा--किस व्यक्ति ने 
अपने विभाग में क्या-क्या कार्य किया आदि। साधारणतया वार्षिक-प्रतिवेदनों में निम्न 
खण्ड के अन्तर्गत विवरण प्रस्तुत किये जाते हैं-- 


1. नये संकलनों ( संग्रहों ) का समावेश 
2. वीथिकाओं से सम्बन्धित कार्य 


(अ) नई वीथिकाओं का समावेश 

(ब) दीर्घाओं के सुधार-कार्य 

(स) आरक्षित संग्रहों का पुनरूद्धार 

(द) दीर्घां, प्रदर्शो हेतु नाम-पत्र (लेबलिंग) 


3. शैक्षणिक कार्य 


(अ) आयोजित व्याख्यान 

(ब) शोध-छात्रों एवं जन-साधारण को प्रदत्त सुविधाएँ 

(स) आयोजित विशेष प्रदर्शनियाँ 

(द) संग्रहालयीय प्रदर्शन, तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशालाएँ आदि 


4. शोध कार्य एवं प्रकाशन 
(अ) रासायनिक प्रयोगशाला में किये गए संरक्षण तथा संवर्धन कार्य (सुधार 
कार्य) 
(ब) छाया चित्रण कार्य 
(स) संग्रहालयकर्मियों द्वारा अर्जित उपलब्धियाँ 
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इसके अतिरिक्त उपर्युक्त खण्डों के अन्तर्गत एक पृथक खण्ड बनाकर आगामी 
वर्षों की योजनाओं का समावेश भी वार्षिक प्रतिवेदन में किया जा सकता है। 
अधिकांश भारतीय संग्रहालयों में वार्षिक प्रतिवेदनों का महत्त्व ही गौण बना हुआ 
है, इसके अनेक कारण हो सकते हैं। यद्यपि कतिपय संग्रहालयों द्वारा इनके प्रकाशन किये 
जाते हैं फिर भी नियमित रूप से वार्षिक-प्रतिवेदनों के प्रकाशन का प्रचलन नगण्य ही है। 
भारत कला भवन द्वारा आठवें दशक में 12 पृष्ठीय हस्त टंकित (साइक्लोस्टाइल प्रति) 
वार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशित हुआ था जिसमें निम्न विवरण प्रस्तुत किये गए 
वर्ष 1970-71 की आर्थिक परिस्थिति 
संग्रहों में वृद्धि (बढ़ोत्तरी) 
दानकर्त्ताओं का विवरण 
विशिष्ट दर्शकों का विवरण 
विदेशी छात्रों का विवरण 
भवन सज्जा एवम्‌ अन्य कार्यक्रम 
संग्रहालय शास्त्र शिक्षण कार्य 
सुरक्षात्मक व्यवस्था 
9. कला भवन द्वारा उपलब्ध सुविधाएँ 
10. विशेष प्रदर्शनियां, व्याख्यान व संगोष्ठी 
11. कलावस्तुओं का पुनर्निरीक्षण, पंजीकरण व सूचीकरण कार्य 
12. स्वर्ण जयन्ती अंक का प्रकाशन 
13. कार्यकर्ता का विवरण आदि, 
साथ ही नवीन पदों की मांग, आयोजित प्रदर्शनियों व अन्य कार्य हेतु नवीन 
आर्थिक स्रोतों की व्यवस्था आदि भी प्रतिवेदन में प्रस्तुत किये गए। 
अधिकांश भारतीय लघु-संग्रहालय इन प्रतिवेदनों में दिये जाने वाले विवरणों से ही 
परिचित नहीं हैं जबकि 'राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद्‌” द्वारा संचालित भारत के समस्त 
विज्ञान संग्रहालयों की वार्षिक गतिविधियों का क्रमवार विस्तृत विवरण आकर्षक रूप से 
नियमित 'वार्षिक-प्रतिवेदन’ का प्रकाशन कर किया जाता है, जिनमें विभिन्न विज्ञान केन्द्रों 
व संग्रहालयों की गतिविधियों को रंगीन व प्रभावोत्पादक प्रस्तुतीकरण के साथ दर्शाया जाता 
है (चित्र : 8.23)। प्रतिवेदन के अन्त में “वार्षिक बज़ट” स्पष्ट रूप से दर्शाया जाता à 
पाश्चात्य उदाहरणों में ब्रिटेन के संग्रहालय वार्षिक प्रतिवेदन में मुख्यतः आय-व्यय तथा 
संग्रहालय अथवा वीथि, क्रय, दान, प्रदर्शनी, प्रकाशन, दर्शक संख्या, संचालन समिति 
के सदस्य, साथ ही संग्रहालय कर्मचारियों के विकास का विवरण होता 3132 
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वार्षिक विवरण तैयार करने में संग्रहालय में कार्यरत व्यक्तियों में आपसी सहयोग 
अत्यन्त महत्त्व रखता है। इसे निदेशक के निर्देशन में ही तैयार किया जाता है। निदेशक 
विभिन्न विभागों के अध्यक्षों से सम्बद्ध विभागों के अन्तर्गत सम्पन्न कार्यों का विवरण 
मांगता है तथा वह प्राप्त सूचनाओं का सम्पादन, वर्गीकरण तथा संकलन कर छोटी- 
पुस्तिका के रूप में प्रकाशित कर देता है। 


4. विविध 


संग्रहालयों में समय-समय आयोजित होने वाले व्याख्यानों, गोष्ठियों व अन्य 
समारोहों हेतु विद्वानों को आमन्त्रित करने, दूसरे शहरों में अवस्थित संग्रहालयों को प्रदर्शनी 
आदान-प्रदान तथा अन्य कई सन्दर्भो हेतु पत्र-व्यवहार करने होते हैं। इस हेतु पत्र-शीर्ष, 
लिफाफे व अन्य सामग्रियों का प्रकाशन भी विशेष महत्त्व रखता है, जिनमें संग्रहालय का 
नाम, पता, मोनोग्राम (चिन्ह) मुद्रित होता है। प्रशासनिक गतिविधियों के संचालन में ऐसे 
प्रकाशनों की भी महती भूमिका होती है। 


संग्रहालयीय प्रकाशन : कतिपय महत्त्वपूर्ण तथ्य 


संग्रहालय के प्रकाशन कार्यक्रम की महत्ता एवं सफलता कार्यकर्त्ताओं के कार्य 
सम्पन्न करने की दृढ़ इच्छा-शक्ति पर आधारित होता है, जैसा कि एक संग्रहालयीय 
लेखक ने लिखा है--“यह कार्य मात्र एक कार्य नहीं है अपितु जीवन-यापन की एक 
शैली $173? संग्रहालयों में कार्यकर्ताओं की संख्या में कमी-वेशी हो सकती है। जितनी 
बड़ी संस्था है, उतने ही अधिक कार्यकर्त्ता हो सकते हें और उतने ही ज्यादा क्षेत्रों में आम- 
जनता के लिए उनका विशिष्ट योगदान हो सकता है। यहाँ आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि 
छोटे तथा बड़े संग्रहालयों के संग्रहाध्यक्षों के पास अपने निजी शाखा के लिए ही समय 
नहीं होता, जिससे वे कुछ अध्ययन कर unii लघु संस्थाओं में तो उन्हें हर विषय को 
सँभालना पड़ता है और हर समय किसी भी कार्य को सम्पन्न करने के लिए तत्पर रहना 
पड़ता है। यदि धन की अधिक उपलब्धता हुई तो अधिक संख्या में विशिष्ट कार्य सम्पादन 
हेतु अधिक कार्यकर्ताओं को लगाया जा सकता हे | संग्रहालय के प्रकाशन कार्य को सुचारू 
| रूप से संचालित करने के लिए यह भी सुझाया जा सकता है कि संग्रहालयों में एक 
प्रकाशन समिति का गठन किया जाय, जिसमें संग्रहालय के शिक्षा विशेषज्ञ एवं विज्ञानवेत्त 
का प्रतिनिधित्त्व हो। साथ ही इस विषय में रूचि रखने वाले अन्यान्य व्यक्तियों का भी 
सहयोग लिया जाय। यहाँ यह आवश्यक है कि सदस्यों का प्रकाशन सम्बन्धी ज्ञान पूर्वाग्रह 
रहित होना चाहिए। 
संग्रहालय में कार्यरत व्यक्तियों से हर दृष्टिकोण से उच्च कोटि की सेवा की अपेक्षा 
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समाज को होती हे। निश्चय ही आर्थिक पक्ष के साथ-साथ समुचित उत्तरदायित्त्व का 
सम्मिलन भी इनमें निहित है। उदाहरण के लिए कला के क्षेत्र के विशेषज्ञों से यह अपेक्षा 
की जाती है कि वे अपने क्षेत्र में विशिष्टता प्राप्त व्यक्ति हों ताकि संग्रहालय के लिए प्राप्त 
की जाने वाली कलाकृतियों को इस दृष्टि से चयन करें कि चयनित कलाकृतियाँ उत्कृष्टतम्‌ 
मानी जाय। इसी प्रकार छात्रों तथा जनता को शिक्षित करने में सही जानकारी अपने विशिष्ट 
ज्ञान के आधार पर प्रकाशनों के माध्यम से संग्रहालय के कार्यकर्त्ताओं द्वारा दी जानी 
चाहिए। उन्हें चाहिए कि अपने विषय की समुचित जानकारी अर्जित करें तथा अपने विषय 
में अनुसन्धान भी करते रहें, क्योंकि वे अपने-अपने विषय के विशिष्ट व्यक्ति माने जाते 
हैं। अतः जनता को अपने-अपने क्षेत्र के विषय में समुचित ज्ञान उपलब्ध कराने में उन्हे 
सक्षम होना चाहिए। 

प्रकाशन कार्यक्रम के समुचित संचालन हेतु संग्रहालय के निदेशक के अधीन 
एक सम्पादक मण्डल का गठन किया जाना चाहिए। विभिन्न विभागाध्यक्ष, प्रकाशन 
अधिकारी , शिक्षण अधिकारी, जनसम्पर्क अधिकारी एवं संग्रहालय के कलाकार इस 
मण्डल के सदस्य होने चाहिए। प्रकाशन का सम्पूर्ण कार्य इन सदस्यों की सहमति से 
होनी चाहिए क्योंकि यह एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है। निदेशक यद्यपि संग्रहालय 
का सर्वोच्च अधिकारी होता है किन्तु बिना इन सदस्यों की सहायता से बह प्रकाशन 
सम्बन्धी कार्य अकेले पूर्ण नहीं कर सकता। 

प्रत्येक संग्रहालय के सुचारू संचालन हेतु निदेशक पद पर विशिष्ट व्यक्ति को ही 
आसीन किया जाना चाहिए क्योंकि संस्थान के कार्यकर्ताओं तथा अन्यान्य क्रियाकलापों 
को संचालित करने की जिम्मेदारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निदेशक की ही होती है। उसे 
एक ओर सभापति तथा संचालन समिति के अन्यान्य सदस्यों का विश्वास प्राप्त होना 
चाहिए तो दूसरी ओर संग्रहालय में कार्यरत कार्यकर्ताओं की आदर्श कर्ततव्यनिष्ठा भी प्राप्त 
होनी चाहिए, क्योंकि निदेशक ही संग्रहालय का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है। उसे 
सम्पूर्ण नीतिगत जानकारी होती है, इस हेतु संग्रहालय की नीति के विपरीत प्रकाशन 
कार्यक्रम नही बनाने चाहिए। प्रकाशन सम्बन्धी अर्थ की उपलब्धता निदेशक की ही 
जिम्मेदारी होती है। संग्रहालय के बजट का निर्धारण निदेशक द्वारा ही होता है, अतः 
प्रकाशन कार्यक्रम हेतु कितने धन की आवश्यकता होगी इसकी जानकारी उसे होनी 
चाहिए। संग्रहालय के क्रियाकलापों की सफलता इस बात पर आधारित होती है कि उसका 
निदेशक कितना सुयोग्य और उचित निर्णय लेने में समर्थ है। एक उत्साही निदेशक 
निश्चय ही समिति के सम्मुख नये-नये प्रस्ताव रखकर संस्थान हेतु अपेक्षित धनराशि की 
मांग उसके सुचारू संचालन हेतु कर सकता है। 


अन्य सूचनाएँ यथा-संग्रहालय के कार्य, समय, प्रवेश-शुल्क, गाइड सुविधा, 
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शिक्षण कार्यक्रम आदि से सम्बन्धित प्रकाशनों का निर्धारण निदेशक द्वारा सुझाए गए 
तरीके से ही होना चाहिए। प्रशासन सम्बन्धी समस्त प्रकाशन यथा--नियम-कानून आदि 
भी निदेशक द्वारा ही तैयार किये जाने चाहिए और इन्हें तैयार करने में निदेशक, संग्रहालय 
में कार्यरत अन्य सहयोगियों की मदद भी ले सकता है। बड़े संग्रहालयों में निदेशक अपने 
विभाग का विभागाध्यक्ष भी होता है अतः उस विभाग से सम्बन्धित प्रकाशनों की जिम्मेदारी 
भी उसी की होती है और उस विभाग से सम्बन्धित प्रकाशनों (निर्देश पुस्तिका, सूची-पत्र) 
आदि की जिम्मेदारी भी उसी की है। निदेशक के सम्मुख प्रकाशन का प्रत्येक कार्यक्रम 
प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिससे आवश्यकता पड़ने पर वह उनमें उचित संशोधन या 
परिवर्तन कर सके। 

यदि आर्थिक कठिनाई न हो तो प्रकाशन विभाग के सुचारू संचालन हेतु एक 
प्रकाशन अधिकारी की व्यवस्था की जा सकती है क्योंकि प्रकाशन अधिकारी ही 
सम्पादकीय विभाग को प्रकाशन सम्बन्धी समस्त सुझाव जैसे--मुद्रण के प्रकार, कागज के 
आकार, छायाचित्रों हेतु ययोचित कागज का उपयोग, निगेटिव तथा मुद्रण व्यय आदि 
सुझाव देता है। प्रकाशन अधिकारी द्वारा ही प्रूफ संशोधन आदि कार्य किये जाते हैं। यही 
वह अधिकारी होता है जिसे प्रकाशनों के सम्बन्ध में समाचार-पत्रों का सामना करना पड़ता 
है, अतः प्रकाशन अधिकारी को मुद्रण कार्य सम्बन्धी समस्त ज्ञान होना आवश्यक है। 

संग्रहालय के प्रकाशन का शैक्षणिक तथा विद्वतापूर्ण महत्त्त होता है इसलिए इस 
कार्यक्रम की सफलता बहुत कुछ इस बात पर आधारित है कि शिक्षण अधिकारी तथा 
संग्रहाध्यक्ष का आपसी ताल-मेल मधुर हो। प्रकाशन अधिकारी ही शिक्षण कार्य सम्बन्धी 
प्रकाशनों जैसे--शोध-पत्र, सूची-पत्र, निर्देश पुस्तिका आदि के प्रकाशन की योजना के 
क्रियान्वयन में अत्यन्त सहायक होता है। शिक्षण अधिकारी यह निर्णय करता है कि किस 
प्रकार की शैक्षणिक सामग्री का प्रकाशन किया जाय जिससे वे जन-साधारण में अधिक 
लोकप्रिय हो सके। विभिन्न प्रकार के दर्शकों को शिक्षित करने हेतु विविध प्रकार के 
प्रकाशनों की आवश्यकता होती है। उदाहरणार्थ, कम पढ़े-लिखे तथा बच्चों को जानकारी 
देने के लिए यह उचित होगा कि चित्रमय प्रकाशन किये जाएँ क्योंकि लिखित साहित्य इन 
दर्शकों हेतु उतने उपयोगी नहीं होते। इसके ठीक विपरीत विद्वान एवं गम्भीर दर्शक मात्र 
चित्रमय प्रकाशनों से संतुष्ट नहीं होते जिनके लिए लिखित सूचनात्मक जानकारी अधिक 
उपयोगी होती है। प्रकाशन की योजना बनाते समय एक प्रकाशन अधिकारी को इन तमाम 
बातों पर ध्यान देना चाहिए। उसे जनसाधारण को संग्रहालय से सम्बन्धित शैक्षणिक 
कार्यक्रम की सूचनाएँ यथा--नियोजित यात्रा, फिल्म शो, व्याख्यान कार्यक्रम आदि का 
विवरण पोस्टरों, पर्चों-प्रपत्रों व फोल्डरों के माध्यम से देना चाहिए। इस बात का विशेष 
ध्यान रखना चाहिए की जो भी सूचनाएँ दी जाएँ वे सही हों। 
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जनता एवं संग्रहालय के बीच एक जनसम्पर्क अधिकारी ही सेतु बनकर महत्त्वपूर्ण 
भूमिका अदा कर सकता है जिसके व्यक्तित्त्व की चर्चा पूर्व में की जा चुकी है। जनसम्पर्क 
अधिकारी के द्वारा ही समाचार-पत्रों को सूचनाएँ सम्प्रेषित की जाती हैं और संवाद 
एजेन्सियों से सम्पर्क भी बनाया जाता है। संग्रहालयों से सम्बन्धित कुछ ऐसी जानकारियां 
यथा--संग्रहालय के प्रचार, उसकी स्थिति, उसके बन्द होने व खुलने के समय, नियोजित 
यात्रा कार्यक्रम आदि ऐसी जानकारियां हैं जिनका प्रकाशन स्थानीय समाचार-पत्रो में 
नियमित होना चाहिए। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसी जानकारियां भी है जैसे--संग्रहालय 
द्वारा प्राप्त की गई नवीन कलाकृतियां, नवीन कला दीर्घा का निर्माण, अस्थाई प्रदर्शनी 
आदि सूचनाएँ भी समाचार-पत्रों में दी जानी चाहिए। प्रेस को प्रकाशन हेतु दी जाने वाली 
विषय वस्तु किसी विशेष उद्देश्य से और संस्था के आदर्श के अनुरूप होनी चाहिए। एक 
विद्वान ने ठीक ही लिखा है--“संग्रहालय का अच्छे ढंग से प्रचार करने वाले व्यक्ति के 
लिए केवल मात्र समाचार बनाना ही आवश्यक नहीं है अपितु जिन नीतियों से समाचार 
सम्बन्धित हे, उन नीतियों का समावेश उस समाचार में निहित किया जाना चाहिए।'”34 

जनसम्पर्क अधिकारी का कार्य संग्रहालय के विक्रय केन्द्र एवं सूचना केन्द्रों का 
संचालन भी होता है। उसे संग्रहालय के सम्पादक मण्डल को भी यह सूचित करना पड़ता 
है कि कौन सी प्रति उपलब्ध नहीं है अथवा समाप्त हो गयी है। उसे यह भी बताना 
आवश्यक होता है कि किस प्रकाशन की लोकप्रियता जनता में अन्यान्य प्रकाशनों से 
अधिक है। 

संग्रहालय के विभिन्न विभागों के अध्यक्षों के लिए यह आवश्यक होता है कि वे 
अपने विभाग से सम्बन्धित जानकारी में दक्ष हों, क्योंकि वे ही अपने विभाग के अनुसन्धान 
कार्य के लिए उत्तरदायी होते हैं। उनका यह कर्त्तव्य होता है कि इन महत्त्वपूर्ण अनुसन्धान 
कार्यो का जन-हितार्थ प्रकाशन कराएँ। विभिन्न विभागों के अध्यक्षों का ही यह कार्य होता 
है कि वे अपने विभाग से सम्बन्धित निर्देशिका एवं सूची-पत्रों को तैयार करें। कभी-कभी 
जिन त्रिषयों में वे दक्ष होते हैं वे चाहते हैं कि उन पर मोनोग्राफ प्रकाशित किया जाय। 
अपने विभाग से सम्बन्धित उत्कृष्ट कलाकृति का छायाचित्र, प्रकाशित लेख में दिया 
जाय--यह सुझाव भी वे दे सकते हैं। 

संग्रहालय के कलाकार प्रकाशन के मुखपृष्ठ की कला सज्जा कैसी हो, इसका 
सुझाव देते हैं। विशेषकर पोस्टरों के रूपसज्जा निर्धारण में कलाकार से विचार-विमर्श 
अवश्य करना चाहिए। पोस्टरों का मुख्य कार्य विज्ञापन तथा प्रचार होता है, अतः जनता 
को आकृष्ट करने के लिए इनका सुन्दर होना अति आवश्यक है। यही बात अन्यान्य 
प्रकाशनों के सम्बन्ध में भी लागू होती है। आकर्षक तथा सुन्दर बनाए गए सूची-पत्र, wd 
अथवा निर्देश पुस्तिकाएँ दर्शकों को अधिक प्रभावित करती हैं जिससे इनकी बिक्री भी होती 
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है। संग्रहालय के प्रकाशनों की रूपसज्जा का निर्धारण करने में कलाकार को अत्यन्त 
सावधान रहना चाहिए क्योंकि साज-सज्जा के रंगों के चयन का विशेष महत्त्व होता है। 
एसे रंगों का समावेश नहीं करना चाहिए जो आँख में लगे। 

कलाकृतियों के छायांकन हेतु सुयोग्य छायाकार की नियुक्ति भी आवश्यक है, साथ 
ही छायांकन से सम्बन्धित प्रयोगशाला व डार्करूम का निर्माण भी अनिवार्य होता i 
प्रकाशनों को उत्कृष्ट बनाने हेतु उनमें जितने चित्रों का समावेश किया जाय उतने ही वे 
महत्त्वूपर्ण होते जाते हैं। सभी कलाकृतियां छायांकन की दृष्टि से सुन्दर नहीं होतीं, अतः 
छायाकार के लिए यह आवश्यक होता है कि वह ऐसी कलाकृति का चयन करें जिसका 
छायाचित्र सुन्दर से सुन्दर किया जा सके। छाया-चित्रांकन में इस बात पर विशेष ध्यान देना 
चाहिए कि जहाँ से भी छायाचित्र लिए जाएँ उससे कलाकृति का सम्यक्‌ स्वरूप खींचा जा 
सके, ताकि पाठक उसके बारे में सही जानकारी प्राप्त कर सकें। इस दृष्टिकोण से एक 
पेशेवर छाया-चित्रकार की नियुक्ति अधिक व्यय-साध्य हो सकती है फिर भी संग्रहालय 
के अपने छायाचित्रकार की नियुक्ति आवश्यक ài इस कार्य में विशेष दक्षता प्राप्त 
छायाकार की ही नियुक्ति करनी चाहिए ताकि उन छायाचित्रों के उत्कृष्ट स्लाइड्स 
जिनका व्याख्यान में भी उपयोग किया जा सके, एवं चित्रों के प्रिन्ट, उनके माध्यम से 
बनाकर जनता में विक्रय भी किये जा सके। 


प्रकाशन कार्य में लगे समस्त विभागों अथवा कार्यकर्ताओं में सहकारिता ( टीम 
वर्क ) की भावना होनी आवश्यक है अन्यथा सफलता प्राप्त कर पाना कठिन होगा। 
उनकी शक्ति तथा योग्यता इस बात पर आधारित होती है कि उनमें कितना आपसी 
सदभाव एक सदस्य दल के रूप में है। संस्था के प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह जानना, 
समझना अत्यावश्यक होता है कि उसके द्वारा कौन सा कार्य सम्पन्न किया जाना है? 
उसे यह भी देखना, समझना चाहिए कि उसके अन्यान्य सहयोगी कौन सा कार्य किस 
ढंग से कर रहे हैं? संग्रहालय जितना बड़ा होगा, उसके कार्यकर्ताओं में इस प्रकार की 
व्यक्तिगत जिम्मेदारी और पवित्र दलगत भावना उतनी ही बड़ी होगी। 


संग्रहालय के पास शोध-कार्य की कोई योजना है अथवा नहीं यह इस बात पर 
आधारित होती है कि उसके विभागीय कार्यकर्ता अपनी-अपनी विधाओं में कितने योग्य 
हैं? बहुत से बड़े संग्रहालयों में शोध-कार्य से सम्बन्धित योजनाएँ तो होती ही हैं परन्तु 
कुछ ऐसे भी लघु संग्रहालय हैं जिनके कार्यकर्त्ताओं द्वारा भी शोध-कार्य किये जाते हैं। ये 
संग्रहकर्मी शोध-कार्यो का संचालन स्वयं भी करते हें अथवा किसी बड़े संग्रहालय के 
सहयोग से भी करते हैं। किसी विश्वविद्यालय अथवा माननीय संस्थाओं के सहयोग आदि 
से भी यह सहयोगात्मक प्रक्रिया बड़े संग्रहालयों को स्थानीय स्तर पर लाभ उठाकर 


लाभान्वित कर सकती है। 
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सग्रहालय प्रकाशन 185 
यह आम धारणा हे कि जनता द्वारा प्रदत्त धन से संग्रहालय जनता को अधिक 
सुविधा प्रदान करते हैं जैसा कि विद्वान लेखक ए.एस. विटलिन ने लिखा है--“जनता 
द्वारा संचालित संग्रहालयों के अस्तित्व का औचित्य इस बात पर आधारित हे कि वे जन- 
आकांक्षा की पूर्ति में कितने सहायक होते GI इस कार्य में कार्यकर्ताओं की आपसी 
सहभागिता से संग्रहालय से सम्बन्धित उत्कृष्ट प्रकाशनों के द्वारा संग्रहालय को जन- 
सामान्य के निकट लाया जा सकता है। प्रत्येक प्रकाशन में सही सूचना एवम्‌ उच्च स्तर 
को बनाने में विशेष ध्यान देना आवश्यक होता है, लेकिन इस कार्य में तभी आसानी हो 
सकती है जबकि सूचनाओं का निर्धारण संग्रहालय स्वयं करे। यह तो एक सर्वमान्य 
सिद्धान्त है कि निजी संस्थाओं द्वारा प्रकाशित तथ्यों को संग्रहालय के विक्रय केन्द्र पर 
विक्रय हेतु तब तक न प्रस्तुत किया जाय जब तक कि संग्रहालयों द्वारा उनके तथ्यों का 
अनुमोदन न हो जाय। किसी भी प्रकार की असावधानी इस क्षेत्र में विनाशकारी हो सकती 

है, अतः प्रकाशन की योजना में सावधानी अत्यावश्यक होती है। 
प्रत्येक प्रकाशन की रूपरेखा आकर्षक एवं सुन्दर बनानी चाहिए। यह कार्य मुख्यतः 
प्रकाशन अधिकारी के द्वारा ही किया जाता हे क्योंकि कागज की किस्म, प्रकाशन का 
आकार, ब्लाक बनाने के खर्चे, पाठ्य सामग्री, रूप सज्जा का निर्धारण, छायाचित्रों का 
समावेश, प्रूफ संशोधन, मुद्रण व्यय आदि का निर्धारण प्रकाशन अधिकारी ही करता है। 
जिनता ही अधिक सुन्दर प्रकाशन होगा उतना ही व्यय-साध्य भी होगा किन्तु प्रयुक्त किये 
जाने वाले कागज में विभिन्न प्रकाशनों के दृष्टिकोण से अन्तर हो सकता है यथा-सूची- 
पत्र, निर्देशिका, फोल्डर तथा शोध-पत्रों के प्रकाशन के कागज की किस्म उच्च कोटि की 
होनी चाहिए क्योंकि दर्शकों को इन्हें स्थाई रूप से सुरक्षित रखना पड़ता है। प्रकाशन के 
पूर्व उसमें कितने रंगीन तथा श्वेत-श्याम चित्रों का समावेश किया जाय, इस पर 
गम्भीरतापूर्वक विचार होना चाहिए। मुद्रणालय को भेजी जाने वाली सामग्री का प्रूफ 
संशोधन का कार्य प्रकाशन अधिकारी की ही जिम्मेदारी होती है, यदि उसके पास 
समयाभाव है तो प्रूफ सम्बन्धी कार्यो की देख-रेख हेतु वह एक सहायक की नियुक्ति भी 
कर सकता है। प्रूफ संशोधन का कार्य भी अत्यन्त सावधानी पूर्वक होना चाहिए अन्यथा 

जरा सी असावधानी का दुष्परिणाम भी हो सकता है। 

किस प्रकाशन में कैसी पाठ्य सामग्री दी जाय, छायाचित्र हों अथवा न हों, इसका 
निर्धारण प्रकाशन अधिकारी ही करता है। प्रकाशन का शीर्षक भी निदेशक के परामर्श के 
अनुसार प्रकाशन अधिकारी ही निर्धारित करता है। शीर्षक आदर्शवादी ही होना चाहिए, 
विशेष रूप से पोस्टरों एवं दूसरे विज्ञापने सम्बन्धी प्रकाशनों के शीर्षक निर्धारण में इस 
बात पर ध्यान देना चाहिए कि वे आकर्षक तो हों ही, साथ ही विषय के अनुरूप भी हों 
क्योंकि इस प्रकार के शीर्षक दर्शकों को आकर्षित करने में अधिक उपयोगी होते हैं। कुछ 
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प्रकाशनों के आवरण डिजाइन संग्रहालय के कलाकार द्वारा बनाए जाते हें। प्रकाशनों का 
मुद्रण भी सुन्दर होना चाहिए। प्रकाशन ऐसे ही प्रेस को दिये जाने चाहिए जो निर्धारित 
सीमा अवधि के अन्दर उन्हें मुद्रित करने में समर्थ हो। 

प्रकाशनों की कार्य योजना मूल रूप से इस बात पर आधारित होती है कि किस 
कार्य हेतु कितना धन उपलब्ध है, क्योंकि वित्तीय सुविधाएँ ही यह निर्धारित करती हैं कि 
किस प्रकार का प्रकाशन (अच्छा या सामान्य) किया जाय। अतः ध्यान देने योग्य बात यह 
है कि प्रकाशनों पर होने वाले व्यय बजट सीमा के अन्दर ही रहे। कभी-कभी अधिक व्यय 
होने की स्थिति में संग्रहालयों को प्रकाशनों के मुद्रण व्यय में कमी करनी पड़ती है, ऐसी 
स्थिति में अच्छे किस्म के कागज के स्थान पर निम्न कोटि का कागज प्रयुक्त होता है 
इतना ही नहीं प्रकाशनों में दिये जाने वाले छायाचित्रों की संख्या भी कम कर दी जाती है। 
जो भी स्थिति हो इस बात पर ध्यान देना आवश्यक होता है कि बजट सीमा के अन्दर ही 
धन व्यय किया जाय। 
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e. Ran tant माध्यम 


1. व्याख्यान 


भारत में संग्रहालयों द्वारा व्याख्यान आयोजित करने की परम्परा इनकी स्थापना 
काल से प्रारम्भ होकर आज तक संग्रहालयों की क्रियाकलाप का एक प्रमुख अंग माना 
जाता है किन्तु व्याख्यान की क्रिया-स्वरूप में अब परिवर्तन परिलक्षित होता है। प्रारम्भ में 
जब संग्रहालय केवल विशिष्टजनों, अधिकारी विद्वानों एवं विभिन्न विषयों पर शोध-कार्य 
में रत शोधकर्त्ताओं के लिए ही उपयोगी समझे जाते थे, तब वहाँ आयोजित व्याख्यान क्रम 
का स्वरूप भी तदनुरूप निर्धारित किया जाता था। आज भारत वर्ष में ही नहीं अपितु सम्पूर्ण 
विश्व में जब संग्रहालयों को जन-जन से जोड़ने की विचारधारा पर अत्यधिक बल दिया 
जा रहा है, संग्रहालयों द्वारा अपने यहाँ आयोजित व्याख्यान क्रम में प्राचीन परम्परा को 
यथावत प्रयोग में रखते हुए एक नई शैली का समावेश अपने यहाँ चलाये जा रहे जन- 
सम्पर्कीय अभियान के मुख्य तत्त्व के रूप में 'मौखिक संचार माध्यम (व्याख्यान, वार्ता, 
गोष्ठी, परिसंवाद)' की संज्ञा प्रदान कर विकसित की गयी है। इन मौखिक संचार माध्यमों 
के आयोजन हेतु देश के कई संग्रहालयों ने आधुनिक साज-सज्जा व उपकरणों से युक्त 
सभागार की भी स्थापना की है, जिनमें दर्शकों के बैठने की सुचारू व्यवस्था तो होती है, 
साथ ही व्याख्यान प्रस्तुत करने हेतु माइक, प्रोजेक्टर आदि की भी समुचित सुविधाएँ होती 
हैं। कतिपय संग्रहालय व्याख्यान को स्पष्ट करने हेतु स्लाइड प्रदर्शन का भी समुचित प्रबन्ध 
रखते हैं। 

सामान्यतया संग्रहालयों द्वारा आयोजित व्याख्यानों के विषय भारतीय संस्कृति, 
कला, पुरातत्त्व, इतिहास से ही सम्बन्धित होते हें जो संग्रहालयों द्वारा समय-समय पर 
मासिक, त्रैमासिक अथवा वार्षिक रूप से आयोजित किये जाते हैं। आयोजित व्याख्यानों के 
वक्ता प्रायः सम्बन्धित विषय के विशिष्ट विद्वान होते हैं जो संग्रहालयों द्वारा विशेष रूप से 
आमन्त्रित किये जाते हैं। इन व्याख्यानों की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वक्ता 
कौन है और उसके वक्तव्य में कितनी शक्ति है? पूर्ण रूप से प्रशिक्षित संग्रहालयकर्मी भी 
एक सक्षम वक्ता हो सकते हैं।' संग्रहालय प्रायः अपने संग्रहों की प्रकृति व विशिष्टता के 
अनुरूप ही व्याख्यानों के विषय निर्धारित करते हैं। 

उत्तर-प्रदेश के संग्रहालयों में राम कथा संग्रहालय, अयोध्या ने राम-कथा से 
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सम्बन्धित विषयों पर मासिक व्याख्यान माला का आयोजन प्रारम्भ किया है जिनमें अयोध्या 
तथा आस-पास के महाविद्यालयों के अध्यापकों को व्याख्यान देने हेतु आमन्त्रित किया 
जाता है?, जो एक सराहनीय प्रयास है। राज्य संग्रहालय, लखनऊ (बहुउद्देश्यीय 
संग्रहालय) अपने मासिक वार्ता कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न विषयों से सम्बन्धित 
व्याख्यानों का आयोजन, आमन्त्रित विशिष्ट विद्वानों के माध्यम से करता है। कला, 
पुरातत्त्व व संस्कृति के ज्ञान के विस्तार हेतु इलाहाबाद संग्रहालय भी विद्वतापूर्ण व्याख्यानों 
का आयोजन करता है जिनमें 24 जनवरी 1991 में 'ए न्यू एप्रोच टू इन्डोन्ग्रीक 
न्यूमिस्मेटिक्स' (वक्ता- डॉ. ओ. वोपियाराच्छी, फ्रेंच नेशलन सेन्टर फार साइन्टिफिक 
रिसर्च, पेरिस), 19 सितम्बर, 1991 में a आर्किटेक्चर ऑफ हिमाचल टेम्पल्स्‌' 
(वक्ता--श्री कृष्णदेव, फार्मर डायरेक्टर, आर्कियोलोजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया) तथा 
अक्टूबर 1991 में "न्यू लाइट आन द हडप्पन्स एण्ड आर्यन्स' (वक्ता--प्रो. वी.एस. 
पाठक, फार्मर हेड डिपार्टमेन्ट ऑफ एन्सियेन्ट इंडियन हिस्ट्री एण्ड आर्कियोलॉजी, 
गोरखपुर यूनिवर्सिटी) आदि इस संग्रहालय द्वारा आयोजित कतिपय प्रमुख व्याख्यानों में से 


5 
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बीरबल साहनी पुरावनस्पति विज्ञान संग्रहालय, लखनऊ भी विज्ञान के शोध-छात्रो, 
विद्वानों एवं विद्यार्थियों हेतु समय-समय पर व्याख्यान आयोजित करता हे । राष्ट्रीय 
आधुनिक कला संग्रहालय, नई दिल्ली व्याख्यान, गोष्ठियाँ आदि का आयोजन प्रदर्शनी के 
उद्घाटन के समय ही प्रायः करता है जिनमें मुख्य रूप से कला विषयक व्याख्यान ही होते 
हैं जबकि नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय, प्राकृतिक विज्ञान विषयक 
व्याख्यानों को ही प्रमुखता देता है। आधुनिक कला संग्रहालय-नई दिल्ली, कला की 
परख, समीक्षा तथा इतिहास के सम्बन्ध में प्राथमिक तथा विशिष्ट व्याख्यान करता है। 
नवोदित संग्रहालय लोक कला संग्रहालय, केसरबाग, लखनऊ ने वर्ष 93 से लोक-कला 
विषयक व्याख्यान का नियमित आयोजन प्रारम्भ किया है। गांधी संग्रहालय, लखनऊ भी 
उत्तर प्रदेश गाँधी स्मारक निधि के सहयोग से कभी-कभी गाँजी जी के व्यक्तित्त्व व कृतित्त्व 
पर व्याख्यान आयोजित करता है। राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली विद्वानों एवं शोध-छात्रों 
हेतु विशेष रूप से व्याख्यान आयोजित करता है। इसके अतिरिक्त ग्रीष्मकालीन अवकाश 
में 11 से 16 वर्ष तक की आयु वर्ग के छात्रों हेतु एक माह के प्रशिक्षण कार्यक्रम के 
अन्तर्गत संग्रहालय से सम्बन्धित विषयों सिक्के, आदिवासी कला आदि पर विवरणात्मक 
व्याख्यान, सम्बन्धित विषयों के अधिकारी विद्वानों द्वारा दिये जाते हैं। 
भारतीय संग्रहालय, कलकत्ता द्वारा आयोजित व्याख्यानों में अन्य विषयों के 
अतिरिक्त संग्रहालय विषयक्‌ व्याख्यानो की भी प्रमुखता होती है जो संग्रहालयों के संवर्धन 
-विकास में सहायक भूमिका होती है। वर्ष 1990 के अन्तर्गत 'आर्ट एण्ड म्यूजियम्स ऑफ 
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यू0एस0ए0/(वक्‍्ता--प्रो. प्रमोद चन्द्रा, हार्वड यूनिवर्सिटी, yowsowo), 1992 में 
'टेन्ड्स ऑफ वर्ल्डस्‌ म्यूजियम्स टूडे' (वक्ता- डॉ0 सरोज घोष, डायरेक्टर जनरल, 
एन0सी0एस0 संग्रहालय, कलकत्ता), “हिस्ट्री ऑफ म्यूजियम्स एण्ड इट्स कलेक्शन' 
(वक्ता--डॉ0 श्यामल कान्ति चक्रवर्ती, एजूकेशन आफिसर इण्डियन म्यूजियम, 
कलकत्ता)', 'पार्टिसिपेटरी एक्सिबिट्स इन साईन्स म्यूजियम” (वक्ता-आई0के0 
मुखर्जी एन0सी0एस0एम0), 'यूस ऑफ कम्प्यूटर्स इन म्यूजियम्स' (वक्ता--श्री समरेश 
गोस्वामी, निदेशक बिरला औद्योगिक एवं प्रोद्योगिक संग्रहालय, कलकत्ता), “साइंस 
म्यूजियम्स इन इण्डिया' (वक्‍्ता--डॉ0 टी0के0 गांगुली, डायरेक्टर, 
एन0सी0एस0एम0 कलकत्ता), 'ए प्रैक्टिकल एक्सर्साइज आन कन्सर्वेशन' (वक्ता 
go अमलेन्दु विकास मित्रा, प्रिजर्वेशन आफिसर इण्डियन म्यूजियम, कलकत्ता), 
‘Was म्यूजियम विक्टोरिया मेमोरियल हाल' (वक्ता--डॉ0० feta चक्रवर्ती, सेक्रेटरी 
क्यूरेटर, विक्टोरिया मेमोरियल हाल, कलकत्ता) व "seed इन म्यूजियम्स' (वक्ता 
लेफ्टि0 कर्नल टी0के0 घोष, सेक्यूरिटी आंफिसर, इण्डियन म्यूजियम कलकत्ता) आदि 
भारतीय संग्रहालय द्वारा आयोजित महत्त्वपूर्ण व्याख्यानो में से हैं।? 

राष्ट्रीय बाल संग्रहालय-नई दिल्ली अपने क्रियाकलापों के अन्तर्गत परिसंवाद, 
व्याख्यान, कवि सम्मेलन आदि आयोजन बच्चों के ज्ञान संवर्धन हेतु करता है। व्याख्यान 
के विषय प्रायः शिक्षा-प्रद होते हैं। बाल-विशेषज्ञों के अनुसार--'“बच्चों हेतु आयोजित 
व्याख्यान, प्रदर्शन के साथ ही होना चाहिए, इससे उन्हें वस्तु स्थिति को समझने में 
आसानी होती है और व्याख्यान में भी रोचकता आ जाती है।”” नवोदित संग्रहालय राजकीय 
बौद्ध संग्रहालय-गोपालपुर, गोरखपुर अपने मासिक व्याख्याल माला के अन्तर्गत बौद्ध 
धर्म, इतिहास एवं पुरातत्त्व विषयों पर सम्बन्धित विद्वानों के व्याख्यान का आयोजन करता 
है। व्याख्यान विषयों में प्रायः बौद्ध धर्म को प्राथमिकता दी जाती है। इस संग्रहालय द्वारा 
वर्ष 92-93 में प्रस्तुत “मथुरा के बोद्ध अभिलेखों का सांस्कृतिक महत्त्व' (डॉ0 एस0पी0 
तिवारी, ए०एस0 आई, मैसूर), “सोमरस” (वक्ता--डॉ0 uuo राम मिश्र, लखनऊ 
विश्वविद्यालय) उल्लेखनीय व्याख्यानो में से di 

भारत कला भवन, वाराणसी अपने बहुउद्देश्यीय प्रकृति के कारण समय-समय पर 
संस्कृति, इतिहास, कला, पुरातत्त्व, साहित्य, संग्रहालय विज्ञान विषयक व्याख्यान तो 
आयोजित करता ही है साथ ही विश्वविद्यालयीय संग्रहालय की भूमिका के तहत अन्य 
विभागों को भी अपने-अपने विभागीय विषयों के व्याख्यान आयोजन हेतु प्रति माह 
आमन्त्रित करता है। कला भवन द्वारा यह निर्णय अपने अमृत जयन्ती वर्ष (1995) पर 
'विश्वविद्यालयीय संग्रहालय एवम्‌ अन्य विभागों से सम्बन्ध' विषयान्तर्गत आयोजित 
अधिवेशन के पश्चात्‌ लिया गया। 
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देश के विज्ञान संग्रहालयों द्वारा भी वैज्ञानिक विषयों पर लोकप्रिय व्याख्यानों के 
आयोजन समय-समय पर होते रहते हैं। विश्वेश्वरैया औद्योगिक एवं प्राद्योगिक संग्रहालय, 
बंगलोर ने वर्ष 96-97 में अपने विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत धूमकेतु, हार्ट-अटैक, 
कओस सिद्धान्त, भारतीय उपग्रहों में खगोलीय पेलोड, घरों में लाखों कामगार, मधुमेह, 
रॉकेट प्रक्षेपण, वायुयान शिल्प विकास तथा डिजाइन, तरल नाइट्रोजन, रक्‍त में लीड स्तर 
जैसे विषयों पर 13 लोकप्रिय विज्ञान भाषण कराए।* विज्ञान संग्रहालयों द्वारा आयोजित 
विज्ञान विषयक व्याख्यान प्रायः स्लाइड प्रदर्शन के साथ किये जाते हैं। 

संग्रहालयों द्वारा महापुरूषों व विशिष्ट व्यक्तियों की स्मृति में भी व्याख्यान आयोजित 
किये जाते हैं जिनमें विषय के विशिष्ट विद्वानों को भी आमन्त्रित किया जाता है। राज्य 
संग्रहालय, लखनऊ ने मार्च सन्‌ 1981 से 'वासुदेव शरण अग्रवाल स्मृति व्याख्यान 
माला' का शुभारम्भ किया जिनमें विषय के प्रख्यात विद्वानों को भी आमन्त्रित किया जाता 
हे। मार्च 1981 में “मुगल चित्र शेली' (वक्ता, डॉ0 बी0एन0 मुखर्जी, कलकत्ता 
विश्वविद्यालय) फरवरी 1984 में 'डॉ0 अग्रवाल सियर एण्ड स्कालर' तथा 'गीत- 
गोविन्द” (वक्ता, श्रीमती कपिला वात्स्यायन, संयुक्त सचिव, शिक्षा संस्कृति मंत्रालय, 
भारत सरकार), नवम्बर 1985 में 'वाकाटक इतिहास की कुछ समस्याएँ' (वक्ता, प्रो0 
अजय मित्र शास्त्री sto नागपुर विश्वविद्यालय) आदि व्याख्यान आयोजित gui 

पटना स्थित गाँधी संग्रहालय में भी प्रतिवर्ष गाँधी स्मृति विशेष व्याख्यान माला का 
आयोजन होता हे जिसमें सुप्रसिद्ध विचारक, शिक्षाविद्‌ आते हैं। संग्रहालय व्याख्यान के 
आयोजन द्वारा धर्म निरपेक्षता, सदभाव, राष्ट्रीय एकता बढ़ाने में नागरिकों को se भी 
करता da मथुरा संग्रहालय, संस्थापक की स्मृति में “गाऊन स्मृति व्याख्यान माला' के 
अन्तर्गत प्रतिवर्ष दो दिवसीय व्याख्यान आयोजित करता है जिनमें छात्रों, अध्यापकों और 
विद्वानों के साथ-साथ आम जनता को भी आमन्त्रित किया जाता dd 

भारत कला भवन, वाराणसी भी संस्थापक 'राय कृष्णदास स्मृति व्याख्यान माला 
तथा एलिस बोनर स्मृति व्याख्यान माला” के अन्तर्गत नियमित रूप से व्याख्यान आयोजित 
करता है। पिछले कुछ वर्षो में 29 मार्च, 1989 में “भारतीय संस्कृति की एकात्मकता', 
“भारतीय चित्रकला और शिल्प', “भारतीय नाट्य कला एवं लोककला' व वर्ष 92 के 
अन्तर्गत 'गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों की उत्पत्ति' (वक्ता, माननीय प्रणव मुखर्जी, उपाध्यक्ष 
भारत सरकार योजना आयोग) व वर्ष 97 के अन्तर्गत "hem और सौन्दर्य” (वक्ता, डॉ0 
शंकरदेव ‘stan विद्वान व कवि) आदि प्रमुख व्याख्यान “राय कृष्णदास स्मृति' पर 
आयोजित किये गए। 

कला विदुषी “एलिस बोनर स्मृति व्याख्यान” के अन्तर्गत भी अनेक व्याख्यान भारत 
कला भवन में समय-समय आयोजित किये जाते रहे हैं। वर्ष 1993 में 'उडेन स्कल्पचर्स 
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ऑफ उड़ीसा' प्रमुख व्याख्यानों में से एक है। इसके अतिरिक्त अन्य संगठनों द्वारा भी 
स्मृति व्याख्यान क्रम, कला भवन में आयोजित होते हैं। वर्ष 1993 में 13 से 16 फरवरी 
के मध्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के संयुक्त 
तत्त्वावधान में "पंडित गोपीनाथ कविराज स्मृति व्याख्यान” तथा काशी हिन्दू विश्वविद्यालय 
द्वारा आयोजित 'गाँधी स्मृति व्याख्यान' गाँधी की विचारधारा (वक्ता, प्रो0 माधव राव गोरे, 
बम्बई विश्वविद्यालय) ऐसे ही कुछ व्याख्यान हैं। 

विश्वेश्वरैया औद्योगिक एवं प्रौद्योगिक संग्रहालय भी कभी-कभी संस्थापक की 
स्मृति में व्याख्यान आयोजित करता है। वर्ष os में एम0 विश्वेवरैया दिवस 15 सितम्बर 
को मनाया गया जिसमें विश्वेश्वरैया के जीवन और उनके कार्य पर भाषण आयोजित किया 
uu 


कभी-कभी व्याख्यान क्रमों के साथ अस्थाई-प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाता 
है जो व्याख्यानों को समझने में सहायक भूमिका निभाता है। व्याख्यानों को सुनकर श्रोता 
इन प्रदर्शनियों के माध्यम से अवलोकन कर तथ्य को समझने का प्रयास करते हैं। बिरला 
औद्योगिक एवं प्रौद्योगिक संग्रहालय, कलकत्ता द्वारा अपने वर्ष व्यापी रजत जयन्ती समारोह 
(1984) पर तीन वेज्ञानिकों--आचार्य soto बोस, प्रो एम0एन0 साहा व प्रो0 
एस0एन0 बोस के जीवन एवं कार्य पर प्रदर्शनी के साथ-साथ व्याख्यानों की श्रृंखला भी 
आयोजित की गई। (चित्र : 9.1) श्री दिवाकर सेन बोस, एल0 WHO सेन व डॉ0 पार्थ 
घोष आदि वक्ताओं ने क्रमशः इन वैज्ञानिकों के जीवन व इनकी कार्य शैली पर बंगला 
भाषा में व्याख्यान प्रस्तुत किये। 
भारत कला भवन, वाराणसी भी ऐसे अनेक आयोजन कर चुका है जिनमें व्याख्यान 
a अस्थाई प्रदर्शनी दोनों ही साथ-साथ आयोजित होती él टाइम एण्ड स्पेस, कला में 
शक्ति, कला में तन्त्र आदि कतिपय सुन्दर उदाहरणों में से हैं जिनका प्रभाव श्रोताओं पर 
विशेष पड़ा। 
संग्रहालयों द्वारा उपरोक्त प्रस्तुत विभिन्न तरीकों से व्याख्यान आयोजित करने के 
पीछे यही प्रमुख उद्देश्य रहता है कि जन-साधारण इन व्याख्यानों से अधिक से लाभान्वित 
हो सके, पर ऐसा कम ही देखने में आता है। लाभार्थी दर्शकों की श्रेणी विशिष्ट बौद्धिक 
| वर्ग तक ही सीमित रहती है। आम-जनता की उपस्थिति प्रायः नगण्य रहती है। संग्रहालयों 
| में आम-नागरिकों की भागीदारी न होने के पीछे निम्नोक्त कारण परिलक्षित होते हें-- 
j e प्रायः संग्रहालयों द्वारा आम-जनता को आयोजित व्याख्यानों के सम्बन्ध में सूचना 
: ही नहीं दी जाती यद्यपि कतिपय संग्रहालय समाचार-पत्रों, पर्चों, अथवा व्यक्तिगत 
| आमन्त्रण द्वारा ऐसी औपचारिकताएँ पूर्ण कर देते हैं। 
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e यह आमन्त्रण भी प्रायः कतिपय चुने हुए विशिष्ट व्यक्तियों को ही दिये जाते हैं। 
e संग्रहालयों के समय में ही इन व्याख्यानों के आयोजन होते हैं जिससे व्यवसाय, 
नौकरी व शिक्षण-संस्थाओं से जुड़े लोग इन कार्यक्रमों में भाग लेने से वञ्चित रह 
जाते हैं। 
प्रायः संग्रहालयों द्वारा आयोजित व्याख्यान जन-सामान्य की भाषा में नहीं होते। 
e आयोजित व्याख्यानों के विषय भी अधिकांशतः स्तरीय होने से साधारण जनता 
इन्हें समझ नहीं पाती। 
देश के कतिपय संग्रहालयों ने जन-साधारण को ही विशेष रूप से दृष्टिगत रखकर 
“सामुदायिक कार्यक्रम' निर्धारित किये हैं जिसके अन्तर्गत जनता की रूचि व संग्रहालयों से 
उन्हें जोड़ने की दिशा में 'वीथिका-वार्ता' के आयोजन पर विशेष बल दिया है। 


2. वीथिका-वार्ता 

वीथिका-वार्ता में दीर्घाओं से सम्बन्धित विषयों पर ही मुख्य रूप से प्रकाश डाला 
जाता है जिसमें जनता विशेष रूप से रूचि लेती है। हैदराबाद स्थित सालारजंग संग्रहालय 
हर 15 दिन पर 'वीथिका-वार्ता' का आयोजन करता है। ये वार्ताएँ स्थानीय समाचार-पत्रों 
के दैनिक क्रिया-कलाप वाले कालम में विज्ञापित होती हैं और जब दर्शक पहुँचते हैं, वे 
वीथिका से सम्बन्धित विषय ले लेते हैं, जहाँ उन्हें प्रदर्शो (संग्रहों) की परीक्षण की अनुमति 
दी जाती है तथा उन्हें उनकी तकनीकी तथा सौन्दर्यात्मक गुणों के बारे में भी बताया जाता 
21° जनसम्पर्क की दृष्टि से इस संग्रहालय द्वारा किया गया प्रयास निश्‍चित ही सराहनीय है। 

अधिकांश संग्रहालय स्कूली बच्चों हेतु ही वीथिका-वार्ता आयोजित करते है। 
राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली में दीर्घा-वार्ता का आयोजन शैक्षणिक कार्यक्रम के तहत 
प्रत्येक बुधवार (11.00 बजे पूर्वाह) के दिन होता हे जिसमें अलग-अलग दीर्घाओं के 
विशिष्ट विषयों पर वार्ताएँ विषय के विशेषज्ञों द्वारा की जाती है। इन वार्तां में मुख्य रूप 
से स्कूली बच्चों को सूचित कर आमन्त्रित किया जाता है। विगत वर्षों में (1992) 
आयोजित कतिपय वीथिका-वार्ताएँ इस प्रकार हैं-“भारतीय सज्जा कला” (वक्ता- 
अनामिका पाठक), “भारतीय लघु-चित्र' (वक्ता-एम0के0 माथुर), व 1993 के अन्तर्गत 
“भारतीय सिक्कों के कालक्रम में कला (वक्ता-चिनय कुमार सहाय), अस्त्र बनाने की 
तकनीक (ए0आर0 सिद्धीकी), हडप्पा की मृण्मूर्तियाँ (जे0सी0 गोवर) “भारतीय अस्त्र- 
Weal की कहानी (के0के0 wal)’, “भारतीय लिपियों की कहानी' (बी0के0 सहाय) 
प्रमुख शिक्षा-प्रद वार्ताओं में 817 

भारतीय संग्रहालय--कलकत्ता, विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के 
पाठ्यक्रमों के साथ संग्रहालयीय शिक्षा के परस्पर सम्बन्ध को जोड़ने के उद्देश्य से 
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वीथिका-वार्ताओं का आयोजन उनके विषयानुक्रमानुसार करता हे। वर्ष 1992 में 
आयोजित वार्ताओं में 'इंड्स वैली सिविलाइजेशन' (वक्‍्ता--डॉ0 सोकत बन्दोपाध्याय, 
गाइड लेक्चरर, भारतीय संग्रहालय) विषय को स्थानीय सेन्ट आगस्टीन डे स्कूल के कक्षा 
9 के विद्यार्थियों हेतु, इंडियन आर्ट : मोर्या टु गुप्ता' (वक्ता--डॉ0 श्यामल कान्ति 
चक्रवर्ती, एजूकेशन आफिसर, भारतीय संग्रहालय) विषय को जाधवपुर विश्वविद्यालय के 
इतिहास विभाग के स्नातक विद्यार्थियों हेतु, 'हड़प्पन सिविलाइजेशन' (वक्‍्ता--श्री 
गोपीनाथ घोष व डॉ0 WHO बन्दोपाध्याय) विषय को गंगा बक्स कमोरिया विद्या मन्दिर के 
10वीं व 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों को व 'इण्डियन स्कल्पचर्स' डॉ0 एस0 चक्रवर्ती द्वारा 
रवीन्द्र भारती विश्वविद्यालय के एम0 फिल के छात्रों हेतु प्रस्तुत किया गया।* 

संग्रहालयों द्वारा प्रस्तुत इस प्रकार के अनवरत वार्ता कार्यक्रमों से न केवल 
स्कूल के विद्यार्थी ही लाभान्वित होते हैं अपितु संग्रहालयकर्मी भी अप्रत्यक्ष रूप से 
लाभान्वित होते हैं, उनके ज्ञान में अभिवृद्धि होती है; वे अनवरत क्रियाशील रहते हैं। 
वार्ताओं की पुनः पुनः प्रस्तुति द्वारा बक्तव्य देने की क्षमता में सुधार ला सकते हैं 
इतना ही नहीं रोचक प्रस्तुतीकरण द्वारा दर्शकों में वे लोकप्रिय भी हो सकते हैं। 

राष्ट्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय, नई दिल्ली के शिक्षित कर्मचारियों द्वारा भी 
समूह में आने वाले दर्शकों हेतु उनकी पूर्व सूचना पर वीथिका भ्रमण व वार्ताओं की सुविधा 
प्रदान की जाती हे । | 


3. संगोष्ठी 


किसी विषय पर विभिन्न वक्‍्ताओं के विचारों को संगोष्ठियों के माध्यम से सुना जा 
सकता है। ऐसे विषय संग्रहालयों द्वारा निर्धारित किये जाते हैं और विषय के विभिन्न पक्षों 
पर देश-विदेश से आमन्त्रित वक्ता विद्वान प्रकाश डालते हैं। कभी-कभी यह आयोजन 
दो-तीन दिनों व साप्ताह तक भी चलता है। इन संगोष्ठियों का लाभ मुख्य रूप से शोध- 
छात्रों (जो उस विषय-विशेष पर कार्य कर रहे हैं), स्कूल विद्यार्थियों एवं विद्वानों को 
विशेष होता है। आम-जनता ऐसे आयोजन में कम ही दिखाई पड़ती है। 

संग्रहालयों द्वारा ये संगोष्ठियाँ, मासिक, वार्षिक अथवा किसी विशेष अवसरों 
यथा--वार्षिक समारोह, संग्रहालय-सप्ताह, विशेष-दिवस अथवा अधिवेशन के समय भी 
समय-समय पर आयोजित किये जाते हैं। देश के राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त प्रायः सभी 
संग्रहालय संगोष्ठियों का आयोजन करते हैं। छोटे स्तर के कतिपय लघु संग्रहालय भी 
स्थानीय स्तर पर इन संगोष्ठियों का आयोजन करते हैं। राजकीय संग्रहालय, झाँसी मासिक 
संगोष्ठी का आयोजन करता है जो काफी सफल है। अन्य संग्रहालय m 
संग्रहालयों की प्रकृति के अनुसार संगोष्ठियाँ आयोजित करते हैं जिनमें लोक कला 
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संग्रहालय, केसरबाग, लखनऊ ने उत्तर प्रदेश की लोक-कलाओं पर संगोष्ठी के आयोजन 
की शुरूआत की है। बीरबल साहनी पुरावनस्पति विज्ञान संग्रहालय, लखनऊ, वनस्पति 
विज्ञान विषयक्‌ तथा वृन्दावन शोध संस्थान, मथुरा साहित्य, पाण्डुलिपि शास्त्र आदि 
विषयों पर संगोष्ठियों का आयोजन समय-समय पर करते हैं। स्मारक संग्रहालयों में भी 
उक्त महापुरूषों के व्यक्तित्त्व व कृतित्त्व पर संगोष्ठियों का आयोजन प्रायः होता है। देश 
के सभी गाँधी-संग्रहालयों में संगोष्ठियाँ की जाती हैं। 

कला, पुरातत्त्व, भाषा-विज्ञान, धर्म आदि विषयों पर राष्ट्रीय एवम्‌ अन्तर्राष्ट्रीय स्तर 
पर संगोष्ठियाँ आयोजित करने वाले कतिपय बहुउद्देश्यीय संग्रहालयों में राज्य संग्रहालय- 
लखनऊ, मद्रास संग्रहालय, इलाहाबाद संग्रहालय, भारत कला भवन संग्रहालय प्रमुख 
भूमिका निभाते हैं। इनमें देश-विदेश के विद्वान सम्मिलित होते हैं। राज्य संग्रहालय, 
लखनऊ द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय संगोष्ठियों में वर्ष 1980 में कृष्णा थीम इन आर्ट! वर्ष 
1983 में 'अवध की चित्रकला” वर्ष 1984 में 'कन्टेम्पररि रियलिटि एण्ड लिंग्युस्टिक 
काम्युनिकेशन' (त्रिदिवसीय), वर्ष 1988 में 'आर्ट एण्ड आर्कियोलॉजी ऑफ उत्तर- 
प्रदेश” दो दिवसीय “मध्यकालीन भारतीय कला' (125वीं जयन्ती पर) तथा अन्तर्राष्ट्रीय 
स्तर पर वर्ष 1984 में 'साउथ एशियन रिलिजन आर्ट स्टडीज' (पाँच दिवसीय), व 
1984 में ही 'आर्ट ऑफ द कुषाण एज' (सात दिवसीय) संगोष्ठियाँ आयोजित हुई जिनमें 
देश-विदेश के विशिष्ट विद्वान आमन्त्रित थे। इलाहाबाद संग्रहालय में भी 21-23 मार्च 

93 के मध्य “प्रदेश की कला' पर राष्ट्रीय-संगोष्ठी आयोजित हुई। 
भारत कला भवन, वाराणसी में भी समय-समय पर विश्वविद्यालय तथा अन्य 
संस्थाओं से जुड़े विद्वान व आमन्त्रित बाह्य विद्वानों के माध्यम से राष्ट्रीय एवम्‌ अन्तर्राष्ट्रीय 
संगोष्ठियाँ आयोजित की जाती ài वर्ष 80 हीरक-जयन्ती वर्ष पर “गुप्ता कला और 
संस्कृति’ व वर्ष 98 में “भारतीय चित्रकला के विविध परिदृश्य” पर राष्ट्रीय संगोष्ठी 
आयोजित हुई। स्थानीय स्तर पर वर्ष 1991 को 'प्रतिभा' विषयक, भारत कला भवन एवं 
प्राच्य विद्या धर्म विज्ञान संकाय के संयुक्त तत्वावधान में तथा भारत छोड़ो आन्दोलन की 
स्वर्ण जयन्ती पर “भारतीय पुनर्जागरण का सांस्कृतिक war विषय पर भी संगोष्ठियाँ 
आयोजित हुई। अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में वर्ष 1985 में “बुद्धिस्ट wu इन इण्डिया एण्ड 
साउथ ईस्ट एशिया”, वर्ष 1988 में “म्यूजियोलॉजी एण्ड डेवलपिंग कन्ट्रीज-हेल्प एण्ड 
मेनुपुलेशन' विषय पर आइकोफाम द्वारा, वर्ष 1990 में एक महत्त्वपूर्ण संगोष्ठी 
'कन्जर्वेशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट इन लाइब्रेरी', 'कन्जर्वेशन ऑफ मैन्युकस्क्रिप्टस इन 
आर्काइव्स एण्ड ओरियेण्टल रिसर्च इन्स्टीच्यूट' तथा 'कन्जर्वेशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्टस इन 

म्यूजियम्स' आदि विषयों पर आयोजित की गई। 


इसके अतिरिक्त कला भवन में समय-समय पर अधिवेशनों, सम्मेलनों का भी 
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आयोजन होता है। स्वर्ण जयन्ती वर्ष 1968 में ‘अखिल भारतीय संग्रहालय सम्मेलन” वर्ष 
86 में भारतीय संग्रहालय परिषद्‌ का वार्षिक सम्मेलन (21वीं सदी के परिप्रेक्ष्य में) तथा 
अमृत जयन्ती वर्ष 1995 में “विश्वविद्यालयीय संग्रहालय और अन्य विभागों से 
अन्तर्सम्बन्ध’ तथा वर्ष 1996 में 21वीं शताब्दी में संग्रहालयों की सूची” विषयों पर 
अखिल भारतीय संग्रहालय सम्मेलनों का भी आयोजन किया गया। 

बाल संग्रहालय, बाल-भवन सोसाइटी, नई दिल्ली बच्चों के माध्यम से प्रतिवर्ष 
सम्मेलनों का आयोजन करता हे | बच्चों द्वारा प्रस्तुत ऐसे सम्मेलन एक नवीन प्रयोग हैं। 
वर्ष 95 में 25-28 दिसम्बर तक ऐसा ही एक सम्मेलन 'छठा युवा पर्यावरण विज्ञानी 
सम्मेलन' बाल-भवन ने आयोजित किया जिसमें दिल्ली सहित सभी राज्य बाल-भवनों से 
कुल 38 टीमों ने इस सम्मेलन में भाग लिया। सम्मेलन का विषय था--'अपने मरूस्थल 
को जानें” इस हेतु बाल-भवन ने बहुत सोच-समझकर इस सम्मेलन के लिए अजमेर के 
समीप 'पुष्कर' स्थान का चयन fear? सम्मेलन की प्रमुख विशेषता यही थी की बच्चों 
को उसी वातावरण का अवलोकन कराकर सम्मेलन के माध्यम से उन्हें लाभान्वित कराया 
गया। | 

संगोष्ठियों, विचार-गोष्ठियों व सम्मेलनों का आयोजन, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय 
परिषद्‌ द्वारा संचालित विज्ञान संग्रहालयों के क्रिया-कलापों के महत्त्वपूर्ण अंग हें; जिनमें 
छात्र-विज्ञान संगोष्ठियों के अतिरिक्त राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की 
संगोष्ठियाँ भी अनवरत आयोजित होती रहती हैं। वर्ष 95-96 के दौरान बिरला औद्योगिक 
एवं प्रौद्योगिक संग्रहालय द्वारा मैक्समूलर भवन, कलकत्ता के सहयोग से पर्यावरण कानून 
पर संगोष्ठी' तथा “पृथ्वी से संसाधन' विषय पर छात्र बिज्ञान संगोष्ठी का आयोजन किया 
गया।! इसी संग्रहालय ने वर्ष 96-97 के दौरान 7 नवम्बर को “इंटरनेट गेटवे टू 
इन्फार्मेशन सुपर हाइवे” शीर्षक से भी संगोष्ठी आयोजित की, 

वर्ष 1995-1996 में राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय, नई दिल्ली द्वारा भी राज्य स्तरीय 
विज्ञान विचार-गोष्ठी तथा राष्ट्रीय विज्ञान विचार गोष्ठियाँ आयोजित की गई। इसी वर्ष 
राष्ट्रीय विज्ञान सप्ताह के दौरान विश्वेवरैया औद्योगिक एवं प्रौद्योगिक संग्रहालय, बंगलोर 
ने भी मानव मूल्यों पर संगोष्ठी का आयोजन कर छात्र-समूह को लाभान्वित किया।' ' वर्ष 
97 में नेहरू विज्ञान केन्द्र, बंबई द्वारा जूनियर कालेज के छात्रों हेतु विज्ञान संगोष्ठी का 
प्रबन्ध किया गया था। 

जन-साधारण को कला एवं संस्कृति के विभिन्न पक्षों से परिचित कराने में 
संगोष्ठियाँ जन-सम्पर्क का सर्वश्रेष्ठ साधन तो हैं ही पर संग्रहालयों को जन समस्याओं 
पर भी संगोष्ठियाँ आयोजित करनी चाहिए जिससे जनता बस्तु-स्थिति से भली- भाँति 
अबगत हो सके, जो उन्हें जागरूक बनाने में सहायक भूमिका निभा सकता है। इन 
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तात्कालिक समस्यापरक विषयों पर बाहय संस्थाएँ यदि ऐसा कोई कार्य कर रही हों तो 
उन्हें भी विशेष रूप से आमन्त्रित कर तथा उन्हें हर प्रकार की सुविधाएँ जनहित के 
कार्य हेतु उपलब्ध करानी चाहिए। 

कतिपय संग्रहालय, इस दिशा में प्रयासरत हैं। राजकीय संग्रहालय, मथुरा का 
प्रयास इस दृष्टि से सराहनीय कहा जा सकता है। संग्रहालय स्वयं तो ऐसे विषयों पर 
संगोष्ठियाँ आयोजित करता ही हे, बाह्य संस्थाओं व संगठनों को भी अनुमति देता है; 
फलतः स्थानीय विभिन्न संगठनों द्वारा प्रायः जन-हित के विषयों पर भी संगोष्ठियाँ 
आयोजित होती रहती हैं। ऐसी ही एक संगोष्ठी सन्‌ 1992 में जल-संस्थान, मथुरा द्वारा 
“जल-प्रदूषण” पर आयोजित की गई थी। इलाहाबाद संग्रहालय, राज्य संग्रहाल-- 
लखनऊ, भारत कला भवन, वाराणसी में भी यदा-कदा बाह्य-संस्थाएँ जनहित के विषयों 
पर संगोष्ठी का आयोजन करती हैं। 


4. परिसंवाद 


परिसंवाद भी मौखिक संचार माध्यमों का एक रूप हे जो प्रायः संग्रहालयों द्वारा 
संगोष्ठियों, सम्मेलनों के समय ही आयोजित कर लिए जाते हैं जिनमें जनता द्वारा पूछे गए 
प्रश्नों का संग्रहालय से सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा समुचित उत्तर दिया जाता है। इस 
प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम की विशेष व्यवस्था होती है जो विज्ञान संग्रहालयों में सहज ही देखी जा 
सकती है। नेहरू विज्ञान केन्द्र, मुंबई द्वारा वर्ष 97 में कम्प्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी' 
विषय पर 15वीं बेस विचार-गोष्ठी (परिसंवाद) हुई जिनमें लगभग 200 अध्यापकों, 
शिक्षा-शास्त्रियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया जिसमें भाषण, पाँच प्रदर्शन तथा प्रश्न- 
उत्तर सत्र 31"? 


5. प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशाला 


सांस्कृतिक सम्पदा का संरक्षण एवं संवर्धन संग्रहालय का एक प्रमुख कर्त्तव्य है। 
औद्योगिक विकास के कारण तेजी से विलुप्त होती प्राचीन चित्र एवं शिल्पकलाएँ सभी 
भारतीय संग्रहालयों से सम्बन्धित आम समस्या है। एक नये व्यवसाय की सम्भावना, 
अवसर तथा शहरी क्षेत्रों का ज्ञान, गाँवों की जनता को अपनी सांस्कृतिक विरासत तथा 
व्यवसाय को छोड़कर शहर आने के लिए बाध्य कर रही है। सस्ते मशीन की बनी सामग्री, 
ग्रामीण कला एवं शिल्प के विकास में बाधक हैं जिन्हें स्थानीय आश्रयदाताओं द्वारा वञ्चित 
रखा जा रहा है। संग्रहालयों को इन विलुप्त होती कलाओं के पुनर्जीवन एवं संवर्धन की 
दिशा में प्रयास करना चाहिए। इस हेतु देश के विभिन्न अञ्चलों में इन लोक-शिल्पकारों 
द्वारा निर्मित उत्कृष्ट कलाकृतियाँ--जो यत्र-तत्र उपेक्षित पड़ी हैं, उनकी खोज व 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


५ 4४ RRA ona >>> 


Se p 


RET uu 


LS md 4 es E 
Er iin Lee D Srey 


क gai 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
198 भारतीय संग्रहालय एवं जनसम्पर्क 


अनुसन्धान द्वारा इन कलाकृतियों के पुननिर्माण हेतु शिल्पकारों की तलाश कर, उन्हें 
आमन्त्रित कर प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इस प्रकार हमारी विलुप्त होती संस्कृति की 
सुरक्षा भी हो सकेगी और उन शिल्पकारों की जीविकोपार्जन की समस्या का भी हल ढूँढ़ा 
जा सकेगा। 

सालारजंग संग्रहालय, हैदराबाद ने इस दिशा में सराहनीय कदम उठाया di 
संग्रहालय, समाज के लाभ के लिए प्रतिवर्ष किसी एक प्राचीन कला की क्रियात्मक 
प्रशिक्षण कक्षाओं का आयोजन करता है। इसकी योजनाएँ ग्राम्य चित्र कलाओं व 
शिल्पकलाओं पर आधारित होती हैं जिससे शहरी क्षेत्रों की जनता धन व समय दोनों ही 
के द्वारा इस कला को जीवित रख सकती हैं। संग्रहालय द्वारा अपने समाज के लिए रखे 
गए इस प्रकार के व्यावसायिक कार्यक्रम मात्र प्राचीन स्वदेशी कला एवं शिल्प को भविष्य 
हेतु सुरक्षित रखने में सहायक ही नहीं होते अपितु स्वरोजगार के नये अवसर भी प्रदान 
करते हैं। सालारजंग संग्रहालय ने अब तक कलमकारी, dad, निर्मल कलाकृतियाँ, 
कांस्य की ढलाई, रत्नों (जोहरी) के कार्य तथा विभिन्न जातियों की कढ़ाई आदि स्थानीय 
कलाओं के 6 व्यावहारिक प्रशिक्षण कोर्स का प्रबन्ध किया था। स्थानीय दैनिक-पत्रों में 
इन कार्यों की सूचना दी गई तथा विशेषकर बेरोजगार युवक-युवतियों को उनकी 
क्षमता तथा लगन के आधार पर प्रशिक्षण हेतु चयन किया गया। मौखिक निर्देश तथा 
व्यावहारिक प्रशिक्षण हेतु राष्ट्रीय ख्याति के शिल्पकारों को संग्रहालय ने अपने खर्चे से 
संग्रहालय में ही बुलाकर उपयुक्त सुविधा प्रशिक्षणार्थियों को प्रदान की थी। अपने 


जीविकोपार्जन हेतु स्थानीय जनता में इस प्रकार की कला एवं शिल्प प्रशिक्षण कार्यक्रमों : 


में भाग लेने में उत्सुकता व होड़ सी दिखाई पड़ी। प्रसिद्ध संग्रहालयशास्त्री डॉ0 
एम0एल0 निगम के अनुसार--“इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों से संग्रहालय की 
प्रतिष्ठा बन जाती है जो समाज की आँखे बनकर उसकी हर सम्भव सहायता में हमेशा 
तत्पर होते हैं।” 

ऐसा अनुमान किया जाता है कि पूरे भारत वर्ष में लगभग 2 करोड़ ऐसे बुनकर, 
शिल्पकार, कलाकार आदि निवास करते हैं जो अपनी परम्परागत शिल्पकारी से अपना 
जीवन-यापन कर रहे हैं। आज उनके समक्ष एक गम्भीर संकट, बदलते सामाजिक, 
आर्थिक एवं सृजनात्मक उथल-पुथल के कारण अपनी परम्परागत शैली को बचाए रखने 
का है। शिल्प संग्रहालय, नई. दिल्ली ने ऐसे परम्परागत शैली के कलाकारों हेतु सुचारू 
व्यवस्था की है। संग्रहालय प्रतिमाह 50 कलाकारों एवं शिल्पकारों को समस्त भारत सं 
चयन कर आमन्त्रित करता है और संग्रहालय प्रांगण में ही उनके आवास की सुविधा प्रदान 
कर उनसे अपनी कला का प्रदर्शन क्रियात्मक रूप में करवा कर उनके द्वारा aa 
वस्तुओं के विपणन का अवसर ही उन्हें नहीं प्रदान करता, अपितु संग्रहालय में संगृहीत 


Da—————————— 
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प्राचीन कलाकृतियों से सामन्जस्य भी स्थापित कराता हे और इस प्रकार दर्शक उन्हें कार्य 
करते देखकर यह जान पाते हैं कि सही मायने में भारतीय पारम्परिक शिल्पकारी क्‍या थी 
और उन्हें आज के समय के झंझावत को सहते हुए इन कलाकारों की वर्तमान पीढ़ी इन्हें 
किस रूप में संजोये हुए है? 

यह संग्रहालय अपने प्रांगण में इन कलाकारों द्वारा सम्पन्न होने वाले मासिक 
प्रदर्शन कार्यक्रमों की सूचना दिल्ली स्थित समस्त विद्यालयों, कला विद्यालयों, औद्योगिक 
संस्थानों आदि के छात्रों को नियमित रूप से प्रदान करता है फलस्वरूप हजारों की संख्या 
में इन विद्यालयों के छात्र भारतीय ग्रामीण कलाकारी एवं संस्कृति का क्रियात्मक स्वरूप 
प्रत्यक्ष देखते ही नहीं हे, अपितु इन शिल्पकारों के साथ-साथ स्वयं भी तदनुरूप रेखांकन, 
चित्रकारी अथवा सृजनात्मक कार्यशाला में उनके साथ सहयोगी बनकर कार्य करने का भी 
प्रयास करते हें। संग्रहालय में आमन्त्रित शिल्पकारों के माध्यम से हाल में प्रस्तुत कतिपय 
मासिक प्रदर्शन कार्यक्रमों में वर्ष 98 के फरवरी माह के दौरान मध्य प्रदेश के कलाकारों 
द्वारा मृण्मय कला, बुनाई, केन व बाँस की कला, आन्ध्र प्रदेश द्वारा इकत सिल्क की 
बुनाई, बीदरी पात्र कला, उड़ीसा द्वारा पैडी शिल्प, कऊडंग खिलौने, पीतल व अन्य धातु 
की कला तथा राजस्थान के कलाकारों द्वारा ब्लू-पाटरी, पिट-लूम की बुनाईयाँ, जाजम 
फ्लोर स्प्रेड छपाई आदि प्रस्तुत किये गए। अन्य आमन्त्रित कार्यक्रमों में गुजरात के 
मृण्मयपात्र, हरियाणा के कागजी खिलौने, उत्तर प्रदेश के कांस्य खिलौने एवं पश्‍चिम 
बंगाल की मृण्मय आकृति का प्रदर्शन भी आयोजित थे।'* संग्रहालय, समय-समय पर 
विशेष कार्यशालाएँ भी इन कलाकारों के माध्यम से आयोजित करता है। वर्ष 91 के 
जनवरी महीने में “नेशनल इन्स्टीट्च्यूट ऑफ फैशन टेक्नॉलाजी', नई दिल्ली द्वारा 
संचालित “डिजाइन कार्यशाला' तथा वर्ष 98 के जून महीने में संग्रहालय द्वारा लखनऊ, 
उत्तर प्रदेश 'चिकनकारी इब्राइडरी' पर आयोजित कार्याशाला प्रशंसनीय कार्याशालाओं में 
से थी। 

देश के विभिन्न अञ्चलों से कलाकारों को आमन्त्रित कर उनके माध्यम से प्राचीन 
भारतीय शिल्प एवं कला का जीवन्त प्रदर्शन द्वारा नई पीढ़ी को इस परम्परा का ज्ञान कराने 
में तो नई दिल्ली का यह "शिल्प संग्रहालय' अनवरत प्रयत्नशील है और यह प्रयास स्तुत्य 
भी है। देश के दूसरे शिल्प संग्रहालय भी यद्यपि ऐसा ही कार्यक्रम किसी न किसी रूप में 
कर रहे हें पर यह स्थिति इन कलाकारों की संख्या (लगभग 2 करोड़ से भी अधिक) को 
देखते हुए सन्तोषजनक नहीं कही जा सकती। देश के प्रायः सभी संग्रहालयों में कला एवं 
शिल्प से सम्बन्धित उत्कृष्ट व दुर्लभ संग्रह हैं यदि ये संग्रहालय भी अपने-अपने अञ्चलों 
की विलुप्त होती कला को 'जीर्ण कलाओं तथा शिल्प कलाओं का पुनर्जीवन” कार्यक्रम के 
तहत योजनाएँ बनाकर इन्हें क्रियान्वित कर सकें तो न केवल वे इन कलाकारों के माध्यम 
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से भारतीय शिल्प एवं कला परम्परा को विलुप्त होने से बचा सकते हैं अपितु इन परिवारों 
को रोजगार का अवसर भी प्रदान कर उन्हें संरक्षण दे सकते हैं। 


भारत की प्राचीन लघु चित्रकला परम्परा अत्यन्त समृद्ध रही है। कांगड़ा, पहाड़ी, 
बसोहली, मुगल, कम्पनी, राजस्थानी, तंजौर, बूँदी आदि अनेक शैलियाँ हैं पर कतिपय 
स्थानों को छोड़कर इनके संवर्धन का प्रयास नहीं के बराबर है। संग्रहालयों को कला 
संस्थानों की सहायता से इनके संवर्धन हेतु प्रयास करना चाहिए। समय-समय पर 
प्रशिक्षण कार्यशालाएँ आयोजित कर इन सिद्धहस्त, कुशल लघु चित्रकारों के माध्यम से 
प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये जाने चाहिए। ऐसी ही एक त्रिदिवसीय कार्यशाला क्षेत्रीय 
सांस्कृतिक केन्द्र, वाराणसी द्वारा गत वर्ष दिसम्बर 97 में “काशी की चित्रकला शैली' 
विषय पर स्थानीय काशी विद्यापीठ व अन्य कला-संस्थान के अध्यापकों व छात्रों की मदद 
से आयोजित की गई जिसमें स्थानीय पारम्परिक भित्ति चित्रकारों एवं लघु-चित्रकारों के 
माध्यम से काशी की प्राचीन कला परम्परा की शैली, तकनीक, रंग-निर्माण, संयोजन 
आदि बारीकियों का अध्ययन किया गया। इस दौरान विशिष्ट विद्वानों को भी आमन्त्रित 
किया गया जिन्होंने इस परम्परा पर प्रकाश डाला। आमन्त्रित चित्रकारों में भारत कला भवन 
संग्रहालय के पारम्परिक कलाकार भी थे। 


नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय वर्ष में दो या तीन बार “शिक्षक 
ज्ञान संवर्धन कार्यशाला” का आयोजन करता हे | इसका प्रमुख उद्देश्य शिक्षकों को विशेष 
रूप से संग्रहालयों में उपलब्ध स्रोतों के माध्यम से ज्ञानवर्धन कराना है जो साधारणतया 
विद्यालयों में अप्राप्य रहते हैं, साथ ही उनके अध्यापन कार्य के विकास हेतु उन्हें हरसम्भव 
सहायता देना ताकि उनके कार्य प्रगति कर सकें। 

संग्रहालयों के माध्यम से जनोपयोगी कार्यशालाओं का आयोजन विशेष महत्त्व 
रखता है, कारण संग्रहालयों में ऐसे कई प्रदर्श होते हैं जिनके द्वारा विषयों at 
बास्तविकता से जन-समुदाय को अवगत करा सकते हैं साथ ही ये प्रदर्श, तुलनात्मक 
अध्ययन में सहायक होते हैं और तथ्य से अबगत कराने में सक्षम भूमिका अदा करते 
हैं। इसी उद्देश्य से प्रायः बाह्य संस्थाएँ इस प्रकार की कार्यशालाओं का आयोजन 
संग्रहालयीय प्रांगण में करना उचित समझती हैं। संग्रहालयों द्वारा ऐसी संस्थाओं के इस 
कार्य हेतु सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर आयोजन की अनुमति प्रदान करनी चाहिए। 

इलाहाबाद संग्रहालय, राज्य संग्रहालय-लखनऊ, मथुरा संग्रहालय, लोक कला 
संग्रहालय-लखनऊ, भारत कला भवन, वाराणसी आदि संग्रहालय अपने शैक्षणिक 
उद्देश्य हेतु यदा-कदा कार्यशालाएँ आयोजित करते हैं पर प्रायः बाहा-संस्थाएं ही जनहित 
की समस्याओं पर कार्यशालाओं का आयोजन इन संग्रहालयों के प्रांगण में करती 8 । वर्ष 
95 अक्टूबर को भारत कला भवन में 'स्वच्छ गंगा योजना हेतु जन संचार नीति' विषय 
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पर पर्यावरण शिक्षण केन्द्र, उत्तरी क्षेत्र लखनऊ, द्वारा आयोजित “परामर्श कार्यशाला' ऐसी 
ही एक आयोजनों में हे जिनमें गंगा के निर्मलीकरण प्रक्रिया में अनेक आयाम प्रस्तुत किये 
गए, जनता को आवश्यक सुझाव दिये गए और उन्हें समस्याओं से अवगत कराया गया। 
भारत कला भवन की बनारस दीर्घा में प्रदर्शित गंगा के प्राचीन स्वरूप को दर्शाता नक्शा 
(जिनमें सम्प्रति कई सूख चूके तालाबों, कुण्डों, पोखरे, नाले का चित्रण है), प्राचीन घाटों 
के चित्र, घाटों का स्वरूप आदि इस जनोपयोगी कार्यशाला को सफल बनाने में सहायक 
तत्त्व सिद्ध हुए। 


देश के कतिपय बाल-संग्रहालयों द्वारा कार्याशालाएँ आयोजित कर भारतीय संस्कृति 
एवं परम्परा से बच्चों को परिचित कराने की दिशा में किये जा रहे प्रयास भी सराहनीय कहे 
जा सकते हैं। गुजरात स्थित श्री गिरधरभाई बाल संग्रहालय, अमरेली न केवल अपने 
क्रिया-कलापों से बाल-दर्शकों में लोकप्रिय है अपितु गुजरात प्रदेश की सांस्कृतिक 
गतिविधियों के प्रति जागरूक बनाने की दिशा में भी निश्चित रूप से प्रेरणादायी सिद्ध हुआ 
है। संग्रहालय द्वारा अपने सारे शैक्षणिक कार्यक्रमों को क्रियात्मक स्वरूप प्रदान करने हेतु 
प्रदर्शित प्रदर्शों को सहायक बनाया जाता है और इस कार्य हेतु विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों 
के द्वारा स्वयं-सेवकों, गाइडों, छात्र-गाइड एवं शिक्षकों को तैयार किया जाता है। इस 
प्रकार के कुछ विशिष्ट कार्यक्रम निम्नलिखित हैं-- 


e मोती कला शिक्षा से सम्बन्धित व्यक्ति को क्रियाशील बनाने हेतु विशेष प्रशिक्षण 
प्रदान करना। 


e काठी सामुदायिक वीथिका में 'काठी-कला' (गुजरात प्रदेश की कसीदाकारी) का 
क्रियात्मक प्रशिक्षण | 


० विशिष्ट एवम्‌ अनुभवी व्यक्तियों द्वारा शिक्षकों, छात्रों एवं शिल्पकारों के प्रशिक्षण 
हेतु कार्यशाला का आयोजन। 


e संग्रहालय से दूरी पर स्थापित विद्यालयों में प्रशिक्षण कार्य हेतु वस्तुओं को 
पहुँचाना, साथ ही स्थानीय शिल्पकारों एवं शिल्पकला की दुकानों से सामन्जस्य 
स्थापित कर संग्रहालय में निर्मित मोतियों के उत्पाद की बिक्री की व्यवस्था करना। 


e स्थानीय स्तर पर पुरातात्त्विक वस्तुओं का ज्ञान प्रदान करने हेतु वीथिका की 
स्थापना, इसके साथ ही पुरातात्त्विक वस्तुओं के उत्खनन हेतु किन औजारों अथवा 
विधि का प्रयोग होना चाहिए, इसकी प्राथमिक जानकारी, स्कूली छात्रों को प्रदान 
कराना। आस-पास के इलाकों में छात्रों की भ्रमण-व्यवस्था नियोजित करना। 


० सिन्धु-घाटी सभ्यता के अध्ययन में रूचि रखने वाले विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के 
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लिए प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित करना। लोथल, रोजाड़ी जैसे प्रमुख 
पुरातात्त्विक केन्द्रों के अध्ययन हेतु भ्रमण-यात्रा का आयोजन करना आदि | 


e स्कूलों के विज्ञान के कतिपय विषयों को संग्रहालय के विज्ञान से सम्बन्धित 
खिलौनों के माध्यम से सम्बन्ध जोड़ने सम्बन्धी अध्यापकों हेतु कार्यशाला का 
आयोजन। 

e स्कूलों के विज्ञान सम्बन्धी उपकरणों का सामान्य कार्यों (दिन-प्रतिदिन के कार्यो) 
के उपयोग हेतु 2 सप्ताह की कार्यशाला। 


e खगोल दर्शन विशेष-प्रदर्शनी, खुले आकाश का निरीक्षण एवं मासिक खगोल 
चार्ट के निर्माण सम्बन्धी कार्यशाला। 


नई दिल्ली स्थित शंकर अन्तर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय से सम्बद्ध “गुड़िया 
संग्रहालय' का कार्य भी सातवें दशक से प्रारम्भ हुआ जो आज भारतीय मूल की सुन्दर से 
सुन्दर गुड़िया का अधिकारिक विवरणों के साथ निर्माण कर रहा है। यहाँ निर्मित प्रत्येक 
गुड़िया गहन अध्ययन, अनुसन्धान के पश्चात्‌ अपने-अपने व्यक्तिगत चारित्रिक स्वरूप के 
अनुसार यथा--विभिन्न प्रान्त के व्यक्तियों का रहन-सहन, वेश-भूषा, रत्माभूषण आदि 
गुड़िया के रूप में दर्शाया जाता है। अब तक निर्मित गुड़िया में भारतीय नृत्य कला, | 
भारतीय नवविवाहितों की जोड़ी, भारतीय आदिवासी, भारतीय नर-नारी सदृश गुड़िया | 
बनाई गई हैं। इन गुड़ियों को विदेशों में उपहार-स्वरूप एवं वहाँ से आदान-प्रदान कर भी | 
दिया जाता है। इतना ही नहीं इन्हें उन संग्रहालयों को, जिन्हें इस प्रकार के संग्रह की इच्छा | 
होती है, बेची भी जाती हैं। देश-विदेश के निजी संग्राहकों को भी इन्हें बेचा जाता i | 
| विदेशों में भारत द्वारा समय-समय पर आयोजित व्यापार मेला एवं. भारत पर्व महोत्सव में 
भारतीय पवेलियन में इन्हें प्रदर्शित भी किया जाता है। इस कार्यशाला द्वारा निर्मित गुड़िया 
को, उनके सुन्दर निर्माण के कारण अत्यधिक प्रशंसा तथा महत्त्व उस समय प्राप्त हुआ जब 
| सन्‌ 1980 में पोलैण्ड देश के क्राकोह शहर में आयोजित 'गोल्डेन पीकाक फीदर' के 
| प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया।!£ 


DIE लखनऊ स्थित बाल संग्रहालय, जहाँ अपने मनोरंजन क्लब तथा संगीत एवं नाट्य 
| विभाग के अन्तर्गत बच्चों को मंचन-कला, स्वलेखन, नृत्य, संगीत, गायन-वादन आदि 
3 अनेक विषयों में प्रशिक्षण प्रदान कर उनकी प्रतिभा का विकास करता है वहीं 'नेहरू बाल 
संग्रहालय” कलकत्ता का प्रयास भी अति सराहनीय हे। यह मानकर की आज का प्रतिभा- 
वान बालक, कल का विशिष्ट कलाकार बनेगा, इस हेतु इस संग्रहालय में ललित कला 
| एवं मंचीय कला आदि में प्रयोगात्मक कार्यक्रमों के d बालकों की प्रतिभा विकसित करने 
| का प्रयास किया जाता है। एक प्रमुख विशेष बात इस संग्रहालय में दिखी कि यह 
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संग्रहालय अवकाशीय प्रशिक्षण कक्षाओं के दौरान बच्चों को दुपहिया मरम्मत कार्य, 
गृहोपयोगी विद्युत उपकरणों के रख-रखाव, घरेलू उपचार, सिलाई तथा मशीन की बुनाई 
आदि उपयोगी कक्षाएँ चलाता है। प्रत्येक व्यक्ति को आपात स्थिति में ऐसी जानकारियाँ 
काम आती हैं।! ९ 

बाल भवन सोसाइटी, बाल-संग्रहालय--नई दिल्ली, विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण 
कार्यक्रम व कार्यशालाएँ, वर्ष-पर्यन्त आयोजित करता है जो बच्चों की सृजनात्मक क्षमता 
का विकास करने में सहायक भूमिका निभातीं हैं। 

बाल भवन का प्रमुख उद्देश्य है--बच्चों को आत्म प्रकाशन के अवसर देकर उनकी 
सृजनशीलता को विकसित करना। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वर्ष 95 के ग्रीष्मकालीन- 
सत्र में अनेक नये प्रयोग किये गए व कार्यशालाएँ आयोजित हुईं, जिनमें वैयक्तिक स्तर 
पर ग्रीष्मकालीन सृजन कार्यशाला, सिल्क स्क्रीन प्रिंटिग कार्यशाला, बाटिक, टाई एण्ड 
डाई कार्यशाला तथा मिट्टी आदि अनेक कार्यशालाएँ आयोजित थीं। 

दृश्य-कलाओं की राष्ट्रीय कार्यशाला भी राज्य बाल भवनों व बाल-केन्द्रो के 
प्रशिक्षकों के लिए सृजन कला, प्रदर्शन कला तथा सृजनात्मक लेखन का समन्वित रूप 
थीं। पुस्तक चित्रांकन की कार्यशाला में बच्चों ने प्रयोग के रूप में मेरी किताब” पुस्तक को 
अपनी कल्पना का परिधान पहनाया। साहित्यिक शिविर, कठपुतली कार्यशाला, मेंहदी 
कार्यशाला के अतिरिक्त राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, अहमदाबाद के सौजन्य से एनीमेशन की 
कार्यशाला भी आयोजित हुई। ग्रीष्मकालीन-सत्र के विशेष कार्यक्रम “संस्कृति शिल्प 
संरक्षण सत्र' में बच्चों को पारम्परिक भारतीय शिल्प और कला से भिज्ञ कराने के प्रयास 
हेतु एक माह की कार्यशाला हुई जिसमें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित आन्ध्र के श्री गुरप्पा 
चेट्टी (कलमकारी), आसाम की सुश्री अपिला राभा (काम्बांग), पश्चिमी बंगाल की श्रीमती 
तागर रानी दे (शीतल पाटी), तमिलनाडु के श्री आर0 ईश्वर लाल (del ग्लास fe) 
तथा आन्ध्र के श्री डी0 चलपति राव (चमड़े की कठपुतली) आदि कलाकारों ने भाग 
लिया। इन कलाकारों के साथ इनके परिवारों के बाल कलाकार भी थे जिन्हें साथ बुलाने 
का उद्देश्य बच्चों तक यह सम्प्रेषित करना था कि बच्चे कोई भी शिल्प कला सीख सकते 
हैं यदि वे बचपन से उस कार्य में रूचि लें। 

'प्रशिक्षण' भी बाल भवन का एक विशेष पक्ष है। बाल भवन के राष्ट्रीय प्रशिक्षण 
संसाधन केन्द्र में वर्ष पर्यन्त शिक्षकों, शिक्षक प्रशिक्षकों, अभिभावकों के लिए प्रशिक्षण 
कार्यक्रम चलते रहते हैं। वर्ष 95 में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में राजा राम मोहन राय, 
एन0टी0टी0आई0, वार विडो एसोसिएशन, एन0टी0टी0आई0, एयर फोर्स 
वोकेशनल कालेज, एन0टी0टी0आई0, हंसराज, एन0टी0टी0आई0 आदि संस्थाओं 
द्वारा कई मिले-जुले प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किये गए।!? 
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इसके अतिरिक्त अन्य प्रकार की महत्त्वपूर्ण कार्यशालाएँ भी बाल-भवन समय- 
समय पर आयोजित करता है यथा-वर्ष 95 मई में आयोजित उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र 
तथा बाल-भवन की संयुक्त कार्यशाला तथा “सार्क देशों के लिए दूरबीन (टेलिस्कोप) 
बनाने एवं तारामंडल-शिक्षा के माध्यम से खगोल विज्ञान एवम्‌ अन्तरिक्ष विज्ञान को 
लोकप्रिय बनाने तथा उनका शिक्षण पर कार्यशाला विशेष आयोजनों में है। 

देश के विज्ञान संग्रहालय भी स्कूली छात्रों के प्रोत्साहन तथा ज्ञानवर्धन हेतु 
कार्यशालाएँ एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हैं जिनमें रचनात्मक विज्ञान 
कार्यशालाओं के आयोजन को विशेष महत्त्व दिया जाता है। वर्ष 96-97 में राष्ट्रीय 
विज्ञान केन्द्र, बम्बई तथा ब्रिरला औद्योगिक एवं प्रौद्योगिक संग्रहालय, कलकत्ता ने क्रमशः 
16 और 78 प्रशिक्षणार्थियों को लेकर “नव शिशु रेडियो कार्यक्रम' आयोजित किया। 
प्रशिक्षण पूरा होने पर उपयुक्त छात्रों को संचार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ली जाने वाली 
परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी गई। वर्ष 1996-97 में विभिन्न बिज्ञान केन्द्रों एवं 
संग्रहालयों द्वारा 41 शिक्षण-प्रशिक्षण कार्यक्रमों में विभिन्न स्कूलों से आए शिक्षकों को 
भी प्रशिक्षण दिया गया। इन कार्यक्रमों में भाग लेने वाले 603 शिक्षकों ने कुल 1540 
शिक्षण सहायक उपकरण बनाए।' १ 


6. सांस्कृतिक कार्यक्रम/प्रतियोगिताएँ 


सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं प्रतियोगिताएँ जनसम्पर्क के अन्य माध्यमों की तुलना 
में सबसे लोकप्रिय तथा प्रभावशाली माध्यम सिद्ध हुए हैं जो समुदाय को संग्रहालय से 
जोड़ने के काफी सुन्दर उपाय $i 

नृत्य, नाटक, शास्त्रीय-संगीत, गायन-वादन, हास्य-व्यंग्य, कवि-सम्मेलन, 
गीत-भजन आदि सांस्कृतिक गतिविधियों के द्वारा संग्रहालय अधिक से अधिक लोगों को 
आकृष्ट कर सकते हैं फिर भी संग्रहालय जन-आकर्षण के इस सशक्त माध्यम को कम 
ही अपनाते हैं। देश के बड़े संग्रहालयों की अपेक्षा लघु संग्रहालयों में इस प्रकार के 
सांस्कृतिक कार्यक्रम व प्रतियोगिताओं के आयोजन अधिक होते हैं। प्रायः संग्रहालय अपने 
यहाँ आयोजित विशेष संग्रहालयीय आयोजनों के साथ ही सांस्कृतिक गतिविधियों को 
सम्पन्न कर लेते हैं। यद्यपि ये माध्यम संग्रहालयीय क्रियाकलाप से प्रत्यक्ष सम्बन्ध तो नहीं 
रखते फिर भी ऐसे आयोजन संग्रहालय को लोकप्रिय बनाने में अत्यन्त सहायक होते हैं। 

जन-जन में लोकप्रिय होने के कारण ही राजकीय संग्रहालय, मथुरा सम्प्रति विभिन्न 
प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियों के केन्द्र के रूप में प्रतिष्ठित है। संग्रहालय तो समय- 
समय पर ऐसी गतिविधियाँ करता ही हैं, मथुरा जनपद की अनेक सामाजिक, साहित्यिक 
तथा सांस्कृतिक संगठनों द्वारा भी गायन, वादन, > रा नाट्य-मंचन, हास्य-व्यंग्य, 
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कवि-सम्मेलन आदि अनेक आयोजन होते रहते हैं। स्थानीय लोकगीत, लोकनृत्य, होली- 
मिलन समारोह आदि के आयोजनों द्वारा मथुरा संग्रहालय को आम जनता से तादात्म्य 
स्थापित करने में बड़ी सहायता मिली हैं। जन नाट्य मंच, राष्ट्रीय युवा विकास मंच, युवा 
सामाजिक एवं साहित्यिक संगठन, जेन मिलन शाखा, संस्कार भारती, नेहरू बाल क्लब, 
युवा आर्टिस्ट संगठन, नवोदित कला संस्थान, ब्रज भारती निकेतन, बाल-विकास मण्डल 
आदि अनेक संगठन संग्रहालय में अपने कार्यक्रम करते हैं।'? विगत वर्षा में सम्पन्न हुए 
कतिपय प्रमुख सांस्कृतिक कार्यक्रमों में वर्ष 90 में ब्रज विकास मण्डल, मथुरा द्वारा 
विशिष्ट साहित्यकार सम्मान समारोह, ब्रज दर्शन व काव्य गोष्ठी, संस्कार भारती, मथुरा 
द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम, नवोदित कला संस्थान व युवा आर्टिस्ट संगठन, मथुरा 
द्वारा तानसेन संगीत समारोह व होली मिलन समारोह, वर्ष 91 में चेतना रंगमंच, गोपालपुर 
द्वारा मंचित नाटक 'लड़ाई', वर्ष 93 में जेन मिलन शाखा व श्री आनन्दनाथ मन्दिर, मथुरा 
द्वारा सांस्कृतिक संध्या आयोजित थीं। 
वाराणसी स्थित “महाराजा बनारस विद्या-मन्दिर न्यास, संग्रहालय (महाराजा 

संग्रहालय), प्रारम्भ से ही विभिन्न सांस्कृतिक आयोजनों द्वारा जन-जन में लोकप्रिय बना 
हुआ है। SOMO के अन्य संग्रहालयों में राज्य संग्रहालय, लखनऊ, इलाहाबाद संग्रहालय, 
भारत कला भवन आदि कतिपय संग्रहालय भी कभी-कभी अन्य कार्यक्रमों के साथ 
गायन-वादन का कार्यक्रम सम्पन्न करते हैं। प्रायः देखा जाता है कि कतिपय बाह्य-संस्थाएँ 
भी संग्रहालयीय वातावरण में ही वीथिकाओं के मध्य, शास्त्रीय संगीत व नृत्य के 
आयोजनों को करना पसन्द करतीं हें, उन्हें यहाँ विशेष आनन्द व सुखद वातावरण का 
अनुभव होता di 

वाराणसी स्थित संस्था 'नाद-वन्दना' अक्सर ऐसे आयोजन भारत कला भवन की 
वीथिकाओं में ही करती है। वर्ष 1987 फरवरी को डॉ0 पद्मा सुब्रहम्मण्यम द्वारा तथा वर्ष 
88 में ललित कला संकाय एवं भारत कला भवन के संयुक्त तत्त्वावधान में मोनिका 
अग्रवाल द्वारा यहाँ की चित्र-वीथिका में भरतनाट्यम नृत्य प्रस्तुत किया गया। वर्ष 91 में 
भी प्रसिद्ध गायिका गिरिजा देवी और प्रो एन0 राजम द्वारा वायलिन का कार्यक्रम यहाँ 
की मूर्ति वीथिका में आयोजित किया गया जिनमें पूरी वीथिका दर्शकों से परिपूर्ण थी। 
दर्शकों ने भी इन मूर्ति-शिल्पों का अवलोकन करते हुए अनुकूल वातावरण में शास्त्रीय 
संगीत का आनन्द उठाया। ऐसे आयोजन स्वयं प्रमाणित कर देते हें कि इस प्रकार के 
आयोजन संग्रहालयीय परिपेक्ष्य में जनसम्पर्क में कितने सहायक हे? पर ऐसा संयोग भारत 
कला भवन में कम ही देखने में आता है। अतः संग्रहालयों को ऐसे आयोजनों हेतु 
सांस्कृतिक संस्थाओं को संग्रहालय के महत्त्व को प्रतिपादित करते हुए विशेष रूप से 
संग्रहालयीय प्रांगण में कार्यक्रम करने हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। 
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समाज के कुछ विशेष वर्गों जैसे महिलाओं, बच्चों, विद्यार्थियों हेतु विभिन्न शैक्षिक 
व सांस्कृतिक प्रतियोगिताएँ आदि संग्रहालय भी अपने विशेष आयोजन जैसे--अन्तर्राष्ट्रीय 
संग्रहालय सप्ताह या संग्रहालय दिवस के अन्तर्गत कर सकते हैं। कई प्रकार की लोक- 
कला रंगोली या अल्पना महिलाओं की दैनन्दिन क्रिया है, इन्हें इन प्रतियोगिताओं में 
सम्मिलित किया जा सकता है। 
इसी प्रकार ड्राइंग, पेन्टिंग, निबन्ध लेखन तथा वाद-विवाद जेसी प्रतियोगिताएँ 
स्थानीय विद्यार्थियों तथा बच्चों के विषय हो सकते हें जो उन्हें संग्रहालयीय क्रिया-कलापों 
से सीधे जोडते हैं। इस हेतु स्थानीय समाचार-पत्रों में दिनांक, समय तथा स्थान को इंगित 
करते हुए पूर्व में ही इन प्रतियोगिताओं का विज्ञापन सुन्दर ढंग से होना चाहिए। आकर्षक 
पुरस्कारों तथा प्रमाण-पत्रों को सुन्दर एवम्‌ आकर्षक ढंग से आयोजित संग्रहालय समारोह 
में बच्चों को दी जानी चाहिए जो संग्रहालयीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों के प्रति अतिरिक्त 
आकर्षण तथा अभिरूचि पैदा करती हैं। सालारजंग संग्रहालय, हैदराबाद प्रतिवर्ष 
सामुदायिक कार्यक्रम के अन्तर्गत समुदाय को संग्रहालयीय क्रियाकलापों से जोड़ने हेतु 
अनेक प्रतियोगिताएँ तथा सांस्कृतिक आयोजन कर अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करता है। 
इस प्रकार के सांस्कृतिक आयोजन बाल संग्रहालयों में अवश्य आयोजित होने 
चाहिए। बच्चों की प्रतिभा ऐसे आयोजनों, स्पर्धाओं में ही दिखती हैं। बाल-भवन, नई 
दिल्ली प्रमुख रूप से सांस्कृतिक गतिविधियों को महत्त्व देती है, जो योजना बद्ध होती हैं। 
विभिन्न अवसरों के अनुरूप ऐसी योजनाएँ पूर्व में ही निर्धारित कर ली जाती हैं। ऐसे 
कार्यक्रमों के अन्तर्गत वर्ष 95 में “पर्यावरण सप्ताह' 1 से 5 जून के बीच मनाया गया 
जिसमें उद्देश्य निर्धारित था--बच्चों को अपने आस-पास के पर्यावरण की जानकारी 
g उपलब्ध कराना तथा उन्हें इससे सम्बन्धित विभिन्न समस्याओं एवं विषयों के प्रति जागरूक 
| करना। 
। इस कार्यक्रम का पहला दिन “स्वच्छता दिवस” के रूप में मनाया गया जिसमें 
हजारों बच्चों ने बाल भवन को साफ करने एवं सजाने के लिए मिलकर कार्य किया। उन्होंने 
| स्वच्छता के व्यावहारिक महत्त्व को भी समझा। दूसरे दिन 'जलवायु-दिवस' “बकौली' ग्राम 
j . में मनाया गया जिसमें बच्चों ने कठपुतली के खेल आदि का आनन्द उठाया। 'पर्यावरण' 
: विषय पर जाने-माने कवियों द्वारा कवि सम्मेलन की प्रस्तुति को भी बच्चे सुनकर आनन्दित 
1 


E हुए। क्रमशः 'वृक्ष दिवस” मनाकर वृक्षों के महत्त्व पर प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम का 
i ` समापन 'वसुन्धरा-दिवस' के रूप में हुआ जिसमें बाल-भवन के लगभग 5000 बच्चों 


; | ने 'पर्यावरण रैली” निकाली जो दिल्ली के चिड़ियाघर पर जाकर समाप्त हुई। रैली के 
TE दौरान बच्चे हरित वाहिनी के कपड़े पहने और जानवरों के मुखौटे एवं पोशाक पहने, अति 
उत्साहित और उमंग में थे। इस दौरान बच्चों ने पर्यावरण सम्बन्धी गीत भी गाये व नाट्य 
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भी प्रस्तुत किये।?० अन्य गतिविधियों में सृजनात्मक लेखन, कविताएँ, जादू, योगासन, 
गायन, वादन, खेल-कूद आदि कार्यक्रम भी समय-समय पर बाल-भवन आयोजित करता 
रहता हे तथा सम्बन्धित प्रतियोगिताएँ भी आयोजित कर बच्चों को प्रोत्साहित करता हे 
जिनमें उभरती सृजनशील प्रतिभाओं को 'बालश्री सम्मान' प्रदान करता हे । 

बाल संग्रहालय लखनऊ, बालकों के लिए अनेक प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों 
का आयोजन करता है। संग्रहालय के संगीत एवम्‌ अभिनय कला प्रभाग द्वारा बच्चों में यह 
अवसर प्रदान करने का प्रयास किया जाता है कि वे अपनी आन्तरिक प्रतिभा को प्रकट कर 
सकें। इस हेतु इस प्रभाग के माध्यम से बच्चों को संगीत, अभिनय कला, नृत्य, मंचकला 
आदि प्रशिक्षण देकर वर्ष में चार बार जन-साधारण हेतु सांस्कृतिक समारोहों का आयोजन 
कर, उनमें प्रस्तुत करने का अवसर भी प्रदान करता है। 

इतना ही नहीं वर्ष में एक बार बच्चों का एकल अभिनय, नृत्यमय प्रस्तुति, लोक- 
नृत्य, लोक-संगीत, विभिन्न आयु वर्गो के बच्चों के बीच प्रतिस्पर्धाएँ भी आयोजित की 
जाती हैं जिनमें विजेता बच्चों को पदक, शील्ड, प्रमाण-पत्र एवम्‌ उनके उपयोग में आने 
वाली विभिन्न प्रकार की वस्तुएँ पारितोषिक स्वरूप प्रदान की जाती हैं। विशेष उल्लेखनीय 
बात यह हे कि इन कार्यक्रमों में अपने प्रदेश के अतिरिक्त भारत के अन्य प्रदेशों के बच्चे 
भी हजारों की संख्या में सहभागी होते हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न खेलों के भी प्रशिक्षण 
प्रदान करने के साथ-साथ स्पर्धा आयोजित कर युवाओं को अपना कौशल प्रदर्शन करने 
का अवसर संग्रहालय देता है?! जो निश्चित ही सराहनीय प्रयास है। संग्रहालय 
अन्तर्राज्यीय स्तर पर भी बालकों के लिए कला एवं हस्तशिल्प प्रतियोगिता का आयोजन 
करता है जो काफी लोकप्रिय है। 

नेहरू बाल संग्रहालय, कलकत्ता भी बच्चों को चित्रकला के प्रति प्रोत्साहित करने 
हेतु चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन करता है जिसमें अब तक 7000 से भी अधिक 
बच्चे भाग ले चुके हैं। इस संग्रहालय ने भी शिल्प कला, संगीत, मंचन, नृत्य आदि 
विषयों में प्रशिक्षणोपरान्त स्पर्धाएँ आयोजित कर अपनी-अपनी विधाओं में सुयोग्य 
प्रतिस्पर्धी बालकों का चयन कर प्रोत्साहित करने का कार्य शुरू किया है जिन्हें नेहरू 
प्रतिभा खोज प्रतियोगिता” नाम दिया गया है। 

अन्य कतिपय संग्रहालय भी विभिन्न अवसरों पर प्रतियोगिताओं का आयोजन करते 
हें। गाँधी संग्रहालय, लखनऊ गाँधी जयन्ती के अवसर पर “गाँधी बाल चित्रकला 
प्रतियोगिता’ का आयोजन करता है तो महाराजा बनारस विद्यामन्दिर न्यास संग्रहालय 
(महाराजा संग्रहालय), रामनगर द्वारा प्रतिवर्ष राजकुमार के जन्म दिवस पर जूनियर 
हाईस्कूल के विद्यार्थियों के लिए चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। 
स्थानीय लोक कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए भी यहाँ प्रतिवर्ष भित्ति चित्र 
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प्रतियोगिता आयोजित होती है। संग्रहालय प्रांगण की किसी एक दीवाल पर कलाकार चित्र 
बनाते हें जिनमें कलाकारों को पुरस्कृत भी किया जाता हे। पारम्परिक कला को जीवित 
रखने और कलाकारों को प्रोत्साहित करने हेतु इस संग्रहालय द्वारा किया गया प्रयास स्तुत्य 
हे। राष्ट्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय, नई दिल्ली 'जंगली जीव-जन्तु सप्ताह” (अक्टूबर 
का प्रथम सप्ताह) पर प्राकृतिक चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित करता हे जिनमें विजेता 
बालकों को आकर्षक पुरस्कार तथा जंगली जीव-जन्तुओं पर आकर्षक किताबें प्रदान 
करता हे । 

नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय रेल संग्रहालय भी प्रतिवर्ष बाल-दिवस (14 नवम्बर) पर 
रेलवे से सम्बन्धित विषयों पर 'ऑन द स्पॉट' चित्रकला स्पर्धा का आयोजन करता हे जो 
स्थानीय स्कूलों में बेहद लोकप्रिय है। अपने संग्रहालय प्रदर्शों से सम्बन्धित विषय-वस्तु 
देकर प्रतियोगिताओं के माध्यम से बाल समुदाय में संग्रहालय एवम्‌ उनमें प्रदर्शित प्रदर्श 
(रेल) के प्रति जिज्ञासा जागृत करने और उनमें अभिरूचि उत्पन्न करने का इससे सुन्दर 
उपाय और क्या हो सकता है? 

बच्चों के बहुमुखी विकास हेतु अनेक प्रकार की भिन्न-भिन्न प्रतियोगिताएँ भी 
संग्रहालयों द्वारा आयोजित होनी चाहिए। ऐसे प्रयास उ0प्र0 के संग्रहालयों में अधिक 
दिखते हैं। प्राप्त सूचना के आधार पर राजकीय संग्रहालय मथुरा, विभिन्न विषयों पर वाद- 
विवाद प्रतियोगिताएँ आयोजित करता है। वादन, गायन तथा नृत्यादि स्पर्धाओं के आयोजन 
से मथुरा संग्रहालय की लोकप्रियता में वृद्धि ही होती जा रही है। राजकीय बौद्ध संग्रहालय 
निबन्ध, अन्त्याक्षरी एवं काव्य लेखन प्रतियोगिताएँ, भू-गणितीय एवं अनुसन्धान शाखा 
संग्रहालय-देहरादून अपने स्थापना दिवस पर बालकों हेतु व्याख्यान एवं प्रतिभा 
प्रतियोगिताएँ तथा राम कथा संग्रहालय-अयोध्या, विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए लेख 
एवं भाषण आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन करता है। भारत कला भवन संग्रहालय में 
14 नवम्बर वर्ष 98 बाल-दिवस के अवसर पर 'बाल-साहित्यकार सत्कार समारोह” का 
आयोजन हुआ। इस अवसर पर बाल-चित्रकला प्रतियोगिता व भाषण प्रतियोगिता बच्चों 
को प्रोत्साहित करने हेतु आयोजित किया गया जिसमें शहर के कई स्कूलों को आमन्त्रित 
किया गया। “आज का बाल-साहित्य कैसा हो?', विषय पर बच्चों ने प्रशंसनीय तर्क 
प्रस्तुत कर न केवल अपनी प्रतिभा का परिचय दिया अपितु आज के बाल-साहित्य पर 
उपस्थित साहित्यकारों को विचार करने पर भी विवश कर दिया। 

संग्रहालय अपने संग्रह के माध्यम से भी प्रतियोगिताएँ आयोजित कर सकते हैं। 
इसके दो लाभ होंगे-बालकों की सूजन क्षमता का विकास तो होगा ही साथ ही वे 
संग्रहों के महत्त्व को भी समझ सकेंगे, जिससे उसके बारे में वे जानने का प्रयास करेंगे। 
डन प्रतियोगिताओं में प्रत्येक बच्चों को संग्रहालयों के लघु-चित्रों की पुनर्मुद्रित चित्रों 
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( रिप्रिंट ) अथवा पोस्टकार्डों को वितरित कर उन्हें हूबहू नकल उतारकर रंग भरने हेतु 
दिये जा सकते हैं। ऐसे ही बालिकाओं हेतु मेंहदी प्रतियोगिता आयोजित कर प्राचीन 
वस्त्रों की छपाई की प्रतिलिपियाँ ( बूटे की डिजाइन ) को वितरित कर उन्हें हाथों में 
उतारने हेतु दी जा सकती हैं। इसी प्रकार मूर्तिकला, सिक्कों. के प्लास्टर-काष्ट 
( ढलाई ), टेराकोटा, बर्तन निर्माण शिल्प आदि प्रतियोगिताएँ भी प्रदर्शो के माध्यम से 
आयोजित कर बालकों व युवाओं को संग्रहालयीय क्रियाकलापों से जोड़ सकते हैं। 


7. बाह्य परिभ्रमण कार्यक्रम 


बहुत से संग्रहालय बड़े शहरों में स्थापित हें। समुदाय में निरन्तर सम्पर्क बना रहे, 
यही समय की मांग हे। इस दृष्टि से प्रादेशिक संग्रहालयों, समीपस्थ संग्रहालयों तथा सचल 
संग्रहालयों का विशेष महत्त्व माना गया हैं जो विभिन्न जन-संमुदाय को संग्रहालय से 
जोड़ने में एक महत्त्वपूर्ण कड़ी का कार्य कर सकते हैं-- 

e ये संग्रहालय आमोद-यात्रा तथा क्षेत्र भ्रमण (निकट के दर्शनीय, ऐतिहासिक 
स्थलों, स्मारकों व पुरातात्त्विक स्थलों) के आयोजन द्वारा अपने संग्रहालय वाहनों 
की निःशुल्क व्यवस्था कर सामान्य दर्शकों (विशेष कर विद्यार्थियों) को लाभान्वित 
कर सकते हैं। 

e संग्रहालय अपने अभिरक्षकों (Red) को चलचित्र इकाई तथा प्रदर्शों के साथ 
ग्रामीण अन्न्वलों में भेज सकते हैं। 

० निकट के पुरातात्त्विक स्थलों अथवा वन्य-जीव संरक्षण केन्द्रों पर भ्रमण कार्यक्रम 
आयोजित कर सकते हैं। 

e गाँवों में लोकगीत, पारम्परिक भजन, गीत या नौटंकी आदि सांस्कृतिक कार्यक्रमों 
का भी आयोजन कर सकते हैं। 
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40. विविध arcum 
माध्यम एवं संग्रहालय 


1. मेला 


एक ही प्रकार की जीवन-शैली में आबद्ध मानव अपने दैनिक क्रियाकलापों में 
संलग्न होकर कार्य करते-करते थकान एवम्‌ ऊब का अनुभव करने लगता है। इसी थकान 
एवम्‌ ऊब को दूर करने हेतु हमारे पूर्वजों ने विभिन्न धार्मिक एवं सांस्कृतिक पर्वा का 
सामाजिक गतिविधियों में समावेश किया। इन्हीं धार्मिक एवं सांस्कृतिक पर्वो द्वारा समाज 
के प्रत्येक वर्ग के लोगों का आपस में भाईचारा एवं मेल-जोल बढ़े, इस हेतु हजारों वर्ष 
पूर्व से ही सांस्कृतिक मिलन एवं मेलों का प्रादुर्भाव हुआ। 

कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से सुदूर पूर्व तक विभिन्न भाषा-भाषी, विभिन्न 
मतानुयायी एवं विभिन्न भौगोलिक परिवेश में रह रहे आज समस्त भारतीयों द्वारा किसी न 
किसी रूप में इस प्रकार के मेलों का आयोजन किया जाता है, जहाँ खेल-कूद, नाट्य- 
कला, हस्त-शिल्प एवं समाज के प्रत्येक वर्ग के लोगों में प्रचलित सांस्कृतिक गतिविधियों 
का प्रदर्शन किया जाता है और इन मेलों में सम्मिलित होकर समाज का प्रत्येक वर्ग अपने 
में स्फूर्ति एवं नवीनता का अनुभव करता है। रामनवमी, दशहरा, दिवाली, होली, ईद, 
बकरीद, क्रिसमस, बैशाखी, बुद्ध पूर्णिमा, महावीर जयन्ती आदि अनेक धार्मिक पर्वा पर 
विभिन्न मतावलम्बियों द्वारा उत्सव मनाकर हर्षोल्लास के साथ अपने-अपने ढंग से इन 
अवसरों पर आपसी मेल-जोल एवं भाईचारे का जो ज्वलन्त स्वरूप प्रस्तुत किया जाता है; 
ये ही हमारी सांस्कृतिक-चेतना के एक सशक्त माध्यम हैं। मेलों का यह रूप हमारी 
संस्कृति के प्रधान अंग के रूप में न जाने कब से प्रचलित है। 

वैदिक संस्कृति, जिसे हमारे पूर्वजों ने अपने अथक परिश्रम एवम्‌ अध्ययन, 
अनुशीलन कर स्थापित किया था, का वह स्वरूप आज भारत में लुप्त तो नहीं हुआ किन्तु, 
आज भी यत्र-तत्र किसी न किसी रूप में जीवित ài ऐसे ही कुछ गिने-चुने स्थानों में से 
वाराणसी का भी एक नाम है जो दुनियाँ का सबसे ज्यादा उम्र का रसिक बूढ़ा शहर है। 
अन्यत्र जब कोई मरता है तो मातम मनाया जाता है, पर मरण भी यहाँ एक महोत्सव है। 
“मरणं मङ्गलंयत्र' की परम्परा है। जन्म से मृत्यु तक या पालने से चिता तक गंगा मैया की 
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साक्षी में षोडस संस्कार होते हैं।। आशय यह है कि इन संस्कारों के आयोजन सम्पन्न 
करने की पृष्ठभूमि में एक ही मानसिकता का प्रादुर्भाव वैदिक काल से लेकर आज तक 
प्रचलित हे कि हम किसी भी सुअवसर पर आनन्द का अनुभव करने हेतु भाई-बन्धु, सगे- 
सम्बन्धी, इष्ट-मित्र, मुहल्ले-टोले, देश-विदेश के अपने परिचितों को उन उत्सव 
समारोहों में आमन्त्रित कर उन्हें इन आनन्दोत्सव में सहभागी बनाएँ। 

खेद-जनक स्थिति यह है कि जनसम्पर्क के ये सशक्त, पारम्परिक, प्रत्यक्ष माध्यम; 
जो वास्वत में भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल हैं, भारतीय संग्रहालयों द्वारा कमोवेश 
उपेक्षित ही हैं और जिन संग्रहालयों ने इनका उपयोग किया है, जनता को वास्तव में 
संग्रहालयों से जोड़ने की दिशा में उनके द्वारा किये गए प्रयास सार्थक भी सिद्ध हुए हैं। 
उदाहरण स्वरूप, हैदराबाद स्थित सालारजंग संग्रहालय, गोलकुण्डा समाज-हैदराबाद के 
सौजन्य से प्रतिवर्ष फरवरी/मार्च महीने के दौरान 7 दिन की गोलकुण्डा पर्व मनाता है। 
गोलकुण्डा शहर कुतुबशाही राजाओं की राजधानी थी, जिन्होंने सन्‌ 1591 ई0 में 
आधुनिक शहर हैदराबाद की नींव रखी। कुतुबशाही राज्य के शासक, जो मध्य एशिया से 
भारत आये; वे कला एवं साहित्य के महान संरक्षक थे। उन्होंने गोलकुण्डा किला व प्रसिद्ध 
चारमीनार के अलावा सुन्दर कलात्मक मस्लिदों, महलों, मीनारों, कृत्रिम्‌ झीलों तथा 
बगीचों का निर्माण, गोलकुण्डा शहर को अलंकृत करने के उद्देश्य से किया जो आज 
हैदराबाद से 12 किलोमीटर की दूरी पर जीर्ण अवस्था में हैं। 

हैदराबाद की जनता ने गोलकुण्डा समाज का निर्माण किया जो इस महान्‌ 
सांस्कृतिक विरासत को प्रचारित करने हेतु अनेक प्रकार के शैक्षिक कार्यक्रमों का आयोजन 
करती है। सालारजंग संग्रहालय, जिसमें कुतुबशाही कला का दुर्लभ संग्रह है, इस 
अवसर पर कुतुबशाही काल के यश को दर्शाने हेतु गोष्ठियाँ तथा अस्थाई प्रदर्शनी 
आयोजित कर गोलकुण्डा समाज का सहयोग करता है। गोष्ठियों के वक्ता स्थानीय 
विश्वविद्यालयों तथा अन्य सहयोगी संस्थाओं से चुने जाते हैं जो संग्रहालय के उत्कृष्ट 
संग्रहों के बारे में बतलाते हें। यहीं, स्थानीय जनता तथा संग्रहालय के मध्य सामीप्य 
सम्बन्ध बनाने में संग्रहालय मुख्य भूमिका निभाता $i दूसरे, कई अन्य प्रकार के 
सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे- पारम्परिक गायन, नृत्य, कवि-सम्मेलन तथा फिल्म-शो 
इत्यादि भी गोलकुण्डा संस्कृति के विभिन्न पक्षों को उजागर करते हैं। इस अवसर पर 
हजारों की संख्या में स्थानीय जनता रंगीन संग्रहालयीय वातावरण में अपनी शामें गुजारती 
हैं। इस अवसर पर यह संग्रहालय अपने सुरक्षित संग्रहों के माध्यम से अस्थाई प्रदर्शनियों 
की श्रृंखला भी आयोजित करता है।? मेलों अथवा सांस्कृतिक पर्वो में संग्रहालयों द्वारा 
जनसम्पर्क अथवा जनता से जुड़ने की प्रक्रिया में उपरोक्त संग्रहालय द्वारा किया गया एक 


सराहनीय प्रयास है। 
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भारत सदृश अनेकता में एकता वाले इस विशाल देश में विभिन्न जाति, धर्म 
एवं पन्थ के अनेक धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्व वर्ष-पर्यन्त मनाये जाते हैं जिनमें 
सहभागी होकर हमारे देश के अपने-अपने स्तर के विशिष्ट एवं लघु समस्त संग्रहालय 
जनता से सीधे तौर पर जुड़ सकते हैं, इसमें किञ्चित मात्र भी सन्देह नहीं है। 

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ केन्द्रीय तथा प्रान्तीय स्तर पर देश के सांस्कृतिक 
पुनरूत्थान हेतु विभिन्न अञ्चलों में सांस्कृतिक केन्द्रों की स्थापना की गई जिनका उद्देश्य 
हजारों वर्ष से परम्परागत रूप में प्रचलित सांस्कृतिक पर्वा एवं त्यौहारों से सम्बन्धित 
आञ्चलिक क्रिया-कलापों का सुनियोजित आयोजन कर उनके प्रति जनता में जागरूकता 
उत्पन्न करना था। इस दृष्टि से उत्तर-पूर्व सांस्कृतिक केन्द्र, मध्य सांस्कृतिक केन्द्र, 
दक्षिण सांस्कृतिक केन्द्र, पश्चिम सांस्कृतिक केन्द्र आदि स्थापित किये गए और अपने 
आपने क्षेत्र में प्रचलित विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों यथा--गायन, वादन, नृत्य, 
नाट्य आदि का समय-समय पर आयोजन होता है। हमारे देश के संग्रहालय भी इन 
सांस्कृतिक केन्द्रों द्वारा आयोजित गतिविधियों में सहभागी बनकर अपना महत्त्वपूर्ण 
योगदान दे सकते हैं। 

यद्यपि देश के विभिन्न अञ्चलों में कार्यरत अनेक विज्ञान केन्द्रों एवं संग्रहालयों 
द्वारा पूर्वी भारत विज्ञान मेला, पश्चिमी भारत विज्ञान मेला, उत्तरी विज्ञान मेला, दक्षिणी 
भारत विज्ञान मेला, कम्प्यूटर मेला तथा नई दिल्ली स्थित प्रगति मैदान में राष्ट्रीय तथा 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले प्रतिवर्ष आयोजित होते रहते हैं जिनमें हस्त-शिल्प, यान्त्रिक, 
मशीनरी, औद्योगिक, प्रौद्योगिक एवं तकनीकी क्षेत्रों में देश-विदेश में हुई उल्लेखनीय 
प्रगति का तुलनात्मक अध्ययन करने का भी अवसर यहाँ की जनता को प्रतिवर्ष सुलभ 
कराया जाता है। निःसन्देह इस प्रकार के Act का आयोजन कर भारत के विज्ञान 
संग्रहालय अपने को जन-साधारण से जोड़ने की दिशा में अग्रसर तो हुए ही हैं साथ ही 
वे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हो रही अद्यतन उपलब्धियों की जानकारी समुदाय को 
प्रदान करने का सराहनीय कार्य भी कर रहे हैं। 

संग्रहालय, अपने परिसर के अन्दर ही समय-समय पर विशिष्ट अवसरों यथा-- 
संग्रहालय दिवस, महापुरूषों की पुण्य-तिथि, दीपावली या क्रिसमस, नववर्ष आदि पर 
मेले लगाकर जन-सामान्य को सहभागी बनाकर उनमें संग्रहालय देखने तथा समझने की 
मानसिकता का विकास कर, सामीप्य सम्बन्ध बनाने में मुख्य भूमिका निभा सकते हैं। इन 
मेलों में बच्चों को जोड़ना चाहिए क्योंकि बच्चे जुड़ेगें तो उनके अभिभावक भी जुड़ेगें, 
उन्हें वे लेकर आएंगे तथा उनके साथ भाग लेंगे। इस अवसर पर कई प्रकार के सांस्कृतिक 
कार्यक्रम, नृत्य, पारम्परिक गायन, कवि-सम्मेलन, फिल्म-शो तथा प्रतियोगिताओं का 
आयोजन होने से उनमें उत्साह बना रहेगा। उन्हें पुराने खेलों के बारे में जानकारी दी जाय 
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और प्राचीन खेलों के आयोजन भी कराए जाएँ तो वे सहज ही संग्रहालयों के महत्त्व को 
समझेंगे, उनसे जुड़ेगें। 

इसी प्रकार महिलाओं को भी जोड़ सकते हैं। उनके कोई मन-पसन्द कार्यक्रम 
यथा--मेंहदी कार्यक्रम के अन्तर्गत संग्रहालय के आंगन में पुराने ढंग की डिजाइन को 
प्रदर्शित कर उसे मेंहदी में प्रयोग करने सम्बन्धी एक वर्कशाप का आयोजन किया जाय तो 
काफी लोग संग्रहालय से जुड़ेंगे। इसी प्रकार मांडना-बनाना, मिट्टी के खिलौने, कढ़ाई- 
बुनाई या फिर बच्चों हेतु कोलॉज अथवा चित्र बनाने के कार्यक्रम भी संग्रहालयों के प्रति 
महिलाओं एवं बच्चों में आकर्षण पैदा कर सकते i 

ऐसे ही व्यावसायिक स्तर के कार्यक्रम भी रख सकते हैं। तकनीकी कार्यक्रम का भी 
आयोजन हो सकता है यथा--मेटल कास्टिंग (धातु की ढलाई), मिट्टी के बर्तन निर्माण 
कला (पाटरी) तथा अपने-अपने क्षेत्र में प्रचलित लोक कला, हस्त-शिल्प इत्यादि का 
प्रदर्शन करेंगे तो कई लोग इनसे लाभान्वित होंगे। इस अवसर पर संग्रहालय अस्थाई 
प्रदर्शनियों की श्रृंखला भी आयोजित कर सकते हैं। ये प्रदर्शनियाँ जनता के इच्छा के 
अनुरूप एवं समयानुकूल (प्रासंगिक) होनी चाहिए। 

छुट्टियों में विशेष प्रकार की अभिरूचि sent भी चला सकते हैं। चित्रकला, 
weh, वाद-विवाद, मिट्टी के कार्य, नाटक, खेल इत्यादि अभिरूचि कक्षाओं द्वारा 
बच्चों की जानकारी भी बढ़ेगी साथ ही संग्रहालय में आने की प्रवृत्ति भी बढ़ेगी। 
ग्रीष्मावकाश में ऐसी कक्षाएँ काफी सफल होती हैं। लोगों के पास काफी समय रहता | 
कई बार अभिभावक भी आ जाते हैं। ये अभिरूचि कक्षाएँ ऐसी हों जिनमें संग्रहालयों के 
द्वारा उन्हें कुछ जानकारी दी जाय जिससे उनमें बराबर आकर्षण बना रहे यथा--किसी 
चित्र की जानकारी दें तो उसकी विशेषता, शैली, कथा, रंगों इत्यादि के बारे में उन्हें 
बताएँ, इससे वीथिकाओं में लगे चित्रों में वे रूचि लेंगे, वे भी कुछ कर दिखाने का प्रयास 
करेंगे। 
2. विशेष आयोजन 


संग्रहालयों द्वारा जनसम्पर्क हेतु विशेष आयोजनों की श्रृंखला में संग्रहालय सप्ताह, 
संग्रहालय दिवस, खुली वार्ता, विशिष्ट प्रदर्शनियां, विशिष्ट व्याख्यान, संग्रहालय वार्षिक 
समारोह, संग्रहालय से सम्बन्धित विशिष्ट व्यक्तियों के स्वागत समारोह, संग्रहालयीय 
प्रकाशनों का लोकार्पण आदि माने जा सकते हैं। लोगों में उत्कण्ठा जागृत करने की दिशा 
में जनसम्पर्कीय विधा में इस प्रकार के आयोजन विशेष महत्त्व रखते हैं। ऐसे आयोजन से 
जनसाधारण के ज्ञान में वृद्धि तो होती ही है साथ ही इसके सुन्दर सजावटी रूप (संगीत, 
चाय-जलपान, निःशुल्क प्रचार-सामग्री आदि) से वे आनन्दित भी होते हैं। 
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प्रत्येक वर्ष भारत में 8 से 14 जनवरी तक “संग्रहालय सप्ताह' का आयोजन होता 
है। इस अवधि में प्रायः प्रत्येक संग्रहालय एक निश्‍चित तिथि का चयन कर जनता का 
ध्यान अपने संग्रहालय की तरफ आकर्षित करते हैं। जन-आकांक्षाओ के अनुरूप 
कलाकृतियों का प्रदर्शन, संग्रहालय से सम्बन्धित जनसम्पर्कीय विधा का एक महत्त्वपूर्ण 
अंग माना गया हे। इस प्रक्रिया में विभिन्न प्रकार के समारोहों आदि का आयोजन कर उनमें 
जनता की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाता है। 

संग्रहालयों के वार्षिक आयोजन के अन्तर्गत संग्रहालय की प्रगति, उसके 
द्वारा प्राप्त की गई नवीन कलाकृतियां आदि से जनता को अवगत कराने का सुअवसर 
तो प्राप्त होता ही है, साथ ही संग्रहालय इस अवसर पर लोगों में उत्सुकता उत्पन्न कर 
उन्हें संग्रहालय भ्रमण के अतिरिक्त संग्रहालय की समस्त गतिविधियों को जानने- 
समझने का अवसर भी प्रदान कर सकते हैं ताकि वे लोग उन विषयों, जो प्रतिबन्धित 
माने गए हैं यथा-आरक्षित संग्रह, प्रयोगशालाएँ, चित्रशाला, माडलिंग विभाग, सुरक्षा 
विभाग, प्रकाशन विभाग, कलाकृतियों के रख-रखाव आदि का प्रत्यक्ष अबलोकन 
कर सकें। 


3. संग्रहालय उधार सेवा 


संग्रहालय उधार सेवा ऐसी योजना है जिसके अन्तर्गत संग्रहालय से बाहर भी 
विभिन्न शिक्षण संस्थानों एवं संगठनों में संग्रहालय के प्रदर्शा को उधार देकर विद्यार्थियों, 
अध्यापकों तथा अन्य लोगों को लाभान्वित किया जाता है। इस हेतु संग्रहालय के कुछ चुने 
हुए द्वितीय अथवा तृतीय महत्त्व बाले प्रदर्शों को एक बैग, काठ या लोहे के बक्से में 
रखकर विद्यालयों में प्रदर्शन हेतु भेजे जाते i कभी-कभी सचल प्रदर्शनी के माध्यम से 
भी विद्यालयों में प्रदर्शों को दिखलाने की व्यवस्था की जाती $a इसका सीधा सा तात्पर्य 
है_विद्यार्थियों को संग्रहालय की वस्तुओं को मँगनी के रूप में प्रदर्शन हेतु देना। इस 
प्रकार की प्रदर्शनी विश्व के अधिकांश संग्रहालयों द्वारा आयोजित की जाती है। नेशनल 
गैलरी ऑफ जिम्बावे 'सचल-बक्से' के माध्यम से अपनी प्रदर्शनी बाहरी क्षेत्रों में आयोजित 
करता है। इग्लैंड में फ्रेसफोर्ड स्थित 'जान जुद्‌किन मेमोरियल संग्रहालय' के पास 
अत्याधुनिक विकसित किट-सेवाएँ उपलब्ध है जो विश्व में ही सबसे उत्तम मानी जाती 
है।* सम्पूर्ण ब्रिटेन में 'मेमोरियल' (स्मृति) की सामग्री विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में 
“किट सेवा” के रूप में अनवरत भ्रमणशील रहती है। यहाँ यह व्यवस्था इतनी अधिक 
लोकप्रिय है कि 'किट्स' हेतु प्रतीक्षा की लम्बी सूची रहती है। लंदन स्थित “विक्टोरिया 
अलबर्ट संग्रहालय' तथा ग्रेट ब्रिटेन की कला परिषद्‌ का सचल विभाग अपने देश में 
सचल-प्रदर्शनियों हेतु संग्रहालयों एवं विद्यालयों को कला-वस्तुएँ उधार में देते हैं जो एक 
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अनुकरणीय आदर्श है।5 विक्टोरिया अल्बर्ट संग्रहालय ने सर्वप्रथम इस तरह की पहल की 
थी जिसकी उधार पर दी गई वस्तुएं प्रान्तीय विद्यालयों में प्रदर्शित की गयी थी। 

विद्यार्थी, जो कल के उज्ज्वल भविष्य हैं, संग्रहालयों और कला-वीथिकाओं का यह 
पुनीत कर्त्तव्य बनता है कि वे इस प्रकार के माध्यमों द्वारा उन्हें हर प्रकार से ध्यान देकर 
लाभान्वित eii कतिपय संग्रहालय विद्यार्थियों के पाठ्यक्रमानुसार अध्यापकों से विचार- 
विमर्श कर तदनुरूप Navi का चुनाव कर विद्यालयों में भेजते हैं। प्रदर्शो में मूर्तिकला, 
चित्रकला, सिक्के, छायाचित्र, रेखाचित्र आदि अनेक आवश्यक वस्तुएँ होती हैं। नई 
दिल्ली स्थित राष्ट्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय” मात्र नई दिल्ली के स्कूली छात्रों हेतु 
“विद्यालय उधार सेवा” (स्कूल लोन सर्विस) कार्यक्रम के अन्तर्गत पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रम 
की सूची के अनुसार डिब्बा बन्द 'किट' का विशेष प्रबन्ध करता हे जिसे संग्रहालय अपने 
सचल-वाहनों के जरिए कुछ दिनों के लिए उधार में देता है। इन वितरण सामग्रियों में 
वास्तविक प्रदर्शो, माडलों, चार्टो, रंगीन चित्रों के साथ-साथ शिक्षकों के निर्देशन हेतु एक 
निर्देशिका (गाइड बुक) भी होती है (चित्र : 10.1)। यह सेवा संग्रहालय द्वारा पूर्ण रूप 
से निःशुल्क दी जाती है। संग्रहालय ने ऐसी सेवा के प्रचार-प्रसार हेतु एक सुन्दर फोल्डर 
भी प्रकाशित किया है जिसमें इस सेवा से जुड़ी सम्पूर्ण जानकरियां दी गईं हैं यथा--कितने 
दिन तक प्राप्त सामग्री को रख सकते हैं, उधार लेने के तरीके तथा नियम, किन-किन 
संग्रहालय प्रदर्शो की 'बक्सा बन्द तैयार' किट्‌ उपलब्ध हैं, उसकी सूची तथा प्रदर्शो के प्रति 
सावधानी बरतने हेतु दिये गए उपयुक्त सुझाव आदि हैं। इसे स्थानीय स्कूलों में वितरित 
किया जाता है। 

राज्य संग्रहालय लखनऊ भी अपने "शिक्षा प्रसार योजना' के अन्तर्गत विद्यालयों के 
अध्यापकों, छात्रों के साथ-साथ दूरवर्ती अञ्चलों में निवास करने वाले जन-समुदाय को 
लाभान्वित करने के उद्देश्य से विद्वानों के व्याख्यान, अस्थाई-प्रदर्शनियां, संगोष्ठियाँ आदि 
आयोजित करता है। विद्यालय के छात्र समुदाय को संग्रहालय प्रदर्शा के माध्यम से 
लाभान्वित करने हेतु शैक्षिक सचल इकाइयों को विद्यालयों में भेजता है। इस कार्यक्रम में 
शिक्षा का विषय चयन कर उससे सम्बन्धित वस्तुओं का प्रदर्शन कर मानचित्र, रंग, प्रकाश 
एवं टेप किये गए भाषणों द्वारा संग्रहालय प्रदर्श को स्पष्ट किया जाता है। “भारतीय इतिहास 
शिक्षा प्रदर्शनी” इसी प्रकार की प्रदर्शनी में से एक थी। इस प्रकार की सेवा हेतु यह 
संग्रहालय उ0प्र0 का एक मात्र संग्रहालय है। 

कभी-कभी उधार में दिये गए प्रदर्शो के प्रदर्शन हेतु विद्यालयों द्वारा अलग से कक्ष 
की व्यवस्था कर दी जाती है। बाल संग्रहालय-लखनऊ, विद्यालयों की मांग पर कभी- 
कभी साम्रग्री को विद्यालयों के पृथक कमरे में प्रदर्शित कर देता है। नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय 
संग्रहालय, भारतीय संग्रहालय, कलकत्ता, सालारजंग हैदराबाद, स्कूलों के पाठ्यक्रमानुसार 
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अपने संग्रहों को तैयार कर उन्हें लाभान्वित तो करते ही हैं, साथ ही उन्हें उनकी मांग पर 
स्कूली संग्रहालयों का भी निर्माण करने में उनकी सहायता करते हैं। 

राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली ने 'म्यूजियम कार्नर' कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई हे 
जहाँ छात्रों को अपने विद्यालय के किसी कमरे में लघु संग्रहालय बनाने में शिक्षित ही नहीं 
किया जाता अपितु कलाकृतियों का निःशुल्क प्रावधान भी किया जाता है। एक बार इस 
विचारधारा का बीजारोपण हो जाता है तो शिक्षक और छात्र एक पूर्ण विकसित संग्रहालय 
का गठन कर लेते हैं। इस सम्बन्ध में सालारजंग संग्रहालय का प्रयास विशेष रूप से 
सराहनीय है जो कई प्रकार के शैक्षिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम, विद्यार्थी समाज को अपने 
विभिन्न क्रियाकलापों में शामिल करने हेतु करता है। स्कूल के प्रधानाचार्य तथा प्रादेशिक 
सरकार की उच्च शिक्षा के मिले-जुले सहयोग से संग्रहालय विभाग कार्य करते हैं। कक्षा 
के परिशिष्ट के क्रम में संग्रहालय एक नई योजना संग्रह से सम्बन्धित चित्रित वार्ताएँ, स्कूल 
कालेजों में भेजता है। संग्रहालय प्रदर्शो की बड़ी आकारों की रीप्लिकाएँ (प्रतिकृतियां) एवं 
vr पारदर्शियां, जो स्कूल कालेजों के पाठ्यक्रम (सिलेबस) में उल्लिखित होती है 
बनवायी जाती हैं तथा उन्हें वक्ताओं के साथ विभिन्न शिक्षण संस्थानों में उनकी जरूरत 
के अनुसार भेजी जाती हें। इतिहास के लिखित निर्देश कक्षा में कला और पुरातत्त्व के 
विद्यार्थियों में अभिरूचि का संचार करते EI ये दृश्य रूप न केवल विषय को जीवन्तता 
प्रदान करते हैं अपितु विद्यार्थियों के दिलो-दिमाग में इसकी छवि हमेशा के लिए बनी रहती 
है और उसकी वास्तविकता जानने तथा संग्रहों को प्रत्यक्ष देखने की लालसा उन्हें संग्रहालय 
खींच लाती है। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय-नई दिल्ली, राष्ट्रीय संग्रहालय-नई 
दिल्ली, सालारजंग-हेदराबाद, भारतीय संग्रहालय-कलकत्ता आदि “कला समीक्षक' बनने 
हेतु भी शिक्षा प्रदान करते हें जो स्वयं में लोकप्रिय है। 


4. संग्रहालय मित्र समुदाय 


सांस्कृतिक जागरूकता उत्पन्न करने तथा सहानुभूति, सहयोग प्राप्त करने हेतु विश्व 
के प्रायः सभी संग्रहालय स्थानीय जनता के सहयोग से परिषदों, संस्थाओं या मित्र-समाज 
का गठन कर कार्य करते हैं। यह एक ऐसा संगठन है जिसके अन्तर्गत जाति, वर्ण, उम्र, 
लिंग तथा योग्यता सम्बन्धी भेद-भाव रहित व्यक्ति जो संग्रहालयीय क्रियाकलाप में भाग लेने 
की इच्छा रखता हो, सदस्य बन सकता है क्योंकि यह शुद्ध रूप से सांस्कृतिक संस्था है। 

संग्रहालय मित्र-समाज, समुदाय के विभिन्न वर्गो से सम्पर्क कर उन्हे 
संग्रहालय से परिचित कराकर शिक्षित करने का ही कार्य नहीं करता अपितु संग्रहालय 
और जन सामान्य के बीच जीवन्त सम्बन्ध स्थापित करने में भी सहायक भूमिका 
निभाता है। इतना ही नहीं, संग्रहालय के विभिन्न कार्यो में भी यह सहयोग करता है। 
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संग्रहालय इसके सदस्यों को अपने यहाँ आयोजित व्याख्यान, प्रदर्शनी एवम्‌ अन्य 
सांस्कृतिक गतिविधियों की सूचनाएँ निरन्तर प्रेषित करते रहते हैं। कभी-कभी इन 
संग्रहालय मित्रों द्वारा संग्रहालय की गतिविधियों में सहयोग देने के लिए अन्य स्वयं- 
सेवकों के भी प्रबन्ध किये जाते हैं। 

यह आवश्यक नहीं है कि सभी संग्रहालयों के मित्र-संगठन की कार्य-प्रणाली एक 
ही प्रकार से संचालित हो। ये क्रियाकलाप अलग-अलग संग्रहालयों के भिन्न-भिन्न भी 
हो सकते हैं। इरोन ब्रिज जार्ज संग्रहालय-मित्र, स्वयं-सेवी संगठन के रूप में पारिभाषित 
है जो निम्नोक्त प्रशंसनीय क्रियाकलाप करते हैं-- 

० संग्रहालयों के उद्देश्यों तथा उपलब्धियों को औपचारिक तथा अनौपचारिक 
सम्बन्ध द्वारा व्यापक प्रचार करना e आर्थिक व्यवस्था करना ७ सूचना केन्द्रों व विक्रय 
केन्द्रों पर कार्य करना ७ संग्रहालय प्रांगण में व्यावहारिक कार्य सम्पादित करना ७ प्रदर्शित 
संग्रहों की व्याख्या (गाइडिंग) करना ७ संग्रहालय में विशेष आयोजन की व्यवस्था करना 
e शोध एवं विशेष योजना अनुसन्धान समूह की सहायता करना |? 

संगठित, संग्रहालय मित्र समाज की कार्य-प्रणाली जैसी भी हो पर इन सभी कार्यो 
का प्रमुख उद्देश्य निःस्वार्थ जन-सेवा ही होना चाहिए जिससे संग्रहालय-मित्रों की 
सार्थकता सही अर्थ में सिद्ध हो सके। जून 1972 में बर्सीलोना में सम्पन्न “संग्रहालय मित्र 
समाज” के प्रथम सम्मेलन के स्वीकृत प्रस्ताव में संग्रहालय मित्रों की इस प्रकार परिभाषा 
दी गई--“'संग्रहालय मित्र ऐसी सामान्य जनता के सदस्य के रूप में पारिभाषित किये 
जाएंगे जो किसी लाभार्जन न करने वाले समूह से सम्बन्धित हो साथ ही जो संग्रहालय 
सदृश एक जन-संस्थान के विकास तथा उन्नति हेतु संगठित हो, तत्पर d? इस 
सम्मेलन में संग्रहालय मित्रों के तीन विभिन्न कर्त्तव्य भी निश्चित किये गए जिनमें शेक्षणिक 
गतिविधियों द्वारा जन-शिक्षा के विकास तथा आर्थिक एवं नैतिक समर्थन के लिए कार्य 
करना भी था। 

भारत में सर्वप्रथम प्रिन्स ऑफ वेल्स म्यूजियम, बम्बई में “संग्रहालय समाज” 
(म्यूजियम सोसाइटी) का गठन हुआ।? वर्तमान में इस संग्रहालय के संग्रहालय मित्रों द्वारा 
अवकाश के दिनों में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम-कला-शिक्षा, मन्द बुद्धि बच्चों हेतु 
विशेष कार्यक्रम आदि चलाये जाते हैं। अन्य भारतीय संग्रहालयों में राष्ट्रीय आधुनिक कला 
वीथिका, नई दिल्ली ने “संग्रहालय समिति अथवा मित्र मण्डली' का गठन किया है। 

सालारजंग संग्रहालय, हैदराबाद ने भी कुछ उत्साही व संग्रहालयीय क्रियाकलापं में रूचि 
रखने वाले कलाकारों, कला-प्रेमियों तथा विद्यार्थियों के सहयोग से 'सालारजंग संग्रहालय 
मित्र समुदाय' का गठन किया है जिसमें 100 से भी अधिक गतिशील सदस्य हैं। मित्र 
समाज हेतु संग्रहालय अपने ही प्रांगण में इनके कार्यालय के लिए स्थान, फर्नीचरों आदि 
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की सुचारू व्यवस्था करता है। सदस्यगण संग्रहालय के नित्य-प्रति व्यवहृत होने वाली 
चिट्ठी-पत्री का ब्यौरा रखते हैं जिससे उन्हें सम्बन्धित सूचनाएँ व निमन्त्रण निरन्तर प्राप्त 
होते रहते हैं। संग्रहालय अस्थाई प्रदर्शनियां, व्याख्यान, संगोष्ठियां आदि आयोजित करने 
तथा निकट के ऐतिहासिक स्मारकों व पुरातात्विक स्थलों के अन्वेषण, अध्ययन हेतु भी 
मित्र-समाज का सहयोग करता हे | मित्र समुदाय के सदस्य संग्रहालय के समस्त प्रकाशनों 
पर मिलने वाली छूट के भी अधिकारी होते हैं। प्रसिद्ध संग्रहालयविद्‌ डॉ. निगम के 
अनुसार--''इस प्रकार के संगठन न केवल संग्रहालय को जनसमुदाय में लोकप्रिय बनाने 
में सहयोगी होते हैं अपितु स्थानीय जनता को संग्रहालय की सांस्कृतिक गतिविधियों की 
पहचान कराने में भी मदद करते RITO 


5. संग्रहालय शिविर 


विविध संग्रहालयों में आपस में परस्पर सम्बन्ध प्रगाढ़ करने हेतु शिविरों का 
आयोजन भी महत्त्वपूर्ण है। डॉ0 ग्रेस मालें ने सर्वप्रथम इस कार्यक्रम की नींव रखी जो 
1965 में मद्रास में प्रथम संग्रहालय शिविर के रूप में “भारतीय मूर्ति' विषय पर सम्पन्न 
हुई। संग्रहालय शिविर भारत सरकार द्वारा आयोजित होते हैं, जिनमें देश के संग्रहालयों के 
निदेशक या प्रतिनिधि, संग्रहालयविद्‌ तथा सरकार के प्रतिनिधि भाग लेते हैं। अब तक 
भारत के वाराणसी, बम्बई, मद्रास, हैदराबाद आदि विभिन्न स्थानों पर संग्रहालय शिविर 
का आयोजन हो चुका है। इस तरह के शिविर संग्रहालय कर्मियों को एक ऐसा मंच 
उपलब्ध कराते हैं जहाँ वे संग्रहालय सम्बन्धी समस्याओं पर विचार-विमर्श कर सकते हैं। 
प्रशासनिक तथा शैक्षिक मुद्दों पर अनुभवी विद्वानों द्वारा भाषण व शोध-पत्र प्रस्तुत किये 
जाते हैं जिनका लघु रूप शिविर में सहभागी लोगों में वितरित किया जाता है। इन शिविरों 
से एक प्रमुख लाभ यही है कि संग्रहालयीय समस्याओं को सरकार के समक्ष रखने का 
अवसर मिलता है। 

यद्यपि संग्रहालयों के समक्ष उत्पन्न विविध समस्याओं के समाधान तथा उनमें 
आपसी प्रगाढ़ता स्थापित करने हेतु “भारतीय संग्रहालय परिषद्‌ (एम. ए. आई.)' की 
स्थापना पूर्व में ही हो चुकी थी। इसकी वार्षिक बैठकें प्रतिवर्ष भारत के मुख्य शहरों में 
आयोजित किये जाते हैं। इसी के तुल्य अन्तराष्ट्रीय संस्था “आईकाम' से सम्पर्क साधन हेतु 
भारत में भी “इण्डियन नेशनल कमेटी फॉर आईकाम” नाम से महत्त्वपूर्ण समिति गठित 
हुई। इसके अतिरिक्त भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा एक केन्द्रीय संस्था के 
रूप में सेन्ट्रल एडवाईजरी बोर्ड आफ म्यूजियम्स' गठित किया गया जिसका मुख्य उद्देश्य 
संग्रहालयों के विकास हेतु उनके हित में नई नीतियाँ एवं कार्यक्रम विविध संग्रहालयों तथा 
तत्सम्बन्धी संस्थानों को प्रोत्साहित करना होता है। इसी मंत्रालय द्वारा विभिन्न प्रकार के 
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सांस्कृतिक आदान-प्रदान योजनान्तर्गत भारतीय संग्रहालयविदों को विदेश भेजा जाता हे 
एवं विदेशी संग्रहालयविदों को भारत आमन्त्रित किया जाता है ताकि वे लोग सम्बन्धित 
देशों के संग्रहालयों का भ्रमण कर उनकी कार्यप्रणाली, नीतिगत विशेषताएँ तथा अन्य प्रकार 
की जानकारी प्राप्त कर सकें फिर भी संग्रहालयीय शिविर का अपना पृथक ही महत्त्व है। 
6. दृश्य-श्रव्य 

संग्रहालयों के दृश्य-श्रव्य माध्यम के अन्तर्गत तथ्यपूर्ण लेख, (डाक्यूमेनट्री) 
शैक्षणिक तथा गैर-मंचीय फिल्मों का निर्माण, फिल्म स्ट्रीप्स, पारदर्शियां, विडियो टेप 
तथा अन्य सम्बन्धित दृश्य-श्रव्य सामग्रियां आती हैं। ८ 

दृश्य-सम्प्रेषण जनमत में अपने विचारों को प्रेषित करने का एक प्रभावशाली ढंग 


दर्शकों को प्रभावित कर सकते हैं क्योंकि दृश्य के जरिए मानव-मस्तिष्क में बहुत ही तीव्र 
गति से किसी वस्तु की आकृति अंकित होती है। हमारी समस्त जानकारी का 83 प्रतिशत 
अंश दृष्टि के द्वारा प्राप्त होता है। 

A दृश्य श्रव्य माध्यम को दो प्रकार से संग्रहालयों द्वार समायोजित किये जा सकते 
हैं--एक के द्वारा सम्प्रेषण किया जा, Luft हे और उसी समय एक ही दृश्य-पट (पर्दा) 
पर उन सन्देशों को, जो दूरभाष, रेडियो, दूरदर्शन, पुस्तकों, पत्रिकाओं तथा समाचार-पत्रों 
के माध्यम से प्राप्त होते हैं, दिखाया जा सकता है। त्रिआयामी छायाचित्रों, उच्चगति के 
कैमरों, उन्नत रंगीन फिल्मों तथा उनकी तात्कालिक धुलाई एवं मुद्रण के द्वारा दृश्य 
सम्प्रेषण अपरिमित विकास कर सकेंगे।! ' 


चलचित्र 
संग्रहालयीय दर्शकों ( संग्रहालय अवलोकन करने आए दर्शक) में अनवरत 
संग्रहालयों की विभिन्न वीथिकाओं का अवलोकन करते-करते थकावट अथवा ऊब उठना 
स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसे दूर करने हेतु वे कुछ परिवर्तन चाहने लगते हैं। ऐसे ही वकत 
दर्शकों के मनोरंजन एवं ज्ञानवर्धन हेतु चलचित्र की उपयोगिता सिद्ध होती है जो सम्प्रेषण 
. के नवीन रूप तथा संग्रहालयीय शिक्षा हेतु प्रभावशाली माध्यम हैं। प्रायः संग्रहालय, प्रचार 
एवं शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए चलचित्र का सहारा लेते हैं। कई संग्रहालयों ने इस 
हेतु विशेष रूप से प्रेक्षागृह का निर्माण किया है जिनमें राष्ट्रीय संग्रहालय--नई दिल्ली, 
भारतीय संग्रहालय--कलकत्ता, राज्य संग्रहालय-लखनऊ, इलाहाबाद संग्रहालय, 
राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय--नई दिल्ली, राष्ट्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय--नई 
दिल्‍ली, बिड़ला औद्योगिक एवं प्रौद्योगिक संग्रहालय-कलकत्ता आदि कतिपय संग्रहालयों 
के पास प्रेक्षागृह के साथ-साथ शिक्षापरक चलचित्र पुस्तकालय है। राष्ट्रीय विज्ञान 
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संग्रहालय परिषद्‌ के अन्तर्गत स्थापित विज्ञान संग्रहालयों के संचालन में तो चलचित्र तथा 
दृश्य-श्रव्य माध्यम की ही महत्त्वपूर्ण भूमिका रहती है। 

आज की जनसम्पर्कीय कार्य प्रणाली में चलचित्र की भूमिका को नहीं नकारा 
जा सकता। सर्वप्रथम तो शिक्षित एवम्‌ अशिक्षित दोनों ही प्रकार के संग्रहालयीय 
दर्शकों के लिए ये उपयोगी माध्यम हैं। इससे दर्शक अधिकाधिक संख्या में संग्रहालय 
दर्शन की ओर आकृष्ट हो सकते हैं। 

दर्शकों को संग्रहालय अवलोकन से पूर्व उन्हें चलचित्र द्वारा संग्रहालय की एक 
झलक (Glimpse) दिखाकर उनमें जिज्ञासा उत्पन्न की जा सकती हैं। उन्हें प्रदर्श के 
माध्यम से अच्छी प्रकार से शिक्षित किया जा सकता हे यथा--लघु चित्रों की शैली तथा 
अन्य विशेषताओं की व्याख्या की जा सकती हैं, प्रदर्शित विशिष्ट मूर्ति की विशेषता 
बतलायी जा सकती है अथवा लुप्त होती कोई संस्कृति को कार्य-रूप में दिखलाया जा 
सकता हे, उन्हें उस संस्कृति के प्रति जागरूक किया जा सकता है कि हमें इसे बचाना 
होगा, ये हमारी धरोहर हैं, इन्हें नष्ट होने से बचाना हमारा पुनीत कर्त्तव्य है। इसके 
अतिरिक्त वीथिका-भ्रमण में भी चलचित्र के माध्यम से दर्शकों की सहायता की जा सकती 
हैं। इस हेतु संग्रहालय की फिल्म अथवा विडियो फिल्म निर्माण इकाई के माध्यम से 
उपरोक्त कार्य अच्छे ढंग से सम्पादित किये जा सकते हैं। 

प्रायः संग्रहालयों द्वारा भारतीय कला, इतिहास, संस्कृति, पुरातत्त्व, प्रकृति विज्ञान 
आदि पर चलचित्र दिखाए जाते हैं। संग्रहालय अपनी सुविधानुसार दर्शकों को चलचित्र 
दिखाने की व्यवस्था करते हैं। भारतीय संग्रहालय, कलकत्ता के पास अनेक विषयों से 
सम्बन्धित शिक्षापरक विडियो फिल्म के संग्रह हैं जिन्हें वह अपने "ओवर हेड प्रोजेक्टर' 
की सहायता से बड़े चित्र-पट पर दर्शकों की मांग व रूचि के अनुरूप अनवरत दिखाने की 
व्यवस्था करता है। नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय में भी प्रायः चलचित्र का प्रदर्शन 
किया जाता है। नित्य प्रति दिखाए जाने वाले इन चलचित्रों का समय 11.30 बजे, 2.30 
बजे व 4.00 बजे होता है और शनिवार, रविवार व अन्य अवकाश के दिनों में 10.30, 
11.30, 12.30, 2.30 तथा सायंकाल 4.00 बजे अन्तिम शो दर्शकों को दिखलाए 
जाते हैं जबकि बिड़ला औद्योगिक एवं प्रोद्योगिक संग्रहालय, कलकत्ता सप्ताह में एक दिन 
तथा राज्य संग्रहालय, लखनऊ सप्ताह में दो दिन (बृहस्पतिवार व रविवार) अपने प्रेक्षागृह 
में दर्शकों हेतु 16 एम0एम0 के चलचित्रों का प्रदर्शन करता है। विद्यार्थियों की पूर्व 
सूचना पर अन्य दिनों में भी इन चलचित्रों को दिखाने की विशेष व्यवस्था, राज्य संग्रहालय 
करता है। 

इलाहाबाद संग्रहालय के पास 16एम0एम0 की फिल्म के अतिरिक्त पारदर्शी 
प्रोजेक्टर, चित्र दिखाने हेतु ओवरहेड प्रोजेक्टर, एपिडियास्कोप, वीडियो कैमरा के साथ- 
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साथ संस्कृति के प्रचार-प्रसार के लिए 35एम0एम0 फिल्म की चलचित्र निर्माण इकाई 
की भी व्यवस्था है। नई दिल्ली का राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय जनता को दृश्य और 
अभिनीत कलाओं के पारस्परिक सम्बन्धों की बुनियादी समझ देने के लिए फिल्म दिखाने 
के साथ-साथ टेपरिकार्ड किये हुए संगीत सुनाने के कार्यक्रम भी आयोजित करता है साथ 
ही विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय कला प्रवृत्तियों पर भी फिल्में दिखलाने की व्यवस्था करता है।!२ 

राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद्‌ के विज्ञान संग्रहालय प्रायः छात्र-समूह हेतु 
विज्ञान विषयक्‌ चलचित्र दिखाने की व्यवस्था करने के साथ-साथ ग्रामीण व दूर-दराज के 
क्षेत्रों में भी अपने सचल-वाहनों के साथ चलचित्र इकाई भेजकर अंध विश्वास विरोधी 
चलचित्र प्रदर्शित कर, अशिक्षित ग्रामीणों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास 
करते हैं। 

संग्रहालयों में दिखाए जाने वाले चलचित्र प्रायः अनियमित होने, विशेष अवसरों 
पर विशेष रूप से दिखाए गए चलचित्रों को बिना किसी पूर्व सूचना के प्रदर्शित करने 
अथवा उनके अपने समय पर चाहकर भी न दिखाने की शिकायत अकसर विद्यार्थियों व 
छात्र-समूह को रहती है। इस दृष्टि से राष्ट्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय, नई दिल्ली ने 
प्रशंसनीय व अनुकरणीय उपाय किया है। संग्रहालय, प्रकृति तथा पर्यावरण विषयों पर ही 
मुख्य रूप से चलचित्र दिखाने की व्यवस्था करता है जिसे 'पर्दे पर प्रकृति’; (NATURE 
ON THE SCREEN) शीर्षक से सम्बोधित कर एक सप्ताह के चलचित्र कार्यक्रमों की 
सूची, अन्य संग्रहालय सम्बन्धी सूचनाओं के साथ मुद्रित पत्रों के माध्यम से विभिन्न 
शिक्षण संस्थाओं, पुस्तकालयों, संग्रहालयों, संगठनों, क्लबों आदि स्थानों पर (पूर्व में ही) 
प्रेषित करता रहता है। (चित्र : 10.2) 

. यहा उल्लेखनीय पक्ष यह है कि प्रतिमाह पड़ने वाले चार सप्ताहों में दिखाए जाने 
वाले साप्ताहिक चलचित्र ही पुनः-पुनः चार बार दिखलाए जाते हैं जिससे कोई अच्छी 
फिल्म ( अपने चुनाव के अनुसार) किसी सप्ताह में छूट भी जाय तो छात्र दर्शकों को मायूस 
नहीं होना पड़ता। संग्रहालय प्रति दिन दो चलचित्र (11 बजे व 3 बजे) पृथक-पृथक 
विषयों पर दिखलाता है। कभी-कभी विशेष अवसरों पर विशेष चलचित्र श्रृंखलाएँ भी 
संग्रहालय आयोजित करता है यथा--'वन्य जीव सप्ताह” पर वन्य प्राणियों से सम्बन्धित 
चलचित्र E पर्यावरण दिवस पर “पर्यावरण और संरक्षण” पर विशेष चलचित्र 
TIAA का आयोजन करना इस संग्रहालय की मुख्य विशेषता है। 


अन्य दृश्य-श्रव्य सुविधाएँ 


= संग्रहालय दृश्य-श्रव्य माध्यमों के लघु रूप का भी छोटा पर्दा (विडियो स्क्रीन) पर 
-भिन्न कार्यो के लिए उपयोग करते हैं। उदाहरण स्वरूप, विज्ञान संग्रहालय अपने 
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वीथिकाओं में प्रदर्शित विषय-वस्तु के कुछ विशेष तकनीकी पक्षों, विकासक्रम अथवा 
इतिहास को दर्शकों को दिखलाने हेतु इन माध्यमों का इस्तेमाल प्रायः करते हैं जिसे दर्शक 
अपनी इच्छा व आवश्यकतानसार दीर्घा में लगे लघु विडियो स्क्रीन पर स्वयं-संचालित 
कर अवलोकन करते हैं। कई संग्रहालयों में ऊपर की ओर स्क्रीन लगी होती है जो अनवरत 
उन वीथिकाओं में प्रदर्शित विशिष्ट प्रदर्शों की विशेषताएँ बतलाती रहती हैं। भारतीय 
संग्रहालय, कलकत्ता के “मानव विज्ञान वीथिका' तथा 'संगीत वाद्य-यन्त्र वीथिका' में 
क्रमशः पारम्परिक व आदिवासी जीवन पर प्रकाश डालने तथा विभिन्न संगीत वाद्य-यन्त्रा 
की संचालन विधि को कार्य रूप में बतलाने हेतु 'विडियो-कार्नर' की शुरूआत की गई 
जिसे वर्ष 92 में डॉ0 मुल्कराज आनन्द ने उद्घाटित किया।13 

नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय रेल संग्रहालय ने दर्शकों की सुविधा हेतु इन दृश्य-श्रव्य 
साधनों का समुचित उपयोग किया है। संग्रहालय ने अपनी विशेष सुविधाओं के अन्तर्गत 
दृष्टिहीनों एवं शारीरिक रूप से अपंग बच्चों को सम्यक्‌ जानकारी उपलब्ध कराने हेतु 
आकांक्षा” कक्ष का निर्माण किया हे जहाँ अन्धे बच्चों को ब्रेल की लिखित प्रणाली व श्रव्य 
प्रणाली द्वारा भारतीय रेल की समुचित जानकारी प्रदान की जाती है। 

आन्तरिक वीथिकाओं के विशिष्ट प्रदर्शा से सम्बन्धित समस्त जानकारियां सामान्य 
दर्शकों को प्रदान करने हेतु भी संग्रहालय ने “माइक्रोप्रोसेसर नियन्त्रित श्रवण-प्रणाली' का 
प्रबन्ध किया है जिसे दर्शक मात्र बटन दबाकर श्रवण कर सकते हैं। बाह्य स्थापित 
वीथिकाओं के लिए 'वाकमैन' की सुविंधा भी प्रदान की गयी है जिसके उपकरण को 
दर्शक अपने कान में लगाकर समस्त प्रदशों को देखने के साथ-साथ स्वयं समझ सकता 
है। एक प्रकार से यह सुविधा दर्शकों के स्वनिर्देशित भ्रमण हेतु बहुत उपयोगी सिद्ध 
हुआ है। 

इस संग्रहालय द्वारा जन-समुदाय को दी जाने वाली अन्य सराहनीय सुविधाओं में 
आन्तरिक वीथिका के समस्त प्रदशों के विवरणात्मक अवलोकन हेतु दो अन्तर्सम्बन्धीय 
बहुआयामी संचार प्रणालियों (INTERACTIVE MULTIMEDIA SYSTEMS) का 
उपलब्ध कराया जाना भी है जिसका पाँच रूपया शुल्क देकर दर्शक लाभान्वित होते él 
इनमें पहली प्रणाली 'इन्फोफन' कहलाती है जिसमें चार प्रकार की दूश्यांकन सुविधा यथा- 
भारतीय रेलों का इतिहास, वर्तमान भारतीय रेल, राष्ट्रीय रेल संग्रहालय व सम्बन्धित 
प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम है। दूसरी पद्धति अंकों की सहायता से इस संग्रहालय के क्रियाकलापों 
की डिजिटल सुविधा विडियो स्क्रीन पर अवलोकन हेतु उपलब्ध कराई गई है। 

भारतीय संस्कृति के विभिन्न आयामों पर लखनऊ राज्य संग्रहालय भी समय-समय 
पर विडियो कार्यक्रम का आयोजन करता है। भारतीय कला को समुदाय में लोकप्रिय बनाने 
तथा सांस्कृतिक धरोहरों के प्रति उन्हें जागरूक करने हेतु विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों में 
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16एम0एम0 के चलचित्रों तथा विडियो फिल्मों के माध्यम से दिखलाने का प्रबन्ध यह 
संग्रहालय करता है। बाल संग्रहालय, नई दिल्ली दृश्य-श्रव्य कार्यक्रमों के प्रदर्शनार्थ 
बच्चों को लेखन कला (स्क्रीप्ट राइटिंग) आदि में प्रशिक्षण प्रदान करता है तथा कार्यक्रमों 
की रिकाडिंग भी करता है। 


पारदर्शियाँ 


संग्रहालय के किसी भी दीर्घा के प्रदर्शों की अर्थपूर्ण व्याख्या हेतु सिनेमा 
पारदर्शियों ( सिनेमा स्लाइड्स) का उपयोग करना चाहिए। अधिकांश व्यक्ति जो 
चलचित्र देखने के शौकीन होते हैं, साधारणतया उनमें इस प्रकार के स्लाइड्स देखने 
की उत्सुकता होती है और इसके द्वारा उन्हें जानकारी एवं सन्तुष्टि दोनों ही प्राप्त होती 
है। जन-अभिरूचि के सामान्य विषयों , जो संग्रहालय के अपने ऐसे प्रदर्श होते हैं जो 
जनता को संग्रहालय से जोड़ते हैं अथवा उनमें व्यावहारिक होते है, के स्लाइड्स को 
तथ्यपूर्ण आलेख ( डाक्यूमेन्ट्री ) के रूप में संग्रहालय द्वारा निर्माण किया जाना चाहिए। 
विषय-वस्तु के छायांकन से ही पारदर्शियां निर्मित होती हैं। एक बार एक 

पारदर्शी बन जाने पर उसका पुनमुंद्रण किया जा सकता है जो सर्वप्रथम बनाए गए स्लाइड 
के मूल्यों की तुलना में सस्ते होते हैं। पारदर्शियां श्वेत-श्याम और रंगीन दोनों ही प्रकार 
की a जा सकती हें पर रंगीन स्लाइडें ही जनता में अधिक लोकप्रिय रहती हैं, क्योंकि 
वस्तु विशे की झलक अपने प्राकृतिक रंगों तथा वातावरण के साथ दिखलाई पड़ती हैं; 
इसलिए ये अधिक उपयुक्त भी मानी गयी हैं। इन पारदर्शियों की निर्माण प्रक्रिया में धन 
तथा सही अर्थों में इनका प्रदर्शन विशेष महत्त्व रखता है। अतः आर्थिक रूप से समृद्ध 
E ही इन्हें तैयार करवा सकते हैं। अमेरिका व यूरोपीय देशों के अधिकांश 
संग्रहालयों में स्लाइडों का प्रचलन सामान्य बात है। भारत के संग्रहालयों में तो धन के 
अतिरिक्त अन्य प्रकार की समस्याएँ भी होती हैं जो विचारणीय पक्ष है। आर्थिक तंगी के 
कारण अविकसित देशों में प्रायः ऐसे साधनों को महत्त्व ही नहीं दिया जाता फलतः 
स्लाइडों की बिक्री नहीं के बराबर रहती है तथा इनका निर्माण व्यय भी काफी अधिक हो 
जाता है। ऐसी स्थिति में विदेशों से आने वाले दर्शक ही मात्र इसे खरीद पाते हैं। यहाँ तक 
कि कुछ ही शिक्षण संस्थाओं के पास ही स्लाइड दिखलाने वाली अपनी मशीनें होती हैं। 
दूसरी मुख्य yas मौसम की भी है। भारतीय जलवायु पारदर्शियों के निर्माण में उतनी 
सहायक i है। यहाँ की जलवायु गरम और उमस भरी होती है। पारदर्शियो को जब तक 
y व सूखे स्थान मेंन रखा जाय, वे या तो धुधंली हो जाती हैं या उनमें धब्बा पड जाता 

, y lh रख-रखाव हेतु वातानुकूलित कक्ष की नितान्त आवश्यकता होती हे | 

सग्रहालय प्रचार तथा संग्रहालयीय शिक्षण दोनों ही कार्या में पारदर्शियो की 
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उपयोगिता सिद्ध हुई है। व्याख्यान कार्यक्रमों में विषय-वस्तु को यदि स्लाइडों के माध्यम 
से प्रदर्शित किया जाय तो कार्यक्रम की सफलता निश्चित मानी जाती है क्योंकि जो बात 
लोग सुन रहे होते हैं उसे वे प्रत्यक्ष देखते भी हैं जिससे विषय-वस्तु को समझने में उन्हें 
अधिक सुविधा होती है। 

इन्हीं कारणों से भारत के राष्ट्रीय महत्त्व के प्रायः सभी संग्रहालयों में व्याख्यान 
कार्यक्रमों के साथ स्लाइड्स दिखलाने का प्रचलन है। इन संग्रहालयों के पास इस हेतु 
चयनित संग्रहालय प्रदर्शों की पारदर्शियों के अच्छे संकलन व समय-समय पर इनके 
प्रदर्शनार्थ स्लाइड प्रोजेक्टर आदि सुविधाएँ भी उपलब्ध हैं। 

यह प्रक्रिया (दृश्य एवं श्रव्य) विशेष कर बच्चों एवं छात्रों के लिए अत्यन्त उपयोगी 
है। अधिकांश संग्रहालय अपने सभागार में स्कूली बच्चों हेतु संग्रहालयीय प्रदर्श व्याख्यान, 
वीथिका वार्ताएँ आदि कार्यक्रम पारदर्शियों के माध्यम से निःशुल्क आयोजित करते हैं। 
कभी-कभी इन पारदर्शियों को विद्यालयों अथवा दूरदर्शन में प्रदर्शन हेतु भी दिया जाता है। 
हालैंण्ड में कई शिक्षण संस्थाओं द्वारा आयोजित एवं सरकार के द्वारा प्रायोजित स्कूल के 
रेडियो कार्यक्रम के अन्तर्गत पारदर्शियां, शिक्षण के कार्या में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। 
पारदर्शियों के व्यवस्थित समूह को सभी विद्यालयों में पूर्व में ही भेज दिये जाते हैं। एक 
ही समय में संचालित निर्धारित रेडियो व्याख्यान कार्यक्रम तथा सभी स्कूलों के स्वचालित 
प्रोजेक्टरों की सहायता से बच्चे अपने सम्मुख स्लाइडों के प्रदर्शन को देखते व सुनते हैं 
किन्तु ऐसे कार्यक्रम बिना सरकारी मदद के सम्भव नहीं हो सकते! 

भारत जैसे देश में जहाँ शिक्षा का औसत दुर्भाग्य से काफी कम है, ऐसी परिस्थिति 
में संग्रहालयों को अपने प्रचार एवं शिक्षण कार्यक्रमों को मुख्य रूप से चित्रमय रीति से ही 
संचालित करना श्रेयस्कर होगा। अतः संग्रहालयों को चाहिए कि वे अपने महत्त्वपूर्ण तथा 
आकर्षक प्रदर्शो के अनुरूप चित्रमय पारदर्शियां बनाकर उन्हें संग्रहालय प्रचार” के निमित्त 
स्थानीय छविगृहों में प्रदर्शित ati प्रायः भारतीय संग्रहालय अपने शिक्षण कार्यों व 
व्याख्यान हेतु ही पारदर्शियों का निर्माण करते हैं। बम्बई स्थित प्रिन्स आफ वेल्स संग्रहालय 
स्कूली विद्यार्थियों के शिक्षण कार्य हेतु ही मुख्य रूप से पारदर्शियों का निर्माण करता है 
जो विभिन्न विषयों पर आधारित होते हैं। संग्रहालय, भारतीय कला के विभिन्न सामान्य 
विषयों पर पारदर्शी-व्याख्यान की तैयारी पूर्ण कर लेने के पश्चात्‌ इनके आयोजन के 
सम्बन्ध में स्कूलों में सूचित कर देता है। इस प्रकार के चित्रमय व्याख्यान अन्य संग्रहालयों 
के संग्रह की जानकारियों का अवसर भी छात्रों को उपलब्ध कराते हैं।'* सालारजंग 
संग्रहालय, हैदराबाद भी स्कूल, कालेजों के पाठ्यक्रम के अनुरूप संग्रहालय प्रदर्शो की 
बड़े आकारों की रीप्लिकाओं (प्रतिकृतियां) के साथ-साथ तत्सम्बन्धी रंगीन पारदर्शियां भी 
बनाकर उन्हें seran के साथ विभिन्न शिक्षण संस्थानों में उनकी आवश्यकता व मांग के 
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अनुसार भेजता है। प्रसिद्ध संग्रहालयविद्‌ Sto निगम के अनुसार--“ये दृश्य रूप न 
केवल विषय को जीवन्तता प्रदान करते हैं अपितु विद्यार्थियों के मन-मस्तिष्क में इनकी 
छवि हमेशा के लिए बनी रहती है और उसकी वास्तविकता जानने व संग्रहों को प्रत्यक्ष 
देखने की इच्छा उन्हें संग्रहालय खींच लाती a5? 


7. इलेक्ट्रानिक 


सम्प्रेषण विधा में नित्य-प्रति हो रहे नवीन विकास से भविष्य के जनसम्पर्कीय कार्य 
क्षेत्र में गहरा प्रभाव पड़ेगा। आज उपग्रहीय संचार प्रणाली सम्पूर्ण विश्व में कार्यक्रमों का 
प्रसारण करती है। सम्प्रेषण के क्षेत्र मे हो रहे इन परिवर्तनों को हम विद्युतीय क्रान्ति 
(इलेक्ट्रानिक रिवोल्यूशन्‌) की संज्ञा दे सकते हैं। तीस वर्ष पूर्व बनाए गए प्रारम्भिक 
कम्प्यूटर मात्र एक छोटे से दायरे में ही सीमित है जिसकी कीमत हजारों रूपये होती थी। 
हो सकता हे भविष्य में ऐसे कम्प्यूटरों का निर्माण हो जिन्हें हम अपने जेब में भी रख सकें। 
माइक्रोप्रोसेसर, जो सिलिकन के 1/5 इंच के टुकड़े से बनाए जाते हैं, वही कम्प्यूटर का 
मस्तिष्क होता है जिसके द्वार एक सेकेण्ड में दस लाख सूचनाएं प्रेषित की जा सकती हैं। 

आज अधिकांश संग्रहालय शब्द परिष्कारकों (Word Processors) का उपयोग 
कर रहे हैं। पुस्तकें, दीर्घाओं में लगाए जाने वाले नाम-पत्र, प्रदर्शनी हेतु सूची-पत्रों आदि 
का निर्माण इस विधि से सरलता से सम्पादित किये जाते हैं जो अतीत के यान्त्रिक विधि 
से संचालित श्रम-साध्य प्रक्रिया की तुलना में उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं। फोटो-स्टेट विधा, 
लघु-मुद्रण विधा के रूप में विभिन्न आकस्मिक कार्यो हेतु शनैः-शनैः संग्रहालयों द्वारा 
अपनाए जा रहे हैं जिसके द्वार आवश्यकता पड़ने पर किसी साहित्य का त्वरित प्रकाशन 
सम्भव होता है। आज ऐसे यन्त्र भी विकसित हो चुके हैं जो आवश्यकतानुसार तुरन्त 
कार्यशील तो होते ही हैं, साथ ही उनमें बारह हजार पृष्ठीय सूचनाओं के संरक्षण की भी 
क्षमता होती है। भविष्य में इन विद्युतीय विज्ञान का विकास जनसम्पर्कीय संचार माध्यमों 
के विकास में इतना सहायक होगा, जिसकी कल्पना भी आज हम नहीं कर सकते।! é 
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११. भाघीय संग्रहालय एवं जनप्तापर्वी : 
WARN ओर उपलब्धियाँ 


भारत में संग्रहालयों की स्थापना का कार्य सन्‌ 1814 से प्रारम्भ हुआ। यह कार्य 
योजनाबद्ध तरीके से किया गया, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता | अतः इस प्रश्‍न पर विचार . 
करना कि लगभग 200 वर्ष व्यतीत हो जाने की स्थिति में संग्रहालयों के समक्ष क्या-क्या 
समस्याएँ हैं तथा अब तक संग्रहालयों के क्रियाकलाप द्वारा क्या-क्या उपलब्धियाँ हुई, 
महज एक औपचारिकता ही होगी। ऐसा भी कहा जा सकता है कि भारत में स्थापना काल 
के प्रारम्भ से अब तक जितने भी संग्रहालय स्थापित हुए वे योजनाबद्ध तरीके से स्थापित 
ही नहीं किये गए; जब-जब जैसी-जैसी परिस्थितियां सामने आती गयीं उनका निराकरण 
भी होता गया और इस प्रकार संग्रहालयों में उत्पन्न समस्याओं का समाधान भी समय- 
समय पर किया जाता रहा है। इस दौरान यदि संग्रहालयों द्वारा अपने क्रियाकलाप में 
आंशिक अथवा पूर्ण सफलता अर्जित होती है तो उसे उपलब्धि ही कही जा सकती है। 

आज के संग्रहालय जनता के हैं। संग्रहालयों हेतु जन साधारण ही सब कुछ है 
जिनकी सेवा करना उनका पुनीत कर्त्तव्य है। इस सेवा से विरत रहने वाला संग्रहालय 
मृतप्राय ही कहलाता है। आज भारत ही नहीं, सारे विश्व में विभिन्न प्रकार के उन्नत से 
उन्नत प्रचार माध्यमों का वर्चस्व स्थापित हो चुका है। आधुनिक परिदृश्य में प्रचार एवं 
जनसम्पर्क कार्यक्रम को अपनाकर ही संग्रहालय स्वयं को जीवन्त बना सकते हैं। पूर्व 
अध्याय में 'प्रचार एवं जनसम्पर्क माध्यम? का अध्ययन कर, इन माध्यमों के द्वारा किस 
प्रकार सफलता अर्जित की जा सकती है; इस पर तदनुरूप विचार प्रस्तुत किए गये हैं तथा 
इनसे सम्बन्धित विभिन्न समस्याओं का निराकरण भी साथ-साथ ही करने का प्रयास किया 
गया है। 

. भारतीय संग्रहालयों की कार्य प्रणाली के अध्ययन से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रचार 
एवं जनसम्पर्क के महत्त्व को भली प्रकार न समझ पाने तथा इनके क्रियान्वयन व सुचारू 
संचालन की समुचित जानकारी के अभाव में ही अधिकांश संग्रहालय स्वयं को सही ढंग 
से प्रस्तुत नहीं कर ae आज एक अच्छे संग्रहालय की योजना तो बनाई जाती है पर 
जो मार्ग अपनाये जाते हैं वे भारतीय परिस्थिति के अनुकूल नहीं हैं, प्राश्चात्य हैं। अतः 
संग्रहालयों को अपनी सोच में, प्राथमिकता में परिवर्तन लाना m eem होना चाहिए? 
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आम नागरिकों से कैसे मिलना चाहिए, आदि बातों का दर्शकों के मनोविज्ञान का अध्ययन 
कर निष्कर्ष द्वारा इन्हें लागू करना चाहिए। संग्रहालय अवलोकनार्थ आए एक आम दर्शक 
की दृष्टि से विचार करने पर हमारे समक्ष सारी स्थिति स्पष्ट हो जाती है। दर्शकों के समक्ष 
उत्पन्न विविध प्रकार की समस्याएँ भी संग्रहालय प्रचार एवं जनसम्पर्क की असफलता के 
परिचायक हें जो क्रमवार यहाँ प्रस्तुत हैं 


बाह्य सुविधाएँ 
संग्रहालयों की स्थिति 

प्रचार एवं जनसम्पर्क कार्यक्रमों की अभीष्ट उपलब्धि हेतु संग्रहालयों को दर्शकों को 
दी जाने वाली बाह्य एवम्‌ आन्तरिक प्रत्येक सुविधाओं का भी ख्याल रखना चाहिए। इस 
दिशा में प्रथम प्रयास उन्हें यह बतलाने का होना चाहिए कि उस क्षेत्र विशेष में संग्रहालय 
की स्थिति क्या है? वह किस स्थान पर स्थापित है? आज भी कई लोगों को इस बात की 
जानकारी नहीं है कि उनके आस-पास कोई संग्रहालय भी हें। जहाँ तक स्थानीय 
जनसमुदाय की जानकारी का प्रश्‍न है इस सम्बन्ध में उनसे पूछने पर उनका उत्तर प्रायः 
नकारात्मक ही होता है। शिक्षितों में भी कम ही व्यक्ति संग्रहालयों से परिचित हैं। 

आम तौर से संग्रहालयों के सम्बन्ध में लोगों में गलत धारणाएँ भी व्याप्त रहती हैं 
अथवा वे उन्हें उस रूप में ही पहचानते हैं। कलकत्ता स्थित “भारतीय संग्रहालय”, जिसे 
भारत का प्रथम संग्रहालय होने का गौरव प्राप्त है, का विशाल भवन सबसे प्रमुख (जवाहर 
लाल नेहरू) मार्ग पर अवस्थित है फिर भी क्वीन्स-वे मार्ग स्थित “विक्टोरिया मेमोरियल 
संग्रहालय' (जो तारामण्डल व ऐतिहासिक स्मारक के रूप में लोकप्रिय है) से पैदल 
चलकर “इण्डियन म्यूजियम” का पता स्थानीय समुदाय से पूछने पर अधिकांश असमर्थता 
ही जाहिर करते हैं। “संग्रहालय” व “म्यूजियम शब्द सबोधन से उन्हें प्रायः संग्रहालय बोध 
नहीं हो पाता क्योंकि वहाँ संग्रहालय हेतु 'जादूघर' शब्द प्रचलन में ही है। भारतीय 
संग्रहालय, कलकत्ता भी संग्रहालय प्रचारार्थ जादुघर शब्द का प्रयोग करता है। देखिए 
संग्रहालय द्वारा प्रकाशित बधाई पत्र (चित्र : 11.1)। इसी प्रकार जयपुर संग्रहालय हेतु 
“अजायबघर' तथा लखनऊ राज्य संग्रहालय के प्रति स्थानीय लोगों में 'चिड़ियाघर' की 
मानसिकता है। 

संग्रहालयों को इस मानसिकता को बदलना होगा। इस हेतु “संग्रहालय' या अन्य 
किसी एक पर्याय शब्द को एक नीति बनाकर जनसामान्य में प्रचलित किया जाना चाहिए। 
एक विचित्र सी स्थिति यह भी देखने में आती है कि हिन्दी बहुल क्षेत्रों में “संग्रहालय' की 
अपेक्षा “म्यूजियम' शब्द अधिक प्रचलन में di 

जो संग्रहालय विश्वविद्यालय प्रांगण में अवस्थित है वहाँ स्थानीय जनता प्रायः 
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नहीं जा पाती क्योंकि उन्हें यही नहीं पता होता कि विश्वविद्यालय में संग्रहालय जैसी कोई 
संस्था भी है जो उनके लिए ही स्थापित है। इतना ही नहीं विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों, 
अध्यापकों व कर्मचारियों में भी कई लोग ऐसे हैं जिन्हें उनके पास स्थित संग्रहालय का 
ज्ञान नहीं है अथवा वे इसे संग्रहालय के रूप में ही नहीं पहचानते। उदाहरणार्थ, काशी 
हिन्दू विश्वविद्यालय स्थित भारत कला भवन के सम्बन्ध में एक बात स्पष्ट रूप से 
परिलक्षित होती है कि भारत कला भवन' शब्द सम्बोधन से संग्रहालय का बोध ही नहीं 
हो पाता और न ही इन. शब्दों के आगे 'संग्रहालय' शब्द ही जुड़ा है। एक छोटे से सर्वेक्षण 
के दौरान अधिकांश अनजान विद्यार्थियों, कर्मचारियों व अध्यापकों ने इसे मन्दिर, कला 
शिक्षण संस्थान, नाट्य संस्थान व आध्यात्मिक केन्द्र के रूप में ही पहचानने की बात 
कही। ज्ञातव्य है कि इस विश्वविद्यालयीय प्रांगण में इस प्रकार के अन्य भवन भी हैं जिससे 
लोगों में भ्रम उत्पन्न हो जाता है। कई छात्रों तथा सेवा मुक्‍त विश्वविद्यालयीय सदस्यों के 
अनायास संग्रहालय दर्शन हो जाने पर उनके मुख से यह कहते हुए सुना जाता है कि इस 
विश्वविद्यालय में ऐसी भी वस्तु है जिसका मुझे आज ही पता चला। ये स्थितियाँ 
जनसम्पर्क में बाधक हैं अतः ऐसे संग्रहालयों को चाहिए की सर्वप्रथम इस प्रकार के 
प्रचलित नाम में संशोधन कर इसे सरल करने का प्रयास करें ताकि दर्शक सहज ढंग से 
इसे संग्रहालय” स्वीकार कर सकें। अधिकांश इस प्रकार के विश्वविद्यालयीय संग्रहालय 
एक विभाग की तरह ही कार्यरत रहते हैं जो विश्वविद्यालय के कार्यक्रम के अनुसार ही 
संचालित होते हैं। 

बाहर से आए नवागन्तुक पर्यटकों व दर्शकों के लिए स्थिति तब और भी कष्टप्रद 
हो जाती है जब पूछे गए किसी संग्रहालय के बारे में स्थानीय जन उनके पर्यटन विभाग 
की सूची में गुम्फित संग्रहालय का नाम, पता, स्थान आदि दिखलाने पर भी उन्हें जानकारी 
न होने की स्थिति में अन्य संग्रहालय का पता बतला देते हैं। प्रायः संग्रहालय अपनी 
cu स्थिति तथा वहाँ तक कैसे पहुँचा जाय, इसका विवरण अपने संग्रहालय 
, पर्चो व अन्य प्रकाशनों के माध्यम से नक्शा बनाकर इंगित कर देते हैं, यह 
सराहनीय प्रयास है पर यह नक्शा उन्हीं दर्शकों को उपलब्ध हो पाता है जो पूर्व में 
E भ्रमण कर चुके होते हैं या इसे. अन्य साधनों से प्राप्त करते हैं। इस हेतु 
संग्रहालयों को रेलवे pono बस-अड्डों, पर्यटक-स्थलों, wat व अन्य संग्रहालयों पर 
भी अपने संग्रहालयों की समुचितः सूचनाएं, प्रेरित करने वाले प्रचार-पत्र या पोस्टर, 
संग्रहालय तक पहुँचने हेतु दिशा-बोध आदि का प्रबन्ध विशेष रूप से करना चाहिए जो 
प्रचार एवं जनसम्पर्क के लिए महत्त्वपूर्ण कदम होगा। बिरला औद्योगिक एवं प्रौद्योगिक 


संग्रहालय, कलकत्ता ऐसी सूचनाएँ आकर्षक ढंग से पोस्टर बनाकर प्रमुख मार्गो व स्थानों 
पर लगाता है। 
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संग्रहालय पहुँचने के साधन 


भारत की भौगोलिक स्थिति और महँगी यातायात व्यवस्था भी दर्शकों को संग्रहालय 
तक पहुँचने में व्यवधान बनी हुई है। आम दर्शक यदि संग्रहालयों द्वारा प्रदर्शित नक्शा के 
माध्यम से संग्रहालय पहुंचना भी चाहे तो एक अन्य परेशानी संग्रहालय पहुँचने के साधन 
तथा साधनों से जुड़ी समस्याओं के रूप में आड़े आती है। अधिकांश पुरातात्त्विक 
संग्रहालय ग्रामीण अञ्चलों, कच्चे मार्गो, वनों व बीहड़ों में अवस्थित हैं। कई ऐसे स्थानों 
को सुरक्षा, आवागमन, यातायात साधनों आदि के समुचित प्रबन्ध न होने की स्थिति में 
चाहकर भी दर्शक देख नहीं पाते। संग्रहालयों ने इस हेतु कोई विशेष प्रबन्ध नहीं किया है। 
यह बात अलग है कि कहीं-कहीं संग्रहालय की स्थिति जनसमुदाय के अनुकूल रहती है 
जिससे वे वहाँ तक आसानी से बिना कठिनाई के पहुँच जाते हैं। मद्रास का राजकीय 
संग्रहालय, मद्रास शहर के सबसे प्रमुख मार्गो में से एक मार्ग 'एगमोर” नामक स्थान, जहाँ 
से स्थानीय सभी स्थानों के लिए रोड यातायात व रेल यातायात दोनों ही साधन अनवरत 
आसानी से उपलब्ध रहते है, पर अवस्थित है जो संग्रहालयीय दर्शकों की दृष्टि से सबसे 
सुविधाजनक स्थान पर हे 


इसके विपरीत भारत की राजधानी नई दिल्ली के राजपथ के निकट मोड़ पर स्थापित 
प्रथम राष्ट्रीय महत्त्व प्राप्त देश का प्रतिनिधि संग्रहालय राष्ट्रीय संग्रहालय” तक पहुँचने की 
प्रक्रिया ही सामान्य दर्शकों के लिए जटिल बनी हुई है, यद्यपि इस संग्रहालय द्वारा इन 
दर्शकों हेतु प्रकाशित फोल्डर में संग्रहालय से सम्बन्धित जानकारियाँ तथा यह संग्रहालय 
दिल्ली में कहाँ स्थित है, मानचित्र द्वारा दर्शाया गया है (चित्र : 11.2)। जिनके पास अपने 
निजी साधन हैं वे आसानी से यहाँ तक पहुँच भी जाएँ, पर दिल्ली शहर के आस-पास 
रह रहे आम नागरिकों की श्रेणी में आने वाले उन ग्रामीण, अशिक्षित, अर्द्धशिक्षित, 
श्रमिक, निर्धन छात्र आदि मध्यमवर्गीय समुदाय के लिए, जिन्हें हम संग्रहालय से जोड़ने 
की दिशा में सतत्‌ प्रयत्नशील हैं, उक्त मानचित्र देखकर समझकर संग्रहालय पहुँचना 
मुश्किल नहीं तो कठिन अवश्य ài संग्रहालयों को आम-जन से सम्बन्ध स्थापित करने 
हेतु सर्वप्रथम उन प्रक्रियाओं को आसान करना होगा ताकि दर्शक यहाँ तक पहुँचने में 
तनाव न महसूस करे। इस हेतु उन्हें चाहिए कि ऐसी व्यवस्था करें कि संग्रहालय की ओर 
से गुजरने वाली प्रत्येक बस संग्रहालय प्रांगण के निकट ही रूके। 

ज्ञातव्य है कि इसी क्षेत्र में आस-पास तीन प्रमुख संग्रहालय राष्ट्रीय संग्रहालय”, 
“भारतीय पुरातात्त्विक सर्वेक्षण संस्थान', राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय” स्थापित होने 
के बावजूद राष्ट्रीय संग्रहालय के सामने ही मात्र एक बस स्टैण्ड स्थापित है और इन 
संग्रहालयों के निकट दूसरे अन्य बस स्टैण्डों पर अधिकांशतः बसें रूकने कि स्थिति में 
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दर्शकों का अतिरिक्त समय व धन यहाँ पहुँचने व वापस लौटने में व्यय हो जाता है, अतः 
संग्रहालयीय दर्शकों की सुविधा हेतु संग्रहालय को विशेष बस सेवा का प्रबन्ध करना 
चाहिए, साथ ही संग्रहालयों को जनसमुदाय में अपने महत्त्व को भी दर्शाना होगा। अतः 
संग्रहालय के निकट स्थित बस स्टैण्डों व रेलवे स्टेशनों पर संग्रहालय प्रचारार्थ 'नाम- 
पट्टिका” या 'पोस्टर्स' लगा देने पर जन-जन में संग्रहालय लोकप्रिय हो सकते हैं, जिससे 
स्वतः ही संग्रहालयों का महत्त्व बढ़ जाता है। देश के कतिपय संग्रहालयों ने इसे क्रियान्वित 
भी किया है। जहाँ मथुरा संग्रहालय ने मथुरा नगर के अन्दर भी सड़क के मोड़ एवं कोनों 
में नाम-पट्टिकाएँ, दिशा-बोध लगाकर महत्त्वपूर्ण कार्य किया है वहीं गुजरात स्थित पटेल 
विश्वविद्यालयीय संग्रहालय ने भी आस-पास की ग्रामीण अञ्चलों के छात्रों व जनता की 
सुविधा हेतु संग्रहालय की ओर आने वाले मुख्य मार्ग, जो नगरपालिका की परिधि में है, 
का नाम ही “म्यूजियम मार्ग” रखकर प्रशंसनीय कार्य किया है इस कार्य से प्रचार तो होता 
ही है, दर्शकों को भी संग्रहालय पहुँचने में मदद मिलती है। स्थानीय दर्शनीय स्थलों 
(साइड-सीन) की सूची में भी संग्रहालयों का नाम विशेष रूप से होना चाहिए। 


नामपट्ट/साइन बोर्ड 


संग्रहालय प्रचार एवं जनसम्पर्क की भूमिका में संग्रहालयों के सुन्दर, स्पष्ट व 
आकर्षक 'नामपट्ट' का भी विशेष महत्त्व है जिसे संग्रहालय प्रायः उपेक्षित समझकर इन पर 
विशेष ध्यान नहीं देते। संग्रहालय विविध प्रकार के प्रचार माध्यमों को अपनाकर समुदाय 
को आकर्षित कर सकते हैं, उन्हं प्रेरित कर संग्रहालय आमन्त्रित भी कर सकते हैं पर 
संग्रहालय के आसपास संग्रहालय का नामपट्ट ही न दिखलाई पड़े, जिससे दर्शकों को 
संग्रहालय ढूँढने में परेशानी महसूस हो तो जनसम्पर्क की दिशा में किये गए सारे प्रयास 
ही व्यर्थ हो जाते हैं। संग्रहालय के नामपट्ट के द्वारा ही दर्शकों का संग्रहालय से प्रथम 
परिचय होता है, अतः इसे सोच विचार कर आकर्षक बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाना 
चाहिए। 

ऐसे कई संग्रहालय हैं जिनके नामपट्ट ही दिखलाई नहीं पड़ते इतना ही नहीं 
संग्रहालयों के नामपट्ट लगे होने के बावजूद वे या तो पुराने, जंगयुक्त व उनके रंग उड़े, 
हुए होते हैं या फिर उन पर व्यापारिक प्रचार, सामाजिक कार्यक्रमों तथा राजनीतिक पोस्टर 
चिपके होते हैं जिससे नवीन आगन्तुक दर्शकों को विशेष कठिनाईयों का सामना करना 
पड़ता di 

शहर के मुख्य मार्ग पर अवस्थित संग्रहालयों को संग्रहालय के प्रवेश द्वार अथवा 
बाहरी दीवारों पर बड़े रूप में दर्शनीय नामपट्ट लगवाने चाहिए।, इससे, अनभिज्ञ 

संग्रहालयीय दर्शकों को संग्रहालय ढूँढने में परेशानी तो नहीं ही होगी साथ ही वहाँ से 
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गुजरने वाली अधिकांश जनता को वहाँ एक संग्रहालय होने की स्थिति का ज्ञान अवश्य 
होगा। नई दिल्ली स्थित मुख्य मार्ग 'बहादुर शाह जफर मार्ग” पर अवस्थित “शंकर 
अंतराष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय”, 'बारह खम्भा मार्ग” पर अवस्थित राष्ट्रीय प्रकृति विज्ञान 
संग्रहालय' तथा कलकत्ता शहर के 'चोरंगी मुख्य मार्ग' पर स्थित 'नेहरू बाल संग्रहालय” 
अपने विशाल नामपट्ट के कारण ही जनता में प्रचलित हैं। देश के विज्ञान संग्रहालय भी 
अपने आकर्षक विशाल नामपट्ट के कारण ही आसानी से पहचाने जाते हैं। जो संग्रहालय 
मुख्य मार्ग पर अवस्थित न होकर भीतर की ओर स्थापित हों, ऐसे संग्रहालयों को मुख्य 
मार्गो में दिशा बोध अवश्य लगाने चाहिए; जिससे दर्शकों का समय अनावश्यक रूप से 
नष्ट न हो। राजकीय संग्रहालय-मथुरा का नामपट्ट आकर्षक व उपयुक्त ढंग से तो लगा 
ही है साथ ही मथुरा नगर के अन्दर भी सड़क के मोड़ एवं कोनों पर भी नामपट्टिकाएँ 
दर्शकों के सुविधार्थ लगायी गयी हैं जिसके माध्यम से दर्शक स्वतः ही संग्रहालय पहुँच 
जाते हैं और स्थानीय समुदाय में भी संग्रहालय की लोकप्रियता स्पष्ट रूप से झलकती है। 


संग्रहालय भवन 


संग्रहालय के सुन्दर भवन भी जनसम्पर्क में सहायक होते हैं। सुन्दर व आकर्षक 
भवन दर्शकों का ध्यान सहज ही अपनी ओर आकृष्ट करते हैं जिससे कभी-कभी न 
चाहकर भी दर्शक संग्रहालय दर्शन हेतु प्रेरित हो उठता है। संग्रहालय भवन, संग्रहालयीय 
दृष्टिकोण से तो निर्मित होना ही चाहिए साथ ही इसका वास्तु शिल्प संग्रहालय प्रदर्शों से 
सामन्जस्य रखता हुआ हो; जिससे संग्रहालय स्वयं उन संगृहीत कला सम्पदाओं का 
प्रतिनिधित्व करता हुआ-सा दिखलाई पड़े। कलाविद्‌ राय कृष्णदास द्वारा स्थापित भारत 
कला भवन संग्रहालय की रचना में जहाँ एक ओर मुगल स्थापत्य की छाप है यथा- 
संग्रहालय के सामने बने फौव्वारों के अगल-बगल बनी फूलों की क्यारियां और उनका 
स्थान, वहीं दूसरी ओर अपनी भारतीय स्थापत्य परम्परा का निर्वाह भी किया गया है R- 
भरहुत और सांची की एक झलक यहाँ के बाहरी ओर बने अलिन्दों में रखी मूर्तियों तथा 
उनके दोनों ओर निर्मित ds उठाये हाथियों में मिलती है (चित्र : 8.16)। इसी प्रकार 
बिहार स्थित पटना संग्रहालय के नये भवन के वास्तु शिल्प में मुगल, यूरोपियन तथा 
राजपूत शैलियों का सम्मिश्रण है (चित्र : 11.3)। संग्रहालय भवन का एसा स्वरूप भी 
लोगों को इनमें संगृहीत प्राचीन दुर्लभ कलाकृतियों को देखने हेतु प्रेरित करने व इन संग्रहो 
से तादात्म्य स्थापित करने में सहायक होता है। 

इस सन्दर्भ में यहाँ एक महत्त्वूपर्ण विचारणीय प्रश्‍न भी उठता है कि क्या आधुनिक 
संग्रहालय संचालन व्यवस्था से परिपूरित संग्रहालय भवन बनाकर संग्रहालय की स्थापना 
की जानी चाहिए अथवा प्राचीन स्थापत्य शैली में निर्मित भव्य से भव्यतम्‌ प्राचीन भवनों 
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का चयन कर उसमें संग्रहालय स्थापित करना श्रेयस्कर होगा? ज्ञातव्य है कि देश में अब 
तक स्थापित संग्रहालयों में से कतिपय संग्रहालयों को छोड़कर शेष सभी की स्थापना 
उपरोक्त दृष्टिकोण से की ही नहीं गयी। प्रारम्भ में कला सम्पदाएँ एकत्रित होती रहीं, इस 
हेतु जो भी उपयुक्त भवन उपलब्ध हुआ उनमें संग्रहालय स्थापित होते गए। ब्रिटिश काल 
में संग्रहालय भवन की स्थापत्य कला लगभग सभी शहरों में शाही शैली में बनाए गई। 
` इस दृष्टि से बम्बई का few ऑफ वेल्स म्यूजियम' (चित्र : 11.3) तथा मद्रास 

का 'गवर्नमेन्ट स्टेट म्यूजियम' के भवन शाही किस्म के भवन निर्माण के उत्कृष्ट उदाहरण 
हैं यद्यपि लगभग सभी प्रकार के ब्रिटिश संग्रहालय प्रारम्भ में इसी शैली में स्थापित किये 
गए हैं, जिन्हें आधुनिक मानदण्डो में किसी भी दृष्टि से संग्रहालयों हेतु उपयोगी नहीं कहा 
जा सकता, क्योंकि उनमें संग्रहालयों से सम्बन्धित बुनियादी सुविधा एवम्‌ आवश्यकता का 
अभाव कम से कम प्रदर्शन की दृष्टि से तो है ही। यहाँ प्रदर्शित वस्तुओं हेतु उचित प्रकाश 
का अभाव है, कमरे बड़े-बड़े हैं, जिनकी od काफी ऊँची है जिसके फलस्वरूप गर्द और 
जाला प्रचुरता में पाया जाता हैं। प्राचीन प्रकार की आलमारियाँ बड़े कक्षों हेतु आकार में 
बड़ी बनाई जाती थीं जो मात्र भण्डारण की दृष्टि से तो उपयुक्त कही जा सकती हैं किन्तु 
उनमें कला वस्तुओं को da कर ही रखा जाता smi! क्‍या आज के परिवेश में ऐसे 
संग्रहालय नकारे जा सकते हैं? 

आशय यह हे कि संग्रहालय भवन, संग्रहालयीय दृष्टिकोण से उपयुक्त है अथवा 
अनुपयुक्त है, सुन्दर है अथवा असुन्दर है, प्राच्य वास्तु शिल्प में निर्मित है अथवा 
आधुनिक वास्तु शिल्प से परिपूरित है, यह न तो दर्शक की दृष्टि से और न ही संग्रहालय 
की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है; वरन्‌ किसी भी संग्रहालय का अपने क्षेत्र विशेष की जनता में वह 
कितना प्रचारित है, लोकप्रिय है, प्रसिद्ध है अथवा उसका जनसम्पर्कीय अंग कितना 
कार्यकुशल है, यह ज्यादा महत्त्वपूर्ण है। 

संग्रहालय यदि ऐसे स्थान पर स्थित हों जहाँ दर्शकों की पहुँच आसान हो व 
आसपास का वातावरण मनोहारी व सुरम्य हो तो दर्शकों की संख्या में असाधारण रूप से 
वृद्धि हो जाती है। देहरादून स्थित वन अनुसन्धान संग्रहालय ऐसे ही सौम्य प्राकृतिक 
वातावरण में स्थापित होने के कारण ग्रीष्मकाल में व अवकाश के समय में देश भर से लोग 
यहाँ संग्रहालय दर्शन करने आते हैं। प्रकृति विज्ञान संग्रहालय व पुरातात्त्विक संग्रहालयों 
को मुख्य रूप से ऐसा वातावरण उत्पन्न कर प्रदर्शा से सामन्जस्य स्थापित कराना चाहिए। 
पुरातत्त्व संग्रहालय, सारनाथ भी अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण ही लोकप्रिय है जहाँ 
शीतकाल व अन्य अवसरों के अतिरिक्त सामान्य दिनों में भी दर्शक बड़ी संख्या में अपने 
कुछ क्षण यहाँ के लुभावने वातावरण में बिताने आते हैं। 


इसके विपरीत वातावरण सुहावना न हो तो दर्शकों में संग्रहालय देखने की अनिच्छा 
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ही रहती है। जिन संग्रहालयों के आसपास विस्तृत स्थान हो उन्हें सुनियोजित ढंग से पेड़- 
पौधों, रंग-बिरंगे नाना प्रकार के फूलों की क्यारियां, गमले सजाकर तथा कलात्मक 
आकर्षक फोव्वारे लगाकर आगन्तुक जनमानस को सुरम्य वातावरण प्रदान करने का हर 
सम्भव प्रयास करना चाहिए। इन बागों में स्थान-स्थान पर दर्शकों के बैठने, बच्चों के 
मनोरंजनार्थ कतिपय साधनों की व्यवस्था तथा उपयुक्त स्थान पर संग्रहालय की विशाल या 
लघु प्रस्तर प्रतिमा लगाकर जनता में अतिरिक्त आकर्षण पैदा कर सकते हैं। कई संग्रहालय 
ऐसे भी देखने में आते हैं जिनके बाह्य प्रांगण पर स्थान न होने की स्थिति में संग्रहालय के 
भीतर ही ऐसा वातावरण प्रदान कर दिया जाता है। भारतीय संग्रहालय, कलकत्ता ने 
संग्रहालय के भीतर ही फोव्वारे, दर्शकों के बैठने के स्थान, मत्स्य जलाशय, पेड़-पौधों 
आदि के द्वारा मनोहारी वातावरण प्रदान करने का अच्छा प्रबन्ध किया है। 

संग्रहालय प्रांगण भी दर्शकों ब आसपास के वातावरण के अनुकूल होना 
चाहिए। संग्रहालय परिसर में पहुँचकर दर्शक को संग्रहालय से सम्बन्धित कतिपय 
जानकारी व सुविधाओं की आवश्यकता होती है। संग्रहालय परिसर की बनावट इस 
प्रकार की हो कि दर्शकों की जिज्ञासाओं का स्वतः समाधान हो सके तथा प्रवेश द्वार 
तक पहुँचने में वे आसपास के वातावरण से तादात्म्य स्थापित कर सकें। 


प्रवेश द्वार 


संग्रहालय प्रवेश द्वार का भी अपना पृथक महत्त्व है। संग्रहालय प्रवेश द्वार 

संग्रहालय अवलोकनार्थ आए दर्शकों के लिए स्वागत द्वार के रूप में परिलक्षित होना 

चाहिए जिसे देखकर दर्शक अपनापन महसूस करे और सहजता से संग्रहालय में प्रवेश कर 

सके। अधिकांश भारतीय संग्रहालयों में प्रवेश की प्रक्रिया ही जटिल बनी हुई है। 

साधारणतया संग्रहालयों द्वारा प्रवेश द्वार में अनेक प्रकार के सुरक्षात्मक उपाय किये गए 
होते हैं, साथ ही सुरक्षा गार्ड भी तैनात किये गए होते हैं जिससे भारतीय दर्शक (विशेषकर 
अशिक्षित ग्रामीण दर्शक) अपने परिवेशजनित स्वभाव के कारण प्रवेश करने पर हिचकता 
है, अपरिचित सा अनुभव करता है। अनेक प्रश्‍न पूछने की उत्सुकता उसे रहती है। इसके 
भीतर क्या है? क्या हम इसे देख सकते हैं? अन्दर जा सकते हैं? टिकट लेना होगा? पर 
समुचित, सन्तोषजनक उत्तर न पाने की स्थिति में तथा संकोचवश वह प्रवेश द्वार से ही 
वापस लौट जाता है। वहाँ उपस्थित सुरक्षा गार्ड या संग्रहालयकर्मी भी उसके साथ अपनत्व 
प्रदर्शित नहीं करते, यद्यपि कई संग्रहालयों में दर्शकों के सूचनार्थ बाहर प्रांगण में ही प्रवेश 
शुल्क, संग्रहालय के खुलने व बन्द होने का समय, अवकाश का दिन आदि सूचनाएँ लगी 
होती हैं। विक्टोरिया मेमोरियल संग्रहालय, कलकत्ता में मुख्य द्वार पर व भीतर की ओर 
सूचनापट्ट पर तथा इलाहाबाद संग्रहालय में “टिकट घर' की दीवाल पर उक्त सूचनाएं 
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लिखी हुई हैं पर इसका लाभ पढ़े-लिखे साक्षर दर्शक ही प्राप्त करते हैं, इस हेतु 'संग्रहालय 
सूचना केन्द्र” का विशेष महत्त्व है। 

अधिकांश संग्रहालयों में गार्ड के स्थान पर पुलिस नियुक्त किये गए होते हैं जिनका 
आचरण संग्रहालयीय विचारधारा के सर्वथा विपरीत होता है। चूँकि इन्हें भी संग्रहालयीय 
विधा का ज्ञान नहीं होता; इस दृष्टिकोण से वे प्रशिक्षित भी नहीं होते अतः दर्शकों से प्रायः 
उलझ जाते हैं। कहीं-कहीं इनकी ड्यूटी चोर को पकड़ने के समान होती है। देश के 
कतिपय संग्रहालयों में ऐसी स्थिति देखी जा सकती है। आम जनता में पुलिस, भय का 
पर्याय बन चुकी है फलतः अधिकांश दर्शक इनसे कुछ पूछने का साहस ही नहीं कर पाते। 

कतिपय संग्रहालयों में प्रवेश द्वार की स्थिति ही दर्शकों के लिए दिग्भ्रमित करने 
वाली होती है। यह स्थिति तब आती है जब संग्रहालय दर्शकों को संग्रहालय दर्शन से पूर्व 
कुछ विशेष दिशा (प्रवेश शुल्क वितरण केन्द्र, लॉक रूम, विक्रय केन्द्र) में भेजना चाहते 
हैं। इस हेतु संग्रहालय या तो प्रवेश द्वार ही बन्द कर देते हैं या प्रवेश द्वार पर पेड़-पौधे, 
गमले, मूर्तियाँ आदि लगाकर अवरोध उत्पन्न कर देते हैं। कतिपय संग्रहालयों में 'प्रवेश 
शुल्क वितरण केन्द्र' सम्बन्धी दिशा-निर्देश भी दिये होते हैं। 

उन संग्रहालयों में यह स्थिति स्पष्ट रूप से दिखती है जहाँ पूर्व में प्रवेश शुल्क नहीं 
था। दर्शक बिना अवरोध के मुख्य प्रवेश द्वार से संग्रहालय भवन के भीतर सहजता से 
प्रवेश करते थे। प्रवेश शुल्क वितरण की तात्कालिक व्यवस्था हेतु मुख्य प्रवेश द्वार में 
अवरोध उत्पन्न कर ऐसी व्यवस्था की गई कि दर्शक सर्वप्रथम 'प्रवेश शुल्क वितरण केन्द्र' 
की ओर उन्मुख हो सके। 

संग्रहालयो को सूचना केन्द्र, प्रवेश शुल्क वितरण केन्द्र (टिकट घर), सामान घर 
(लॉक रूम), विक्रय केन्द्र या संग्रहालय दुकान आदि व्यवस्था संग्रहालय के मुख्य प्रवेश 
के पूर्व ही करना श्रेयस्कर होगा। जहाँ इस प्रकार की व्यवस्था संग्रहालय भवन के बाहर 
की गई है वहाँ दर्शकों को विशेष कठिनाई नहीं होती क्योंकि दर्शक संग्रहालय के बारे में 
आवश्यक व महत्त्वपूर्ण जानकारी तो प्राप्त कर ही लेते हैं, मानसिक रूप से प्रवेश शुल्क 
लेने के लिए भी स्वयं को तैयार कर लेते हैं। दूसरे इस प्रकार की व्यवस्था से मात्र अपने 


सामानों को सुरक्षित रखने व संग्रहालय दुकान में कतिपय सामग्री की खरीद करने आए 
दर्शक प्रवेश शुल्क के बन्धन से मुक्त हो सकते हैं। 


सूचना केन्द्र/पूछताछ केन्द्र 


= संग्रहालय के मुख्य प्रवेश के पूर्व ही जन-सामान्य को संग्रहालय के संग्रह, 
, क्रिया-कलापों, एवं विशेष कार्यक्रमों के सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण जानकारी देने 
के लिए पृथक सूचना-कंन्द्र अथवा 'पूळताछ केन्द्र' का होना अत्यन्त आवश्यक है जिसे 
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संग्रहालय प्रवेश द्वार के बाहर ही स्थापित किया जाना चाहिए। संग्रहालय भ्रमणार्थ आए 
विभिन्न श्रेणी के दर्शकों (शिक्षित, अर्धशिक्षित, अशिक्षित) को उनकी आवश्यकता व 
इच्छा के अनुरूप संग्रहालय परिचय प्रपत्र, फोल्डर, सूचना-प्रपत्र, विवरणिका (ब्रोशर), 
प्रदर्शिका (गाइड बुक) आदि प्रचार सामग्रियों की वितरण की यथासम्भव निःशुल्क 
व्यवस्था भी यहीं से की जानी चाहिए। 

प्रायः प्रत्येक भारतीय संग्रहालयों में नित्य प्रति स्थानीय, राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय, 
शिक्षित, अशिक्षित, ग्रामीण, शहरी आदि अनेक प्रकार के दर्शक आते हैं। यहाँ यह प्रश्न 
भी विचारणीय हो जाता है कि संग्रहालय भ्रमण हेतु आए उक्त दर्शकों में क्या सभी का 
सामाजिक, शैक्षणिक, मानसिक स्तर समान होता है? इनमें से अधिकांश तो मात्र 
कौतूहलवश संग्रहालय प्रवेश-द्वार तक पहुँच जाते हैं, जिन्हें यह भी पता नहीं होता कि 
अन्दर क्या है? निर्धन, अशिक्षित एवं समाज के पद-दलित वर्ग के परिवेश से आया हुआ 
यह व्यक्ति भी तो संग्रहालयीय दर्शकों की श्रेणी में ही आता है जिसे यह भी जानकारी नहीं 
कि 'संग्रहालय' क्या है, सूचना केन्द्र क्या है, पूछताछ केन्द्र क्या है? ऐसे दर्शकों को 
उक्त जानकारी कौन प्रदान करेगा? इसके अतिरिक्त 'संग्रहालय' हैं, जिन्हें इसकी जानकारी 
होती है, ऐसे अल्प आयु वर्ग के स्कूली छात्र, विकलांग, मूक-बधिर, शारीरिक रूप से 
अक्षम व्यक्ति भी संग्रहालयीय दर्शकों में होते हैं, इनकी सेवा हम किस प्रकार करेंगे? 

अतः इन केन्द्रों पर ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाना चाहिए जो प्रतिभा सम्पन्न, 
संवेदनशील एवं व्यावहारिक हो ताकि दर्शकों द्वारा संग्रहालय खुलने-बन्द होने का समय, 
अवकाश, प्रवेश-शुल्क, गाइड सम्बन्धी जानकारी व संग्रहालय से सम्बन्धित पूछे गए 
प्रश्नों का उत्तर नम्रता एवम्‌ उदारता के साथ दिया जा सके। साथ ही आगन्तुक सभी 
श्रेणियों के दर्शकों को “संग्रहालय अतिथि” मानकर उनकी सभी सुविधाओं का समुचित 
ख्याल रखे। प्रिन्स ऑफ वेल्स संग्रहालय-बम्बई, सालारजंग संग्रहालय-हैदराबाद आदि 
कुछ ही ऐसे संग्रहालय हे जिनमें पृथक सूचना केन्द्र की व्यवस्था है। अधिकांश भारतीय 
संग्रहालयों में जन-सूचनार्थ पृथक व्यवस्था नहीं है जबकि देश के कतिपय राष्ट्रीय स्तर के 
संग्रहालय अपने विक्रय केन्द्र में ही ऐसी सुविधाएँ दर्शकों को प्रदान कर देते हैं जो प्रचार 
एवं जनसम्पर्कीय दोनों ही दृष्टिकोण से उपयुक्त नहीं है। 


प्रवेश-शुल्क 


संग्रहालयीय दर्शकों के प्रवेश हेतु शुल्क लगाया जाय अथवा नहीं, इस विषय में 
संग्रहालयों की कोई नीति निर्धारित नहीं है। इस सम्बन्ध में निम्न कुछ पक्ष प्रस्तुत हैं-- 
कतिपय विद्वानों द्वारा संग्रहालयों द्वारा प्रवेश-शुल्क न लगाने के पीछे यह तर्क प्रस्तुत 
किया जाता है कि संग्रहालय में संगृहीत कला-वस्तुएँ मूलतः जनता के लिए होती हैं और 
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इनमें बहुत सी कलाकृतियाँ भी जनता द्वारा दान-स्वरूप संग्रहालय को प्राप्त होती हैं, साथ 
ही संग्रहालय संचालन, यथा-व्यवस्थापकीय एवं रख-रखाव खर्च आदि भी सरकारी 
अनुदान पर ही किया जाता है, अतः प्रवेश-शुल्क लगा देने से जनता द्वारा संग्रहालय- 
सम्पर्क अथवा संग्रहालय दर्शन में अवरोधात्मक स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इस हेतु 
संग्रहालय-प्रवेश निःशुल्क होना चाहिए। अपने इस तर्क कि पुष्टि में कतिपय विदेशों के 
उदाहरण भी विद्वानों द्वारा प्रस्तुत किये जाते हैं, यथा--अगस्त 1986 में 'एडिन बरा' में 
हुए सम्मेलन में निःशुल्क प्रवेश अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। इस अभियान के 
अन्तर्गत सरकार से निःशुल्क प्रवेश के लिए संग्रहालयों को पर्याप्त कोष उपलब्ध करने, 
राजनीतिक दलों को निःशुल्क प्रवेश की वचनबद्धता चुनाव घोषणाओं में सम्मिलित करने 
तथा स्थानीय अधिकारियों तथा जन संस्थाओं, जो संग्रहालय संचालित कर रहे हैं, से 
निःशुल्क प्रवेश सुनिश्चत करने का आवाह्न किया गया।? 

सतही दृष्टि से यदि विचार किया जाय तो उपरोक्त तर्क सही प्रतीत होता है किन्तु 
विदेशी दर्शकों, जिनमें शिक्षा का व्यापक प्रचार-प्रसार होता है एवं संग्रहालय के प्रति 
उनकी समर्पित भावना भी रहती है, की तुलना क्या भारत की अशिक्षित, निर्धन, 
बहुसंख्यक जनता से हम कर पाने की स्थिति में हैं? इस महत्त्वपूर्ण प्रश्‍न का उत्तर ढूँढने 
के पूर्व हमें विदेशी दर्शक एवं भारतीय दर्शक की मानसिकता का तुलनात्मक अध्ययन 
करना होगा। 

प्रवेश निःशुल्क होने की स्थिति में भारतीय परिवेश में 'दर्शक कम-भीड़ अधिक' 
एकत्रित होगी और संग्रहालय-दर्शन एवम्‌ इनमें संकलित कला-वस्तुओं का व्यापक- 
प्रसार जनसमुदाय में जो होगा वह कितना होगा, यह कहना तो मुश्किल है परन्तु ऐसी 
परिस्थिति में प्रदर्शित कला-वस्तुओं की हानि होना, अवश्यम्भावी है। 

SE यदि यह तर्क मान भी लिया जाय कि संग्रहालय जन-सम्पत्ति हे, उसे जनता 
EURO TT होता है और संग्रहालय में बहुत सी वस्तुएं दान द्वारा प्राप्त होती है, इसलिए 
दर्शकों को प्रवेश निःशुल्क मिलना चाहिए तो जनता जनार्दन की भीड़ रूपी निःशुल्क 
प्रवेश पाने वाली समूह की माँग अपनी जन-सम्पत्ति वापस लेने की अथवा अपनी 
इच्छानुसार उन्हें उलट-पलट कर देखने की भी हो सकती हे | यदि प्रवेश-शुल्क लगा देने 
से जनसम्पर्कीय विधा में अवरोध उत्पन्न होता है तो संग्रहालय के खुलने व बन्द होने की 
समय-बद्धता से भी जनसम्पर्कीय अवरोध उत्पन्न हो सकता है। तो क्या ऐसी स्थिति में 
संग्रहालयों को अहर्निश खुले रखना श्रेयस्कर होगा? 

यहाँ यह तथ्य भी विचारणीय है कि संग्रहालयो में संगृहीत कला-वस्तुएँ, अपनी 

प्राचीनता, दुर्लभता एवं सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवम्‌ अतीत की सामाजिक पृष्ठभूमि लिए 
हुए होती हैं और इनके अवलोकन की जिज्ञासा आम-जन में इसलिए भी होती है क्योंकि 
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तालिका--11.1 प्राप्त सूचनानुसार वर्ष 1998 तक कतिपय भारतीय संग्रहालयों में निर्धारित प्रवेश-शुल्क 


[आगन्तुक दर्शक | वयस्क | वयस्क | बालक | विकलांग] सामूहिक | अतिरिक्त 
संग्रहालय ? भारतीय ) ( विदेशी ) |( 1 2.वर्ष )| ( समस्त ) |( विद्यार्थी )| ( विशेष ) 


राष्ट्रीय संग्रहालय--नई दिल्ली (1949) 
भारतीय संग्रहालय--कलकत्ता (1814) 
राजकीय संग्रहालय-मद्रास (1851) 
राज्य संग्रहालय--लखनऊ (1863) 
वाट्सन सग्रहालय--राजकोट (1951) 
सालारजंग संग्रहालय-हैदराबाद (1951) 
राजादिनकर केलकर संग्रहालय--पुणे 
(1968) 

ma रेल संग्रहालय--नई दिल्ली 
(1968) 
विक्टोरिया mio संग्रहालय-कलकत्ता 
(1906) 

राष्ट्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय--नई 
दिल्ली (1978) 
मणिपुर राज्य संग्रहालय--इम्फाल (1969) 
केलिको वसन संग्रहालय--अहमदाबाद 
(1998) 
भारत कला भवन संग्रहालय--काशी हिन्दू 
विश्वविद्यालय (1920) 
पुरातात्त्विक संग्रहालय--सारनाथ (1909 ) 
महाराजा बनारस संग्रहालय--रामनगर 
(1952) 

फोक लोर संग्रहालय--उदयपुर (1952) 
fq ऑफ वेल्स संग्रहालय--बम्बई 
(1904) 

असम राज्य संग्रहालय--गुवाहाटी (1904) 
श्री गिरधरभाई बाल संग्रहालय--अमरेली 
(1955) 

शंकर अन्तर्राष्ट्रीय संग्रहालय--नई दिल्ली 


50 पेसा 
5 रुपया 
3 रुपया 
2 रुपया 
50 पैसा 
5 रुपया 
5 रुपया 


50 रुपया| 1 रुपया 
3 रुपया | 2 रुपया 
2 रुपया | 1 रुपया 
50 पैसा | निःशुल्क 
5 रुपया | 2 रुपया 
30 रुपया|1 रुपया, 

10/विदे. 
5 रुपया | 5 रुपया 


5 रुपया 


2 रुपया | 2 रुपया | 1 रुपया 


निःशुल्क - निःशुल्क 


- [so पैसा 
निःशुल्क | निःशुल्क 


1 रुपया 
निःशुल्क 


5 रुपया 


2 रुपया 
4 रुपया 


2 रुपया | निःशुल्क 
4 रुपया | - 


10 रुपया 
5 रुपया 


10 रुपया 
S रुपया | 1 रुपया 


2 रुपया | 2 रुपया = 


निःशुल्क 


5 रुपया 


(1902) 
महाराजा फतेहसिंह म्यूजियम--बड़ौदा 10 रुपया 10 रुपया| 5 रुपया 


(1961) 


40 रुपया| निःशुल्क नि 


50 पैसा | निःशुल्क | निःशुल्क | निःशुल्क 


a रूपया) CF 
= eel |e 
om sare ee 

निःशुल्क | निःशुल्क 
- 2 रुपया | 

निःशुल्क| - = 


निःशुल्क | 1 रुपया | 20/-मोनो 
5/-मल्टी 
1 रुपया | 1 रुपया| = 


निः शुल्क निःशुल्क 


- |so पैसा 
निःशुल्क | निःशुल्क 


fa निःशुल्क |(दुर्लभवीथी) 
निःशुल्क | 1 रुपया 
निःशुल्क | - 


- |1 रुपया/ 
उरु, कॉ. 

निःशुल्क = 
निःशुल्क निःशुल्क 


= रियायत 
निःशुल्क | so पैसा 


- 50/- 
समूह 
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ये कला-वस्तुएँ संग्रहालयों के अतिरिक्त अन्यत्र उपलब्ध नहीं हो सकती इनका अवलोकन 
निःशुल्क कर देने की स्थिति में आम-जन के मन में कौतूहल का लोप हो जाना भी 
अवश्यम्भावी है जो आज नहीं तो कल संग्रहालयों हेतु अनर्थकारी हो सकता है। आम- 
जनता में व्याप्त कोतूहल की इसी मानसिकता के कारण ही भारत में संग्रहालय स्थापना के 
लगभग 200 वर्ष व्यतीत हो जाने के बावजूद भी संग्रहालय सामान्य जनता में जादूघर, 
अजायबघर, चिड़ियाघर के सम्बोधन से ही प्रचलित हें। 

पुनः प्रवेश निःशुल्क हो जाने से संग्रहालय-कर्मियों में अपने कर्त्तव्य के प्रति 
उदासीनता उत्पन्न होना भी स्वाभाविक है। ऐसी स्थिति में उनकी प्रायः यही सोच रहती है 
कि दर्शक निःशुल्क आएं हैं, संग्रहालय भ्रमण करेंगे और चले जाएंगे।' शुल्क लेकर 
प्रवेश कराने के बाद संग्रहालय कर्मियों की यह नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि दर्शकों 
को WedfE प्रदान करना ही उनका कर्त्तव्य है और शुल्क देकर प्रवेश किया हुआ दर्शक 
भी संग्रहालय में संगृहीत कलाकृतियों की जानकारी संग्रहालय कर्मियों से प्राप्त करने हेतु 
अधिकृत हो जाता है। आर्थिक पक्ष पर यदि विचार किया जाय तो शुल्क लेकर संग्रहालय 
अपने आर्थिक स्थिति को भी सुदृढ़ कर सकते हैं। 

अब प्रश्‍न उठता है कि शुल्क क्या हो? निश्चित रूप से इस बारे में अभी तक 
संग्रहालयों को कोई समान नीति निर्धारित नहीं है। कतिपय संग्रहालय में प्रवेश शुल्क है 
तो कुछ में नहीं है। जहाँ प्रवेश शुल्क है वहाँ भी टिकट का मूल्य अलग-अलग है। कम 
आयु के बालकों तथा छात्र-समूहों के लिए अधिकांश संग्रहालयों में प्रवेश निःशुल्क है। 
अतः प्रथक-पृथक संग्रहालयों में संगृहीत कला-कृतियों एवं संग्रहालयों के आकार-प्रकार, 
स्थिति आदि का विवेचन कर ही शुल्क का निर्धारण करना चाहिए किन्तु यह न तो इतना 
अधिक हो कि आम जनता उसका भार वहन ही न कर सके और न ही इतना कम हो कि 
शुल्क रखना न रखना दोनों ही स्थिति समान हो। अवश्य ही विशेष प्रकार के दर्शकों हेतु 
प्रवेश निःशुल्क होना चाहिए यथा--एक निश्चित आयु वर्ग के स्कूली छात्र, असहाय, 
N दृष्टिहीन, मूक-बधिर आदि दर्शकों हेतु संग्रहालय प्रवेश निःशुल्क होना ही 

| 


सामान घर ( लॉक-रूम ) 


स्थानीय दर्शक अथवा संग्रहालय भ्रमणार्थ बाहर से आए पर्यटक प्रायः अपने साथ 
कुछ न कुछ सामान लेकर अवश्य आते हैं यथा- हैण्ड बैग, बिस्तर, कैमरे, खाद्य 
सामग्री, अपने निजी बहुमूल्य सामान व ऐसी सामग्री जिनका प्रवेश संग्रहालय में वर्जित 
` होता है। ऐसे दर्शकों के लिए संग्रहालयों में 'दर्शक सामान घर' नाम से एक कक्ष का होना 
भी नितान्त आवश्यक है और इस कक्ष में प्रत्येक दर्शक का सामान रखने से पूर्व, उसका 
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विवरण लिखा जाना एवं संग्रहालय भ्रमण के पश्चात्‌ दर्शक का सामान तदनुसार 
हस्तान्तरित किया जाना भी आवश्यक है। अधिकांश संग्रहालयों में प्रायः ऐसी कोई विशेष 
व्यवस्था न होने से अपने साथ सामान लेकर आए दर्शकों को संग्रहालय अवलोकन किये 
बिना ही निराश वापस लौटना पड़ता है। 


संग्रहालय दुकान 


दर्शकों में किसी कलाकृति को देखने के बाद उसकी अनुकृति प्राप्त करने की 
जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है। यह संग्रहालयों का प्रमुख कार्य है कि अपने उत्कृष्ट दुर्लभ 
संग्रहों (चित्रकला, लघु-चित्र, शिल्प, मूर्तिकला, सिक्के, वसन आदि) की पुनर्मुद्रित 
अनुकृति अथवा रीप्लिका बनाकर दर्शकों को उपलब्ध कराए। इस हेतु संग्रहालयों के पास 
ऐसी दुकान होनी चाहिए जहाँ से संग्रहालय प्रचार-सामग्री प्रचार-पत्र (पोस्टर), पुनर्मुद्रित 
लघु-चित्र (री-प्रोडकशन), सचित्र कला अलबम (आर्ट एलबम), चित्रमय डाक-पत्र 
(पोस्ट-कार्ड), बधाई-पत्र (ग्रीटिंग-कार्ड), तिथि-पत्र (कैलेण्डर), छाया-चित्र 
(फोटोग्राफ), डाक-टिकट (स्टैम्प) डायरी आदि तथा प्रकाशन, सूची-पत्र (केटलाग), 
प्रदर्शिका (गाइड-बुक), संक्षिप्त समाचार-पत्र (बुलेटिन), शोध-प्रकाशन (रिसर्च 
पब्लिकेशन), पुस्तकें (बुक्स), विनिबन्ध (मोनोग्राफ), ग्रन्थ सूचियाँ (इन्डिसेस), वार्षिक 
प्रतिवेदन (एनुअल रिपोर्ट) आदि साधारण जनता को प्राप्त हो सके। 

संग्रहालय अवलोकन में सहायक व्यक्तियों (गाइड, संग्रहपाल, वीथिका रक्षक 
आदि) का यह कर्तव्य होता है कि वे दर्शकों को ऐसी वस्तुएँ सुलभ कराएँ। संग्रहालय 
गाइड के कार्य सम्पादन का यह एक महत्त्वपूर्ण अंग है जिससे दर्शक एवं संग्रहालय दोनों 
ही लाभान्वित होते हैं। दर्शकों को सन्तुष्टि एवं खुशी प्राप्त होती है, उनमें ज्ञान का संचार 
होता है जिसे वे अपने मित्रों तथा अपने निकटस्थ व्यक्तियों को बतलाते हैं। यदि वे किसी 
व्यक्ति को संग्रहालय के महत्त्व के बारे में न भी बतलावें तो भी उनके हाथ में उपरोक्त 
प्रकाशन अथवा प्रचार सामग्री (पोस्ट कार्ड, कला अलबम, फोल्डर, गाइड-बुक आदि) 
को देखकर उनके परिचितों में उक्त संग्रहालय के बारे में, जहाँ वे वस्तु प्रदर्शित हैं, 
उत्सुकता जागृत हो ही जाती है। मान लिया जाय एक दिन में ऐसे 10 दर्शक जो 
संग्रहालय अवलोकनार्थ आते हैं और अपने साथ फोल्डर अथवा पोस्टकार्ड ले जाते हैं 
जिसे वे अपने-अपने मित्रों को दिखाते हैं तो इस प्रकार एक दिन में सम्बन्धित संग्रहालय 
को देखने की जिज्ञासा 20 व्यक्तियों में जागृत हो जाती है। इन 20 व्यक्तियों को 300 
कार्य दिवसों से गुणा कर दिया जाय तो वर्ष में 6000 दर्शक तैयार हो जाते हैं। ज्यों- 
ज्यों समय बीतता जाता है दर्शक संख्या में वृद्धि ही होती जाती है। इससे इन प्रकाशनों का 
महत्त्व स्वतः स्पष्ट हो जाता है। 
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संग्रहालय दुकान की अवधारणा की पृष्ठभूमि में यह समझ लेना भी आवश्यक होगा 
कि क्या इस प्रकार की किसी संग्रहालय दुकान पर केवल संग्रहालयीय वस्तुओं का विक्रय 
होगा अथवा इनके अतिरिक्त ग्राहकों की रूचि के अनुरूप अन्य वस्तुओं का समायोजन 
भी आवश्यक होगा? पुनः क्या ऐसी दुकान की स्थापना के मूल में लाभ अर्जित करना 
लक्ष्य होगा अथवा न लाभ और न हानि के सिद्धान्त का पालन कर मात्र ग्राहक (दर्शक) 
सेवा ही उद्देश्य होगा? महान संग्रहालयविद्‌ केनिथ हड्सन के अनुसार--“केवल धन 
एकत्र करने के उद्देश्य से संग्रहालय दुकान की स्थापना करना, एक व्यावसायिक अपराध 
है।3 किन्तु मात्र संग्रहालयीय वस्तुओं की बिक्री में ऐसी विचार धारा प्रभावित करती हो तो 
उपरोक्त विचार सही प्रतीत हो सकते हैं। सर्वप्रथम तो यह निर्णय लेना होगा कि 
संग्रहालयीय वस्तुओं के अतिरिक्त इन दुकानों में ग्राहकों की रूचि के अनुरूप अन्य 
वस्तुओं का समावेश किया जाय अथवा नही? इस प्रश्न के उत्तर में लंदन के म्यूजियम 
एशोसियेशन' द्वारा प्रकाशित सूचना-पत्र न0 22, सन्‌ 1978 का अवलोकन आवश्यक 
होगा जिसमें “संग्रहालय दुकान' से सम्बन्धित कुछ विचारणीय सुझाव दिये गए हैं। इस 
सूचना-पत्र के अन्त में पैरा do 10 में सार (Summery) शीर्षक के अन्तर्गत यह 
प्रतिपादित किया गया है किः 

“It is the considered opinion of the working party that museum 
shops should be run as sound business propositions and that ‘profits 
SO generated may be used to promote or strengthen other museum ac- 
tivities '..." 

(यह कार्यवाही दल का निश्चित मत है कि संग्रहालय दुकानों का संचालन सुदृढ़ 
व्यावसायिक क्रिया-कलापों के अनुरूप किया जाना चाहिए और इस प्रकार जो लाभ अर्जित 
होता हे उसका उपयोग संग्रहालय क्रियाकलापों को स्वस्थ दिशा प्रदान करने में अथवा 
उनकी अभिवृद्धि में किया जाना चाहिए।)* 

उपरोक्त सूचना पत्र में यहाँ तक प्रतिपादित किया गया है कि यदि आवश्यक हो तो 

इस प्रकार के संग्रहालय दुकान का संचालन किसी अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान से 

अनुबन्धित कर कराया जाना चाहिए किन्तु इस अनुबन्ध में यह उल्लिखित होना चाहिए कि 

दुकान में जो भी वस्तु बेची जाय एवं जिन कर्मचारियों की वस्तु विक्रय हेतु अथवा 

व्यवस्थापकीय कार्य हेतु नियुक्ति की जाय उसके बारे में संग्रहालय की रजामन्दी अवश्य 
as 

उचित निर्णय लेने के पूर्व हमें भारतीय परिवेश में इस तथ्य को भी महत्त्व देना होगा 

कि संग्रहालय प्रचार के लिए प्रचार एवं जनसम्पर्क के अन्य अवयवों के अतिरिक्त 

संग्रहालय दुकान' भी एक सशक्त माध्यम है। जहाँ तक लाभ कमाने की क्रिया का 
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सम्बन्ध है वह यदि निजी स्वार्थ की दृष्टि से की जाय तो वह उचित है अथवा अनुचित- 
यह अलग प्रश्‍न हे किन्तु यहाँ यदि लाभ भी अर्जित किया जा रहा हो तो उसका लक्ष्य तो 
सर्वाजनिक है क्योंकि इस धन का उपयोग सार्वजनिक संस्थान के रूप में प्रतिस्थापित 
संग्रहालय हेतु ही किया जाएगा। 

पुनः यह प्रश्न भी विचारणीय होगा कि लाभ कमाने की दृष्टि से संग्रहालय दुकान 
में रखी गई वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या मनमाने ढंग से निश्चित करना उचित होगा? 
तब अन्य व संग्रहालय दुकानों में क्या अन्तर रह जाएगा? अतः संग्रहालय दुकान में 
विक्रय हेतु रखी गई वस्तुओं का मूल्य बाजार मूल्य से अपेक्षाकृत कम ही रखा जाना 
श्रेयस्कर होगा। जहाँ तक संग्रहालय की निजी वस्तुओं का सम्बन्ध है, उनमें भी यही नीति 
कमोवेश अपनानी चाहिए। यह न हो कि जो वस्तु संग्रहालय दुकान पर ही मात्र उपलब्ध 
है, उसका मूल्य सामान्य दुकानों से अधिक हो। 

देश के अधिकांश संग्रहालयों में संग्रहालय दुकान के नाम पर विक्रय-केन्द्र स्थापित 
किये गए हैं। जहाँ नहीं है वहाँ स्थापना का प्रयास भी किया जा रहा है किन्तु कतिपय 
अपवादों को छोड़कर यह कहना अनुचित न होगा कि इन दुकानों की संचालन व्यवस्था 
अथवा क्रियाकलाप प्रचार एवं जनसम्पर्क के मानदण्डों के अनुसार नहीं होते। दुकान 
स्थापित होना है, अतः स्थापित कर दी गई, दुकान की साज-सज्जा भी कर दी गई। प्रायः 
यह भी देखने में आता है कि इन दुकानों में योग्य एवं व्यवहार कुशल अधिकारी अथवा 
कर्मचारी की नियुक्ति न कर किसी भी व्यक्ति से औपचारिकता पूरी करा दी जाती है। कई 
संग्रहालयों के पास प्रकाशन प्रायः अनुपलब्ध रहते हैं और जो उपलब्ध रहते है वे 
असामयिक (आउट डेटेड) रहते हैं। तब इस प्रकार के “संग्रहालय दुकान” से स्वस्थ प्रचार 
एवं जनसम्पर्क की आशा किस प्रकार की जा सकती हैं? ऐसी व्यवस्था से तो यही 
परिलक्षित होता है कि देश के अधिकांश संग्रहालयों ने संग्रहालय दुकान” को प्रचार एवं 
जनसम्पर्क का सशक्त माध्यम स्वीकार ही नहीं किया है। 


आन्तरिक सुविधाएँ 


वीथिका संरचना 


संग्रहालयों में संगृहीत समस्त कला सम्पदाओं को दर्शक एक बारगी तो देख नहीं 
सकता । इसी दृष्टि से संग्रहालय अपने महत्त्वपूर्ण संग्रहों को जन-साधारण के अवलोकनार्थ 
कई श्रेणियों में विभाजित कर विभिन्न वीथिकाओं की संरचना कर प्रदर्शित करते हैं। इस 
कार्य में दर्शक के दृष्टिकोण से प्रथम दृष्ट्या वे प्रदर्श ही प्रस्तुत करने चाहिए जिनके 
अवलोकन से दर्शकों के मन में संग्रहालय की अन्य संगृहीत प्रदर्शों को देखने की जिज्ञासा 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


244 भारतीय संग्रहालय एवं जनसम्पर्क 


में अभिवृद्धि हो सके, जो सबसे महत्त्वपूर्ण बिन्दु हे। मान लिया जाय कि संग्रहालय के 
संग्रहों में पूर्व पाषाण काल का अति दुर्लभ मानव कंकाल संग्रहीत है। संग्रहालयीय 
दृष्टिकोण से इसकी प्राचीनता एवं दुर्लभता निश्चित रूप से महत्त्वपूर्ण मानी जा सकती है 
किन्तु इस दृष्टि से यदि दर्शक के समक्ष इस नर-कंकाल को प्रथम दृष्ट्या ही प्रस्तुत कर 
दिया जाय तो नृतत्त्व शास्त्र के ज्ञाता को छोड़कर अन्यान्य दर्शक संग्रहालय अवलोकन के 
पूर्व ही लौट सकते हैं। कहने का आशय यह है कि प्रायः संग्रहालयों में जनता के कौतूहल 
एवं जिज्ञासा की अभिरूचि को नजर अन्दाज कर प्रथम बार में ही ऐसे उबाऊ एवं बोझिल 
प्रदर्श प्रस्तुत कर दिये जाते हैं कि दर्शक का सारा कौतूहल ही समाप्त हो जाता है। अतः 
वीथिका संरचना में यह महत्त्वपूर्ण बिन्दु अवश्य ही विचारणीय होना चाहिए। वीथिकाओं 
की संरचना संग्रहालय भवन में इस रूप में की जानी चाहिए कि दर्शक प्रथम वीथिका का 
अवलोकन करने के पश्चात्‌ उसी क्रम में संग्रहालय की सम्पूर्ण वीथिकाओं का अवलोकन 
स्वतः बिना किसी की सहायता के तनावरहित कर सके। 

यहाँ विचारणीय पक्ष यह भी है कि सभी दर्शक समान आयु वर्ग, बौद्धिक क्षमता एवं 
शारीरिक क्षमता के तो नहीं ही होते हैं। इनमें अल्पायु वर्ग के अशिक्षित अथवा अर्धशिक्षित, 
विकलांग अथवा शारीरिक रूप से अक्षम दर्शक भी हो सकते हैं, किन्तु संग्रहालयों की 
वीथिका संरचना सबके लिए प्रथक-पृथक तो की ही नहीं जा सकती, पर जो कर सकने 
वाली क्रिया सम्भव है, वह मात्र इस प्रकार के दर्शकों हेतु वीथिका परिभ्रमण में यथासम्भव 
समुचित सहायता प्रदान करना है जो जनसम्पर्क की दृष्टि से अति महत्त्वपूर्ण है। 


विश्राम का प्रावधान 


कोई PIERS नहीं कि सभी संग्रहालय एक ही आकार-प्रकार के हों। कुछ 
अत्यन्त बृहदाकार हैं तो कुछ लघु रूप में है। बृहदाकार संग्रहालय परिभ्रमण में एक 
अतिवृद्ध i शारीरिक रूप से समर्थहीन दर्शक हेतु यह सम्भव नहीं हे कि वह एक ही बार 
मैं सम्पूर्ण संग्रहालय का परिभ्रमण कर सके, अतः ऐसे दर्शकों के लिए संग्रहालय 


परिभ्रमण के मध्य स्वल्पावधि के लिए विश्राम का प्रावधान (बैठने का साधन) अवश्य 
होना चाहिए। 


पेय-जल 


` दर्शकों की जल-पिपासा शान्ति के निमित्त स्वच्छ पेय जल की व्यवस्था भी सुगम 
एवं सुविधाजनक स्थान में अवश्य होनी चाहिए। 


मूत्रालय एवं शौचालय 
संग्रहालय भ्रमणार्थ आए दर्शकों में विपरीत लिंगी दर्शकों हेतु पृथक-पृथक मूत्रालय 
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एवं शौचालय की व्यवस्था भी संग्रहालयों द्वारा प्रदत्त आन्तरिक सुविधाओं में अपना 
विशिष्ट स्थान रखती है। 


अल्पाहार गृह 


भारत के विभिन्न संग्रहालयों में अल्पाहार सुविधा प्रदान करने की व्यवस्था 
संग्रहालय परिभ्रमण के पश्चात्‌ संग्रहालय भवन के बाहर ही प्रदान की गई है। अधिकांश 
संग्रहालयों में तो यह सुविधा संग्रहालय की देख-रेख में न होकर संग्रहालय व्यवस्थापकों 
की रजामन्दी से निजी व्यवसायियों को सौंप दी जाती है। संग्रहालयीय दृष्टिकोण से यह 
लाभप्रद भले प्रतीत होता हो किन्तु दर्शकों की दृष्टि में यह कदापि हितकर नहीं हो सकता। 
अतः दर्शकों के हित चिन्तन के दृष्टिकोण से संग्रहालय भवन के अन्दर तथा संग्रहालयीय 
व्यवस्थान्तार्गत ऐसे अल्पाहार गृह का प्रबन्ध कर उनमें अपेक्षाकृत कम मूल्य पर 
स्वास्थ्यकर एवं सुपाच्य भोज्य पदार्थों की व्यवस्था की जानी चाहिए। इस व्यवस्था का 
तात्कालिक लाभ यह होगा कि इसी अल्पाहार गृह के माध्यम से संग्रहालय का प्रचार क्षेत्र 
की जनता में स्वाभाविक रूप से अनवरत होता जाएगा जो संग्रहालय प्रचार का भी 
महत्त्वपूर्ण अंग बन सकता है किन्तु इसके लिए संग्रहालय प्रवेश हेतु प्रवेश-शुल्क की 
बाध्यता भी अनिवार्य होनी चाहिए जो साधारण-जन की व्यय सीमा की परिधि में हो। 

यह बात भी स्मरण रहना चाहिए कि यहाँ इस व्यवस्था का दर्शकों द्वारा उत्कृष्ट 
जलपान सस्ते मूल्य पर करने की इच्छा से दुरूपयोग भी किया जा सकता है, अतः जिन 
संग्रहालयों में दर्शकों हेतु ऐसी सुविधा प्रदान की जाय उस संग्रहालय के प्रबन्धकों द्वारा 
प्रवेश-शुल्क का निर्धारण भी इस महत्त्वपूर्ण बिन्दु को ध्यान में रखकर किया जाना 
चाहिए। बहुधा संग्रहालय भवन के बाहर अल्पाहार गृह की व्यवस्था प्रदान करने में 
अल्पाहार गृह संचालकों को तो लाभ होता है किन्तु संग्रहालय परिभ्रमण करने के पश्चात्‌ 
थका हारा दर्शक जब वहाँ पहुँचता है तो उसे उसकी रूचि के अनुरूप भोज्य-सामग्री 
उपलब्ध नहीं हो पाती क्योंकि उस अल्पाहार गृह में संग्रहालय दर्शकों के अतिरिक्त 
अन्यान्य व्यक्ति भी लाभान्वित होते रहते हैं। अतः दर्शक बाध्य होकर बिना अल्पाहार ग्रहण 
किये मायूस होकर चला जाता है और दर्शक के मन में उपजी ऐसी भावना संग्रहालय के 
जनसम्पर्कीय व्यवस्था के लिए हानिकारक ही नहीं घातक भी हो सकती di 


मनोरंजन कक्ष 


आम-तौर पर जब दर्शक संग्रहालय भ्रमण का कार्यक्रम बनाता है तो उसकी 
पृष्ठभूमि में उसका उद्देश्य ज्ञानवर्धन के साथ-साथ मनोरंजन का भी रहता है, फिर 
संग्रहालय में पृथक मनोरंजन कक्ष स्थापित करने की क्या आवश्यकता है? दर्शकों का 
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संग्रहालय भ्रमण के दोरान थकान अनुभव करना भी स्वाभाविक हे, जिसे दूर करने हेतु 
मनोरंजन कक्ष का विशेष महत्त्व हे अन्यथा संग्रहालय भवन के अन्दर मनोरंजन कक्ष का 
अन्य कोई औचित्य नहीं है। इस हेतु अलग मनोरंजन कक्ष न स्थापित कर संग्रहालय भवन 
के अन्दर स्थित अल्पाहार गृह को ही मनोरंजन के साधनों यथा--वीडियो, दूरदर्शन के 
अतिरिक्त कुछ उत्कृष्ट शास्त्रीय संगीत के वाद्य-यन्त्र के कलाकारों के कैसेट का ध्वनि 
विस्तारक यन्त्र से मधुर ध्वनि में प्रसारण आदि से व्यवस्थित किया जा सकता है। इससे 
पृथक मनोरंजन कक्ष की स्थापना में होने वाले खर्चे भी बचेंगे और अल्पाहार लेने वाला 
दर्शक इस सुविधा का दोहरा लाभ प्राप्त कर सकेगा। 

उपरोक्त सुविधाएँ तो संग्रहालय आम-दर्शकों हेतु हितकर एवम्‌ आवश्यक हैं ही 
किन्तु सग्रहालयों द्वारा कतिपय अन्य सुविधाएं भी प्रदान की जाती है जिनका विवेचन निम्न 
e— 


पुस्तकालय एवं वाचनालय 


संग्रहालय भ्रमणार्थ आने वाले दर्शकों में आम-दर्शक के अतिरिक्त, शोधकर्त्ता 
एवम्‌ अन्य प्रबुद्ध वर्ग के लोग भी आते हैं जिन्हें मानसिक खुराक प्रदान करना भी 
संग्रहालयों का दायित्व बनता है क्योंकि संग्रहालय हमारे अतीत को संगृहीत विभिन्न कला 
सम्पदाओं के रूप में समेटे रहते हैं जिन्हें ज्ञान का भण्डार कहा जाता है। इतना ही नहीं 
देश के कतिपय प्रमुख संग्रहालयों ने भारतवर्ष की गौरवमयी सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, 
सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक विचारधाराओं पर अनुसन्धान कर विभिन्‍न निष्कर्षों द्वारा 
जनसामान्य को अवगत कराने का कार्य भी किया है। इस हेतु इन संग्रहालयों ने अपने- 
अपने निजी प्रकाशन विभाग भी स्थापित किये हैं। उपलब्ध प्राचीन ग्रन्थों के अतिरिक्त 
देश-विदेश के मूर्धन्य विद्वानों द्वारा संग्रहालय की विभिन्न विधाओं से सम्बन्धित पुस्तकों 
के संग्रह भी किये गए, जिन्हें संग्रहालय अपने यहाँ पुस्तकालय स्थापित कर संकलित 
करते हैं। इस कार्य हेतु प्रायः हर संग्रहालयों में उनका अपना निजी पुस्तकालय होता है। 


वाचनालय भी होते हैं जहाँ बैठकर पाठक अपनी रूचि के अनुसार पाठय सामग्रियों 
अवलोकन कर सकते हैं। नुसार पाठ्य सामग्रियों का 


पुनः प्रश्न उठता है कि इस प्रकार स्थापित पुस्तकालय अथवा वाचनालय संग्रहालय 
भवन के अन्दर स्थापित होने चाहिए अथवा बाहर? संग्रहालय भवन के अन्दर स्थापित 
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पुस्तकालयो, वाचनालयों का लाभ प्रवेश शुल्क होने की स्थिति में इच्छुक व्यक्ति को कैसे 
मिल सकता हैं? नियमित रूप से मात्र पुस्तकालय का उपयोग करने वाले व्यक्ति हेतु यह 
स्थिति कष्टदायक हो सकती है। जिन संग्रहालयों में प्रवेश निःशुल्क है, वहाँ ऐसे व्यक्तियों 
हेतु कोई परेशानी नहीं आएगी, पर यदि संग्रहालय भवन में पुस्तकालय अथवा वाचनालय 
स्थापित है तो इनमें अध्ययन हेतु इच्छुक व्यक्ति के लिए मुख्य संग्रहालय प्रवेश-द्वार के 
अतिरिक्त पृथक पुस्तकालय प्रवेश द्वार होना चाहिए और ज्यादा अच्छा हो यदि इस दोहरी 
व्यवस्था से पृथक पुस्तकालयों तथा वाचनालयों की स्थापना ही संग्रहालय भवन के मुख्य 
द्वार के समीप अथवा परिसर में ही अन्यत्र कहीं स्थापित हो जैसा कि नई दिल्ली, त्रिमूर्ति 
भवन स्थित नेहरु स्मारक संग्रहालय से सम्बन्धित पुस्तकालय की उसी परिसर में पृथक 
व्यवस्था है। 


प्रदर्शनी कक्ष, सभागार व कार्यशाला 


संसाधनों के आधार पर यह आवश्यक होता है कि प्रत्येक संग्रहालयों के पास 
अस्थाई प्रदर्शनियों हेतु प्रदर्शनी कक्ष, विभिन्न शेक्षणिक व सामुदायिक कार्यक्रमों हेतु 
सभागार, फिल्म दिखलाने की व्यवस्था हेतु प्रेक्षागृह तथा चित्रांकन की सुविधा के साथ एक 
कार्यशाला भी हो। इस हेतु देश के संग्रहालयों ने पूर्व में स्थापित संग्रहालयों की बनावट, 
स्थान की उपलब्धता व आर्थिक सम्पन्नतानुरूप अपने-अपने ढंग से इनकी व्यवस्था की 
है। कई संग्रहालयों ने आधुनिक साज-सज्जा व उपकरणों से युक्त सभागार की स्थापना 
भी की है जिनमें दर्शकों के बैठने की सुचारू व्यवस्था तो होती ही है, साथ ही व्याख्यान 
प्रस्तुत करने हेतु माइक, प्रोजेक्टर आदि की भी समुचित सुविधाएँ उपलब्ध कराई जातीं हैं। 
कुछेक संग्रहालय व्याख्यान को स्पष्ट करने हेतु स्लाइड प्रदर्शन का भी समुचित प्रबन्ध 
रखते हैं। 

नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय का अपना आधुनिक साज-सज्जा एवम्‌ 
उपकरणों से युक्त एक पूर्ण विकसित सभागार है जिसमें अनेक प्रकार के कार्यक्रम समय- 
समय पर आयोजित होते रहते हैं। भारतीय संग्रहालय-कलकत्ता, आसाम राज्य संग्रहालय, 
राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय--नई दिल्ली, राष्ट्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय-नई 
दिल्ली, मणिपुर राज्य संग्रहालय--इम्फाल, फोक-लोर संग्रहालय--उदयपुर, नेहरू 
स्मारक संग्रहालय--नई दिल्ली, राष्ट्रीय गाँधी संग्रहालय--राजघाट, नई दिल्ली, भारत 
कला भवन--काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, पटना संग्रहालय--बिहार, प्रिन्स ऑफ वेल्स 
संग्रहालय--बम्बई, सालारजंग संग्रहालय-हैदराबाद, राज्य संग्रहालय-लखनऊ आदि 
संग्रहालय भी अपने सुविधा सम्पन्न सभागार में अनेक प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन 
करते हैं। 
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इनके अतिरिक्त राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद्‌” के अन्तर्गत स्थापित विज्ञान 
संग्रहालय के सभागार आधुनिकतम्‌ उपकरणों एवं तकनीक से पूर्णतया सुसज्जित होते हें 
जिनमें अनेक प्रकार के राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन, व्याख्यान, गोष्ठियाँ, 
परिसंवाद आदि आयोजित होते रहते हैं। 
अत्याधुनिक सभागारों में सन्‌ 1996 में उद्घाटित 'साइन्स सिटी', कलकत्ता के 
परिसर में 2250 आसन विशिष्ट एक प्रधान सभागार, एक 400 आसन विशिष्ट एक 
छोटा सा सभागार तथा 60 से 100 आसन वाले 8 संगोष्ठी हाल हैं। ये दोनों ही सभागार 
लम्बे-चौड़े हैं तथा ये मंच शिल्प, मंच प्रकाश नियन्त्रण, वृत्ताकार दृश्य पटल ध्वनि 
पुनर्वलन पद्धति और विभिन्न प्रतिध्वनि समय की व्यवस्था से पूरी तरह सुसज्जित हैं। 
प्रधान सभागार में 100 कलाकार एक साथ मंच पर प्रदर्शन कर सकते हैं। विशेष काम 
के लिए इस मंच के 3 हिस्सों को ऊपर उठाया जा सकता है। विभिन्न आकारों व आसनों 
वाले ये सभागार और संगोष्ठी हॉल 4 भाषाओं के साथ-साथ भाषान्तरण पद्धति, फिल्म 
प्रक्षेपक, विडियो और एल. सी. डी. प्रोजेक्शन सुविधाओं से सुसज्जित तथा वातानुकूलित 
हैं। इन सभागारों और संगोष्ठी हॉलों से लगे विस्तीर्ण लॉबी तथा उपहार गृह हैं।* 
(चित्र : 11.4) 
प्रायः यह देखने में आता है कि संग्रहालयों के सभागार संग्रहालय के अन्दर ही 
स्थापित होते हैं जिससे संग्रहालयों को कुछेक विचित्र स्थितियों का सामना करना पड़ता है 
यथा-- 
€ सभागार अन्दर होने की स्थिति में आयोजनों को प्रायः संग्रहालयों के खुले रहने के 
समय में ही सम्पन्न करने पड़ते हैं। 
e आयोजकों को संग्रहालय बन्द होने की अवधि का ध्यान रखकर कार्यक्रम को 
संकुचित कर देना पड़ता है जिससे कभी-कभी कार्यक्रम रोचक होते हुए भी दर्शकों 
. को मायूस होना पड़ता है। कार्यक्रम संग्रहालयीय कार्य सीमा के बाद तक होने पर 
` संग्रहालय कर्मियों को भी कार्यक्रम पूर्ण होने तक रूकना पड़ता है। 


e आयोजित कार्यक्रम कभी-कभी तीन या चार दिनों के होते हैं, ऐसी परिस्थिति में 


यदि किसी कारणवश अवकाश के दिन में भी इन कार्यक्रमों के आयोजन होने से 
संग्रहालय कर्मचारी भी अनावश्यक रूप से संग्रहालय आने को बाध्य होते है। 


e संग्रहालय के समयान्तर्गत आयोजन होने से नौकरी-पेशे वाली जनता, स्कूली 
बच्चे आदि इन कार्यक्रमों में भाग लेने से प्रायः वञ्चित रह जाते हैं 


e संग्रहालय सुरक्षा की दृष्टि से भी ऐसी स्थिति सोचनीय Pu 
अतः संग्रहालय शास्त्रियों ने ऐसी स्थिति से बचने हेतु यह सुझाव दिया है कि 
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अग्रहालया क सभागार, जहाँ अनेक प्रकार के शैक्षिक व सांस्कृतिक आयोजन होते हैं 
संग्रहालय क॑ मुख्य भवन से पृथक होने चाहिए अथवा सभागार व अन्य आयोजन-कक्ष 
के प्रवेश-द्रार को ही अलग किया जा सकता है ताकि संग्रहालय अवकाश के दिनों में भी 
आयोजन किया जा सके।? ऐसी स्थिति में अन्य संस्थाएँ भी अपने कार्यक्रम संग्रहालयों के 
सभागार में आयोजित कर सकती हैं। 

आज संग्रहालय विज्ञान का व्यापक विकास हो चुका है और विकास की इस 
अवस्था में संग्रहालय परिसर में प्रदर्शनी-कक्ष, सभागार व कार्यशाला की स्थापना 
अनिवार्य मानी जा रही है। अतः संग्रहालयों के लिए जहाँ आधुनिक सुख-सुविधा सम्पन्न 
नये भवन के निर्माण की योजना हो वहाँ मुख्य संग्रहालय भवन से पृथक संग्रहालय परिसर 
में ही इनका निर्माण किया जाना चाहिए। 

जिन संग्रहालयों में वर्तमान में प्रदर्शनी-कक्ष, सभागार अथवा कार्यशाला भवन के 
अन्दर ही स्थापित हैं उनमें सुधार कर विशिष्ट अवसरों पर इनमें प्रवेश, संग्रहालय के मुख्य 
द्वार से न होकर पृथक प्रवेश की व्यवस्था की जानी चाहिए। आज संग्रहालयों का कार्य 
मात्र अपने यहाँ संगृहीत कला सम्पदाओं की प्रदर्शनी तक ही सीमित नहीं रह गया है। 
संग्रहालयों में अनेक प्रकार के शैक्षणिक कार्यक्रमों के आयोजन किये जाते हें। एसे 
कार्यक्रमों में नृत्य, नाट्य, संगीत अथवा कला को जीवन्त बनाना आदि गतिविधियों के 
साथ-साथ सेमिनार, सिम्पोशियम, कार्यशाला, सम्मेलन, कला महोत्सव, कला प्रदर्शनी, 
शिल्प प्रदर्शनी, विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा व्याख्यान क्रम आदि कार्य भी सम्पादित किये जाते 
हैं। अब ऐसी परिस्थिति में संग्रहालय भवन में स्थापित प्रदर्शनी कक्ष, सभागार व 
कार्यशाला का उपयोग विशिष्ट अवसरों पर यदि प्रवेश-शुल्क सहित है तो इन अवसरों का 
उपयोग आगत व्यक्तियों के लिए कष्टप्रद होगा और यदि प्रवेश निःशुल्क कर दिया जाय 
तो सामान्य दर्शक भी इनमें सम्मिलित हो सकते हैं। क्या ऐसे विशिष्ट आयोजन, कतिपय 
विशिष्ट जनों हेतु ही किये जाते हैं अथवा जन-सामान्य के लिए? यदि जन-सामान्य हेतु 
भी ये कार्यक्रम किये जाते हों और इन्हें प्रचारतनत्र के माध्यम से प्रचारित किया गया हो तो 
आयोजन की सफल प्रस्तुति के कारण अपेक्षाकृत जिनमें दर्शक कम भीड़ अधिक एकत्रित 
होने की सम्भावना हो सकती है जिससे अव्यवस्था के कारण, संग्रहालय का नियमित 
क्रियाकलाप भी प्रभावित हो सकता है। 

सामान्यतया संग्रहालयों को अपने नियमित संग्रहालयीय कार्यक्रमों के अतिरिक्त 
जिन-जिन कार्यक्रमों का उल्लेख किया गया है, उनके लिए भी समुचित प्रचार की 
आवश्यकता पड़ती है। यदि प्रचार कार्य प्रचार-तन्त्र के मानदण्डों के अनुरूप नहीं किया 
गया अथवा इनकी उपेक्षा की गई या फिर मात्र प्रचार की औपचारिकता ही निभाई गई तो 
आयोजित कार्यक्रमों की प्रभावपूर्ण प्रस्तुति के बावजूद भी न तो दर्शक ही होंगे और न ही 
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भीड़ होगी। किसी भी आयोजनों की सफलता के पीछे प्रचार तन्त्र, स्वैच्छिक 
व्यवस्थापकीय दक्षता और समर्पण की भावना ही निहित रहती है। यदि संग्रहालयों को 
स्वयं को जनसमुदाय से जोड़ने की दृष्टि से अपने सुरूचिपूर्ण एवं प्रभावोत्पादक कार्यक्रमों 
को सफल बनाना हो तो उन्हें भी सुनियोजित प्रचार तन्त्र द्वारा, स्वैच्छिक व्यवस्थापकीय 
दक्षता एवं समर्पित भावना से कार्यक्रम को सम्पन्न करना होगा अन्यथा कार्यक्रम आयोजन 
की औपचारिकता ही मानी जाएगी। 

जन-जन से जुड़ने की दिशा में संग्रहालयों के सभागार, प्रदर्शनी-कक्ष व 
कार्यशाला महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकतीं हैं। संग्रहालयों को अपने द्वारा 
आयोजित कार्यक्रमों के अतिरिक्त विभिन्न संस्थाओं को भी अपने सभागार व 
प्रदर्शनी-कक्ष में कार्यक्रम आयोजन की अनुमति प्रदान कर उन्हें समुचित 
सुविधाएँ उपलब्ध करानी चाहिए। इससे संग्रहालयों की लोकप्रियता में अभिवृद्धि तो 
होगी ही, अतिरिक्त प्रचार का भी लाभ संग्रहालयों को प्राप्त होगा; पर इसके लिए 
आवश्यक है कि संग्रहालय के सभागार, प्रदर्शनी कक्ष व कार्यशाला मुख्य प्रवेश से 
पृथक हों। 

इनके अतिरिक्त प्रचार एवं जनसम्पर्क कार्यक्रम की सफलता में कतिपय अन्य 
कारण भी बाधक हें जो कई भारतीय संग्रहालयों में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होते हैं-- 


संग्रहालय कर्मचारी 


संग्रहालय संचालन विधि से सम्बन्धित एक महत्त्वपूर्ण प्रश्‍न यह भी विचारणीय है 
कि संग्रहालयों में कार्य करने हेतु किस प्रकार के संग्रहालयकर्मी हों एवम्‌ उनका वेतनमान 
क्या हो तथा उनकी नियुक्ति में क्या मानदण्ड अपनाना श्रेयस्कर होगा? देश में कतिपय 
संग्रहालयों को छोड़क़र इस सम्बन्ध में कोई समान नीति निर्धारित नहीं है। यह तभी सम्भव 
भी हे जब सभी संग्रहालयों का आकार-प्रकार, आय-व्यय, रख-रखाव आदि समान हो। 
किन्तु जहाँ तक सम्भव हो सके संग्रहालयों में संग्रहालय कार्य के अतिरिक्त प्रशासकीय 
व्यवस्था, प्रकाशन, प्रचार तथा जनसम्पर्क कार्य हेतु पृथक विभाग स्थापित कर उनमें 
सुयोग्य एवं निष्ठावान कर्मचारियों की नियुक्ति तो होनी ही चाहिए। 

संग्रहालयों में कार्य करने हेतु जिन कर्मचारियों का चयन किया जाय उनमें उनके 
अपने अन्य योग्यताओं के अतिरिक्त संग्रहालय के प्रति समर्पित भावना का होना भी 
नितान्त आवश्यक है। इसके साथ-साथ 'संग्रहालय आने वाला प्रत्येक दर्शक उसके लिए 
अतिथि अथवा सम्मान जनक दर्शक है”, इस भावना से ओत-प्रोत होना चाहिए। दूसरी 
विशेष महत्त्वपूर्ण बात यह भी है कि जिस कोटि के संग्रहालय में जिस भी व्यक्ति की 
सग्रहालयकर्मी के रूप में नियुक्ति की जाती है, उसे उस कोटि के संग्रहालय का प्रचुर नहीं 
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तो स्वल्प ज्ञान होनां भी परमावश्यक है। कल्पना की जाय की कला-द्षेत्र का प्रचुर ज्ञान 
सम्पन्न व्यक्ति यदि किसी विज्ञान संग्रहालय के निदेशक पद पर आसीन हो जाय तो वह 
न तो कला की सेवा कर सकेगा और न ही विज्ञान की ही सेवा कर सकेगा। वर्तमान में 
तो कई भारतीय संग्रहालय, देश के पुलिस विभाग में कार्यरत प्रतिभा सम्पन्न उच्चपदस्थ 
अधिकारी (LA.S. अथवा 1.९.9.) के नियन्त्रण में है जिन्हें संग्रहालय शास्त्र में दक्ष व 
अनुभवी निदेशक की तात्कालिक नियुक्ति न हो पाने की स्थिति में संग्रहालय संस्थान का 
बागडोर सौंप दिया जाता है जो प्रायः प्रशासकीय दृष्टि से ही सक्षम होते हैं। 

जहाँ तक संग्रहालय में तकनीकी कर्मचारियों की नियुक्ति का प्रश्‍न हे संग्रहालय के 
विभिन्न विभागों के कार्य क्षेत्र से सम्बन्धित उक्त कर्मचारियों की नियुक्ति भी तदनुरूप ही 
होनी चाहिए। यहाँ “समस्त कार्यो का ज्ञाता पर किसी में भी दक्ष नहीं' (Jack of all 
trade, Master of none.) वाली कहावत चरितार्थ न होकर, विशिष्ट कार्य हेतु विशिष्ट 
श्रेणी के तकनीकी कर्मचारियों की ही नियुक्ति की जानी चाहिए, यथा-छायाकार, 
चित्रकार, कन्सर्वेटर, प्रदर्शनी विशेषज्ञ, डारनर (रफू-गीर) स्टोर-कीपर, इलेक्ट्रीशियन, 
बढ़ई, दफ्तरी आदि की नियुक्ति विषय से सम्बन्धित व्यक्तियों की ही की जानी चाहिए। 

संग्रहालय विशेषज्ञों का यह मत है कि संग्रहालय में कार्यरत विभिन्न श्रेणी के 
कर्मचारियों के वेतनमान में विसंगति रहती है जिसके कारण वेतन तथा प्रोन्नति सम्बन्धी 
असन्तोष भी संग्रहालय कर्मियों पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालता हे फलस्वरूप वे अपने 
वेतन-वृद्धि तथा आर्थिक स्थिति के बारे में अधिक चिन्तित रहते हैं जिससे संग्रहालय का 
कार्य बाधित रहता है। यह तर्क सही माना भी जा सकता है किन्तु संग्रहालय कार्य में 
उपेक्षात्मक रवैये का यही प्रमुख कारण है यह भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि यह भी 
आवश्यक नहीं कि अधिक वेतनमान से कर्मचारियों के मन में संग्रहालय कार्या के प्रति 
समर्पित भावन जागृत हो ही जाय। स्वल्प वेतन अथवा प्रचुर वेतन कर्मचारी के जीवन- 
यापन हेतु महत्त्वपूर्ण अवश्य है किन्तु संग्रहालय कार्य इससे प्रभावित नहीं होना चाहिए। 
एक सुयोग्य संग्रहालयकर्मी जीवन-यापन हेतु सम्मान जनक वेतनमान अर्जित करते हुए 
समर्पित भावना से ओत-प्रोत नहीं हुआ तो संग्रहालय कार्य बाधित होना स्वाभाविक ही है । 


संग्रहालय शास्त्र में प्रशिक्षित एवं समर्पित संग्रहालयकर्मी 

अब तक के विवेचन से यह स्पष्ट है कि संग्रहालयों की लोकप्रियता अभिवृद्धि में 
जनसम्पर्कीय विधा का समुचित एवं सफल क्रियान्वयन कितना आवश्यक हे? इस हेतु 
संग्रहालयकर्मियों का संग्रहालय शास्त्र में दक्ष एवं संग्रहालय के प्रति समर्पित होना भी 
अनिवार्य है तभी योग्य जनसम्पर्क अधिकारी भी सही अर्थ में संग्रहालय एवं जनसमुदाय 
के बीच सेतु बनकर अपनी सार्थक भूमिका का निर्वाह कर सकता है। संगहालय के प्रत्येक 
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कर्मचारियों को भी पूर्व वर्णित जनसम्पर्क अधिकारी के विशिष्ट गुणों को अपने अन्दर 
समाहित करने का प्रयत्न करना चाहिए। देश के कई संग्रहालयों में ऐसे अनेक कार्यरत 
कर्मचारी देखे जाते हैं जिन्हें संग्रहालय शास्त्र का समुचित ज्ञान तो नहीं ही है, उनमें 
जनसम्पर्कीय कार्य हेतु आवश्यक गुणों का भी अभाव है। संग्रहालयों के सुचारू संचालन 
एवम्‌ उनके प्रति निष्ठा की भावना बिना जन-सम्पर्क के मनोविज्ञान को समझे जागृत हो 
ही नहीं सकती। अतः यहाँ यह सुझाव भी समीचीन होगा कि संग्रहालय शास्त्र के 
पाठ्यक्रमान्तर्गत 'जनसम्पर्क' को भी एक विषय के रूप में समाहित किया जाय। 

आज भारत के कई विश्वविद्यालयों तथा अनेक संस्थानों द्वारा संग्रहालय शास्त्र का 
विधिवत शिक्षण-प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। अनेक उत्साही छात्र प्रतिवर्ष इस विधा 
में वाञ्छनीय योग्यता प्राप्त कर रहें हैं। भारत के कई संग्रहालयों में इन उदीयमान, उत्साही 
छात्रों के लिए काफी सम्भावनाएँ हैं। बस, आवश्यकता इस बात की है कि संग्रहालय 
शास्त्र में प्रशिक्षित इन बेरोजगार छात्रों को संग्रहालयों में नियोजित करने के कार्य को 
प्राथमिकता दी जाय जिससे ये छात्र पूर्ण समर्पित भाव से संग्रहालय एवं समाज की सेवा 
कर सके और संग्रहालयों का औचित्य सही अर्थों में सिद्ध हो। 


धनाभाव 


संग्रहालय, जनता द्वारा प्रदत्त आर्थिक सुविधाओं से संचालित होते हैं, अतः प्रत्यक्ष 
तौर पर उनके द्वारा प्रदत्त समस्त सुविधाएँ जनहित में स्पष्ट और पारदर्शी होनी चाहिए। 
कुछ दशक पूर्व तक संग्रहालयों को उन व्यक्तियों का केन्द्र माना जाता था जो कलाकृतियों 
के संरक्षण, प्रदर्शन आदि में ही रूचि रखते थे किन्तु आज यह स्थिति नहीं है। आज 
संग्रहालय जनता के हैं और जनता के लिए हैं। अब ये एक क्रान्तिकारी संस्था का रूप ले 
चुके हैं जहाँ एकत्रित कलाकृतियों पर निरन्तर कार्य हो रहे हैं और नई-नई मान्यताएँ प्रदान 
कीजा रही हैं। प्रत्येक संग्रहालय को स्वयं को वर्तमान की आवश्यकताओं के अनुरूप 
ढालना होगा, यह कोई आसान कार्य नहीं है। उनका यह रूप जो उन्हें वर्तमान परिप्रेक्ष्य 
में ग्रहण करना है, इस हेतु नये संसाधनों और नई विशिष्टताओं की आवश्यकता पड़ेगी, 
जो न तो संग्रहालय में ही उपलब्ध है और न ही उन्हें विशेष महत्त्व प्रदान किया जाता है। 
संग्रहालयों के इस नवीन स्वरूप को प्राप्त करने हेतु ऐसे व्यवस्थापकीय गुणों तथा 
तदनुरूप प्रशासकीय व्यवस्था की आवश्यकता पड़ेगी यदि संग्रहालय स्वयं को इस बदले 
हुए परिवेश में ढालना चाहते #18 
संग्रहालयों के आर्थिक पक्ष को भी बहुत ही कम समझा गया है। शहरी तथा ग्रामीण 
सत्रं के ae पुनरूत्थान में भी संग्रहालयों का विशेष महत्त्व होता है। पुनरूत्थान 
कार्यक्रमों में जहाँ औद्योगिक, सांस्कृतिक तथा व्यावसायिक कार्यक्रमों के द्वारा सम्मिलित 
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रूप से जनता को लाभान्वित किया जा सकता हे वहाँ संग्रहालय भी अपनी सक्रिय 
भागीदारी से सहायक हो सकते हैं।१ 

उपर्युक्त विवेचन का सबसे विचारणीय बिन्दु यह है कि न तो देश के समस्त 
संग्रहालयों की ढाँचा-गत संरचना ही समान है और न ही उनके आय के स्त्रोत ही एक से 
हैं। देश के कतिपय प्रमुख संग्रहालय, जिन्हे राष्ट्रीय स्तर की संज्ञा प्राप्त है, के समक्ष तो 
धनाभाव का प्रश्‍न ही नहीं उठता; वहीं ऐसे भी संग्रहालय हैं जो मात्र संग्रहालय नाम तक 
ही सीमित होकर रह गए हैं और जिनकी अपनी आर्थिक समस्याओं के निराकरण में ही सारी 
क्षमता यूँ ही व्यर्थ हो जाती है। ऐसी स्थिति में देश के आर्थिक पुनरूत्थान कार्यक्रमों में 
उनकी सक्रिय भागीदारी की अपेक्षा कैसे की जा सकती है? किन्तु एक तथ्य जो सभी 
संग्रहालयों में समान रूप से व्यवहार में लाया जा सकता है वह है-- संग्रहालय कर्मियों 
की संस्थान के प्रति समर्पित भावना' और इसी भावना से अपने-अपने सीमित संसाधनों 
के सदुपयोग से संग्रहालय देश के पुनरूत्थान कार्यक्रमों में अपनी सक्रिय भागीदारी निभा 
सकते हैं। यहीं संग्रहालयों के विकास में विपणन की उपयोगिता का महत्त्व उभर कर सामने 
आता है। एक बात तो निश्चित रूप से स्पष्ट है कि देश के जितने भी संग्रहालय हैं उनका 
स्तर चाहे जो भी हो उनमें छोटी-बड़ी अनेक ऐसे दुर्लभ संग्रह हैं जो अपने आप में अपनी 
विशिष्टता संजोये हुए हैं, इन्हीं विशिष्टता पूर्ण कलाकृतियों को 'विपणन' के माध्यम से 
जन-सामान्य में प्रचारित कर अपने-अपने संग्रहालय को आर्थिक रूप से सम्पन्न करने के 
साथ-साथ लोकप्रिय भी बनाया जा सकता है किन्तु यह प्रयोग भी उन्हीं संग्रहालयों हेतु 
उपयोगी हो सकते हैं जो अपने संग्रहालय के संचालन कार्यक्रमों में स्वतन्त्र हों। 
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भारतीय संग्रहालय एवं विपणन : एक विवेचन 


पिछली लगभग दो शताब्दी तक भारतीय संग्रहालयों का स्वरूप क्रमशः विकसित 
होता रहा है किन्तु विकास की यह प्रक्रिया कतिपय अपवादों को छोड़कर उस रूप में आज 
भी नहीं हो पायी है जितनी अपेक्षित थी अथवा है। विकास की प्रक्रिया में विशव के समस्त 
क्षेत्रो में कालचक्र इतनी तेजी से घूम रहा है कि यदि परिवर्तन की इस तीव्र गति में 
संग्रहालय स्वयं को नहीं ढाल सके तो उनका अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। उदाहरण 
के लिए किसी संग्रहालय में संरक्षित 17वीं शताब्दी का मुगलकालीन चोगा; जिस पर सोने 
चाँदी के असली तारों से बहुमूल्य एवं जटिल कलाकारी की गयी हो, को देखकर जनता 
गद्गद्‌ तो हो सकती है किन्तु संग्रहालय के बाहर आने पर कुछ दिनों बाद उस वस्तु के 
प्रति जागृत भावना जनता के मानस पटल से विलुप्त हो जाती है। अतः संग्रहालयों में रखे 
गए उस चोगे की उपयोगिता अथवा सार्थकता जनता के लिए क्या होगी? इसी प्रश्‍न का 
समाधान हमें gea होगा। इसी समाधान को लेकर जनता से सीधे सम्पर्क साधन में 
संग्रहालय अधिक समयानुकूल सफलता प्राप्ति में गतिशील हो सकते हैं। 

अब समाधान क्या हो सकता है इस प्रश्‍न पर विचार करना होगा। इस हेतु उत्कृष्ट 
कसीदाकारी से परिपूर्ण उक्त चोगे की अनुकृति बनवाकर आज के परिवेश में फैशन के 
अनुरूप तैयार किये जा रहे वस्त्रों में उनका समावेश कर देने मात्र से वस्त्र अपने आप में 
अलौकिक हो जाएंगे। उस कसीदाकारी के आधार पर निर्मित किये गए कपड़ों को पहनकर 
यदि एक व्यक्ति निकलता है तो इससे प्रभावित होकर दूसरे व्यक्ति भी ऐसे वस्त्रों को प्राप्त 
करने के उद्देश्य से संग्रहालय पहुँचना प्रारम्भ कर देंगे। आज का मानव चिन्तन यह हो गया 
है कि जिसमें व्यक्ति अपने आप को हर दृष्टिकोण से सबसे अलग स्थापित करने मे 
प्रयत्नशील है। सन्तोष की भावना लिया हुआ व्यक्ति आज के समाज में अयोग्य है। अतः 
हमें इस चिन्तन का लाभ उठाना चाहिए। 


स्वास्थ्य की दृष्टि से चर्मरोगों के कुप्रभाव से शरीर को सुरक्षित रखने अथवा 
प्रभावित हो जाने की स्थिति में निदान हेतु प्रकृति ने नीम वृक्ष के रूप में हमें एक बहुमूल्य 
औषधि प्रदान की है। आधुनिक परिवेश में नीम के इन्हीं प्रकृति प्रदत्त गुणों से एक 
सुगन्धित युक्‍त साबुन का निर्माण 'मार्गो' नाम से भारत के ही एक व्यवसायिक प्रतिष्ठान 
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द्वारा किया जाता हे। आंवला, ब्राह्मी आदि प्रकृति प्रदत्त ऐसी अनेक फल एवं बूटियाँ हैं 
जिनका विभिन्न रूपों में आधुनिक परिवेश में व्यवसायीकरण कर प्रयोग किया जा रहा है! 

हम नित्य ही दूरदर्शन पर देखते हैं कि 'वीको लेबोरेट्रीज' द्वारा निर्मित वीको 
वञ्रदन्ती जिसे 48 जड़ी-बूटियों के सम्मिश्रण से तैयार किया गया, दिखलाया जाता i 
मुख शुद्धि के प्राचीन विधि को अपनाए हुए व्यक्तियों हेतु इसे दन्त मंजन के रूप में तथा 
मुख शुद्धि की नवीन विधि को अपनाने वाले लोगों हेतु इसे पेस्ट के रूप में प्रस्तुत किया 
जाता है। ऐसे अनेक उदाहरण नित्य प्रति देखे जा सकते हैं। 

उपर्युक्त प्रस्तुत विविध व्यावसायिक उपक्रमों के विवेचन से यह स्थिति उभरकर 
सामने आती है कि हमारे ऋषि-महर्षियों ने शरीर एवं स्वास्थ्य की सुरक्षा के निमित्त जिन 
प्रकृति प्रदत्त जड़ी-बूटियों की खोज की थी, मूल रूप में उन्हीं जड़ी-बूटियों का प्रयोग कर 
आधुनिक विधि से तैयार की गयी वस्तु को आधुनिक रूप से प्रयोग करने की विधि द्वारा 
जनता हेतु प्रस्तुत किये जाते हैं। क्या हम संग्रहालय के लोग जीवन में स्वास्थ्य रक्षा की 
दृष्टि से संग्रहालयों में सुरक्षित पाण्डुलिपियों के प्रचुर भण्डार में से ऐसी अनेक महत्त्वपूर्ण 
एवं लाभप्रद औषधियों की खोज कर जन हितार्थ प्रस्तुत नहीं कर सकते? भारत के समस्त 
संग्रहालयों को मिलाकर करोड़ों की संख्या में पाण्डुलिपियाँ इस देश में सुरक्षित हें। आज 
हम उनकी जीर्ण-शीर्ण अवस्था के संरक्षण, संवर्धन हेतु आधुनिकतम्‌ वैज्ञानिक उपायों 
(विधि) का प्रयोग कर उन्हें व्यवस्थित तो रख रहे हें परन्तु उनमें लिखी गयी बहुमूल्य बातों 
की खोज में कम ही प्रयासरत रहते हैं और न ही उन्हें जन-हितार्थ अपने अन्वेषण, 
अनुसन्धान द्वारा जनता के समक्ष ही प्रस्तुत करते हैं। संग्रहालयों में सुरक्षित रख देने मात्र 
से इन पाण्डुलिपियों का क्या प्रयोजन हे, क्या उपयोगिता हे? 

आज धातुकीय प्रौद्योगिकी का विकास अपने चरम सीमा पर पहुँच चुका है किन्तु 
संग्रहालय में संगृहीत अनेक प्रकार के लोहे के बने अस्त्र-शस्त्र; जो तीन-चार सौ वर्ष पूर्व 
अथवा उससे भी पूर्व के उपलब्ध हैं, के निर्माण की प्रक्रिया निःसन्देह आज की तुलना में 
(धातुकीय प्रौद्योगिकी के इतने विकसित न होने पर भी) अत्यन्त चमत्कारिक एवं प्रभावो- 
त्पादक मानी जाती है। उदाहरण के लिए ऐसे-ऐसे तलवार, खड्ग आदि बनाए जाते थे 
जिन पर सोने चाँदी की उत्कृष्ट कलाकारी अंकित की जाती थी। इतने समय व्यतीत हो जाने 
के बावजूद आज भी न तो उनकी नक्काशी ही मिटी है और न ही उनमें जंग लगा है। लोहे 
में मजबूती इतनी देखी जाती है कि वे टूटते भी नहीं। संग्रहालयों के लिए यहीं विचारणीय 
पक्ष प्रारम्भ होता है कि उस समय किस विधि से इस प्रकार के शास्त्रों का निर्माण किया 
गया, अनुसन्धान द्वारा इन तथ्यों को जनता के समक्ष उजागर करें। यहीं संग्रहालयों का वह 
कार्य प्रारम्भ होता है जिसके द्वारा उस काल की स्वदेशी प्रौद्योगिकी को समझकर आज के 
परिवेश में उसका उपयोग किया जा सके। इस दिशा में कितने संग्रहालय संलग्न हैं, यह 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


256 भारतीय संग्रहालय एवं जनसम्पर्क 


कहना तो मुश्किल है पर लोह धातु के बने सामान आज के युग में काफी मात्रा में प्रयोग 
किये जाते हैं जिनमें विकास भी हुए हैं यथा--स्टेनलेस स्टील के बर्तन व अन्य उपयोगी 
वस्तुएँ आदि, किन्तु क्या उनमें वही मजबूती व नक्काशी पायी जाती है? 


देश की सांस्कृतिक थाती, जिन्हें संग्रहालयों में संकलित, संरक्षित व प्रदर्शित करने 
के साथ-साथ उन्हें उसी स्वरूप में, जिस रूप में संग्रहालय को प्राप्त हुआ था, बनाए रखने 
हेतु प्रचुर धन का व्यय तो प्रति वर्ष संग्रहालयों द्वारा किये जाते हैं किन्तु उन उत्कृष्ट धरोहरों 
का आज के परिवेश में पुनरूत्पादन या उन्हें पुनः स्थापित करने की दिशा में संग्रहालय 
प्रयासरत नहीं दिखते। कश्मीर के 200 वर्ष पूर्व निर्मित शाल-दुशाले जिन कलाकारों द्वारा 
बनाए गए थे, उनकी वंश परम्परा में आज भी कलाकार जीवित हैं किन्तु वे इतने उपेक्षित 
हो गए हैं कि जीविकोपार्जन के निमित्त उन्हें अपना मूल व्यवसाय छोड़कर अन्य कार्य 
करने पड़ रहे हैं, ऐसा क्यों? ऐसे ही स्थिति अन्य विधाओं के पोषक कलाकारों की भी 
हैं जो आज गुमनामी के अन्घेरे में जी रहें हैं। जिन विलक्षण, दुर्लभ वस्तुओं को हम 
200-300 वर्ष पूर्व के सांस्कृतिक धरोहरों के रूप में संग्रहालय में संजोये हुए हैं, यदि 
किन्ही कारणों से वह संग्रहालय में ही नष्ट हो जाते हैं तो हमारी संस्कृति कैसे बचेगी? जो 
चीज संगृहीत थी वह भी नष्ट हो जाएगी और उस वंश परम्परा के निर्माता भी नष्ट हो 
जाएँगे। इस विधि से संस्कृति की सुरक्षा किस प्रकार हो सकती है? सांस्कृतिक धरोहरों के 
नाम पर इन्हीं कारीगरों के पूर्वजों के कृतित्त्व को ही तो हम संग्रहालय में सुरक्षित कर 
संस्कृति की रक्षा करते है? वस्त्र उद्योग के निमित्त पाश्चात्य देशों की मशीनीकरण की 
तकनीक को तो हमने विकास के नाम पर अपनाया पर अपने यहाँ की परम्परागत शैली 
में उत्कृष्टतम्‌ बुनकारी एवं कसीदाकारी के नमूनों में हस्त करघा द्वारा तैयार किये गए वस्त्र 
उत्पादन की प्रक्रिया की ही उपेक्षा कर दी। 


र E संग्रहालय अतीत के ज्ञान को तो संरक्षित कर रहें हैं लेकिन समाज अतीत 
में नहीं रह सकता। समाज को वर्तमान की आवश्यकता है। प्रत्येक संग्रह समाज द्वारा 
पुनरूत्पादित स्वरूप में निर्मित है। उस तकनीक का परस्पर सम्बन्ध आज नवीन अर्थ 


में विकसित किये जाएँ तो इसके क्रमिक विकास की तकनीक को में 
Be क को समझने मे सहायता 


अस्तु आज के संग्रहालयों को सर्वप्रथम क्या करना चाहिए तथा उसे किस रूप में 
करना है, इस पर विचार करना होगा। किन्तु सबके मूल में जनहित की भावना को ही 
प्रधानता देनी होगी। संग्रहालय, इस हेतु योजनाबद्ध तरीके से जनहित के उक्त कार्य को 
हाथ में लेकर एक सुनियोजित प्रचार माध्यम से जनता को अपने द्वारा किये गए कार्यों की 
उपयोगिता एवम्‌ उपादेयता की पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराकर तथा जनता को अपने कार्य 
में सहभागी बनाकर ही अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सफल हो सकते हैं। 
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आज के प्रतिस्पर्धात्मक युग में जनता से सम्पर्क साधन में 'विज्ञान' को एक 
महत्व- पूर्ण अंग माना गया है जिसके द्वारा संग्रहालय प्रचार को प्रभावी बनाया जा सकता 
है। एक सुन्दर और समयानुकूल विज्ञापन के द्वारा जनता में जिज्ञासा जागृत होती है और 
इस प्रकार वह संग्रहालय के अधिक से अधिक सम्पर्क में आती है। राष्ट्रीय विज्ञान 
संग्रहालय परिषद्‌ द्वारा आयोजित प्रदर्शनी 'डायनोसोर जीवित है” में 'डायनोसोर' को 
आधुनिक परिवेश में दिखलाया गया था जो इस कथन की पुष्टि हेतु एक सही उदाहरण है। 
इस प्रदर्शनी का सबसे आश्चर्यजनक पक्ष यह रहा कि 40 रूपये प्रवेश-शुल्क होने के 
बावजूद मात्र 3 सप्ताह में लगभग 16 लाख से भी अधिक लोगों ने इसे देखा। 50 हजार 
वर्ष पूर्व जिस जीव का प्रकृति के आकस्मिक प्रकोप से लोप हो गया हो उसके उस स्वरूप 
से आज की जनता को क्या लेना-देना पर इसके बावजूद विकसित तकनीक, सुनियोजित 
्रचारतत्त्र के माध्यम से ही उस जीव को जीवन्त बनाकर जनता के समक्ष प्रस्तुत करने में 
उक्त परिषद्‌ को इतनी बड़ी सफलता मिली जो आज के सन्दर्भ में संग्रहालयों की भूमिका 
को स्वतः स्पष्ट करते EI 

वर्ष 1996, 24 अक्टूबर को घटित होने वाली विशेष घटना खगोलीय विज्ञान के 
एक अद्भुत चमत्कार का भी उपग्रहीय सम्प्रेषण प्रणाली के माध्यम से विश्व के प्रत्येक 
व्यक्ति ने अपने घर में बैठे अपने दूरदर्शन पर खग्रास सूर्यग्रहण के फलस्वरूप 'हीरे की 
अगूँठी' नाम से पूर्व प्रचारित उस स्थिति का अवलोकन किया। विज्ञापन का इससे बड़ा 
चमत्कारिक प्रभाव और क्या हो सकता है कि घटनाक्रम के काफी पूर्व ही वैज्ञानिकों ने 
'ऐसी स्थिति होगी' कहकर प्रचार माध्यम के इस सशक्त साधन द्वारा विश्‍व के जन-जन 
के मस्तिष्क में होने वाले “डायमंड रिंग” वाले चित्र को योजनाबद्ध रीति से रेखांकित कर 
दिया था जिसे उस विशेष तिथि और समय पर उसी रूप में सजीव देखकर प्रत्येक व्यक्ति 
आनन्दित, उत्साहित हो उठता है। निश्यच ही इस प्रकार के प्रयोग अन्य भारतीय 
संग्रहालयों हेतु भी एक अनुकरणीय आदर्श हैं जो वर्तमान परिस्थिति की मांग है। 


विज्ञापन क्या है? 


आज का युग 'विज्ञापन युग” के नाम से पुकारा जा सकता है। आज वैज्ञानिकों ने 
जहाँ पृथ्वी और आकाश को मिलाने का दुरूह कार्य किया है, वहाँ उन्होंने अपना वर्चस्व 
अन्य अनेक क्षेत्रों में भी स्थापित किया है। आज विज्ञान ने समाज को दूरदर्शन, दूरभाष, 
कम्प्यूटर आदि अनेक सुविधा सम्पन्न व मनोरंजक साधन दिये हैं। मानव-जीवन की अन्य 
आवश्यकताओं की पूर्ति भी दिन-प्रतिदिन विज्ञान तेजी से कर रहा है। नित नये-नये 
आविष्कार हो रहे हैं पर यह 'विज्ञापन' का ही चमत्कार है कि मनुष्य उन वस्तुओं के प्रति 
आकर्षित होता है और उनकी आवश्यकता भी महसूस करने लगता है। हमारे दैनन्दिन 
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जीवन में विज्ञापन की प्रमुख भूमिका है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं हे कि विज्ञापन ने 
हमारे रहन-सहन, खान-पान तथा जीवन-व्यवहार को व्यापक रूप से प्रभावित किया हे। 
आज यह हमारे जीवन का इतना महत्त्वपूर्ण हिस्सा बन चुका हे कि शायद ही कोई इसके 
अर्थ-अनर्थ के बारे में विचार करने की बात सोचता हो। समाज पूरी तरह से विज्ञापन के 
मोह-पाश में जकड़ा हुआ है। आज विज्ञापन रहित समाज और विज्ञापन रहित व्यवसाय 
की कल्पना ही नहीं की जा सकती। 


भारत की स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ विज्ञापन का महत्त्व भी प्रचुर रूप में विकसित हुआ 
क्योंकि लोकतन्त्रात्मक व्यवस्था में राष्ट्रीय सरकार को अपने कार्य, योजना तथा नीति के 
प्रचार-प्रसार के लिए तत्कालीन संचार माध्यमों का आधार लेकर आगे बढ़ना अपरिहार्य 
हो गया था। जन-संचार के विविध माध्यमों के साथ मुद्रण, इलेक्ट्रानीय (रेडियो और 
दूरदर्शन), फिल्म, टेलेक्स, यात्रा वाहन आदि के विकास ने विज्ञापन की प्रक्रिया में भी 
निरन्तर योगदान किया और विज्ञापन का स्तर भी उन्नत बना दिया क्योंकि व्यवसाय के 
लिए प्रचार की अपरिहार्यता तो है ही उसकी खपत बढ़ाने हेतु विज्ञापन माध्यम का आश्रय 
लेना भी अत्यन्त आवश्यक हो गया। 


विज्ञापन का तात्पर्य हे किसी वस्तु या तथ्य की विशेष जानकारी या सूचना देना। 
उपयुक्त शब्दों में विज्ञापन को सूचना या अपील का ललित प्रस्तुतीकरण कह सकते हैं। 
जनसम्पर्क तथा प्रचार कार्य हेतु 'विज्ञापन' की भूमिका काफी महत्त्वपूर्ण है क्योंकि जनमानस 
को किसी निश्चित किन्तु उद्देश्यपूर्ण दिशा में मोड़ देना विज्ञापन के द्वारा ही सम्भव di 
विज्ञापन, प्रचार माध्यम (पब्लिसिटी मीडिया) का सर्वोत्तम साधन है और उस अंग की पूर्ति 
की पूरक भूमिका विज्ञापन से ही पूर्णता पाती है। अतः विज्ञापन के द्वारा संग्रहालय प्रचार 
को प्रभावी बनाया जा सकता है। 


“अब समय आ गया है की संग्रहालयों को भी बाजार में उत्पाद के रूप में 
विक्रय हेतु प्रस्तुत किया जाय। इस भावना का सीधा-सा तात्पर्य यही है कि संग्रहालय 
भी अन्य शैक्षणिक और मनोरंजनपूर्ण सुविधा प्रदान करने सम्बन्धी सूचनाएँ खुले 
बाजार में विज्ञापित करें। आज संग्रहालय भी प्रतिस्पर्धा के युग में हैं, केवल अपनों से 
ही नहीं किन्तु मनोरंजन प्रदान करने वाली उन सभी संस्थाओं से संग्रहालयों की 
प्रतिस्पर्धा है, जहाँ जनता मनोरंजन हेतु अपना समय व्यतीत करती है। अतः संग्रहालयों 
को अब बृहत्‌ दृष्टिकोण अपनाकर धन-ंग्रह हेतु, स्वैच्छित कार्यो एवम्‌ अन्यान्य 
कार्यो में ज्यादा से ज्यादा लोगों की रूचि जागृत करनी चाहिए। इसके लिए बाजार 
सर्वेक्षण अथवा अनुसन्धान की आवश्यकता होगी।''' 


इस महत्‌ लक्ष्य की प्राप्ति में संग्रहालय-विपणन के द्वारा ही सफलता प्राप्त की जा 
सकती है। यहीं से संग्रहालयों के लिए विपणन के महत्त्व का शुभारम्भ होता है। 
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संग्रहालय विपणन 


किसी उत्पाद की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देकर उसका निर्माण किया जाना 
तत्पश्चात्‌ बाजार में उसे विक्रय हेतु प्रस्तुत करना, आज के सन्दर्भ में व्यावसायिक प्रक्रिया 
का एक महत्त्वपूर्ण अंग माना जाता हे। इतना ही नहीं उस विशेष उत्पाद के निमित्त रूचि 
उत्पन्न करना भी एक प्रमुख प्रक्रिया हे। आधुनिक शब्दावली में इस प्रक्रिया को ही 
विपणन कहा जाता हे । जहाँ तक विज्ञापन के वस्तु-निष्ठ उपयोग की महत्ता का प्रश्‍न है; 
किसी उत्पाद की विक्रय वृद्धि, बाजार में मांग वृद्धि तथा उत्पाद की गुणवत्ता स्थिर रखने 
और उत्पाद की समुचित एवं सुलभ वितरण व्यवस्था बनाए रखने में तो विज्ञापन एक 
सोद्देश्यपूर्ण माध्यम है, पर संग्रहालयीय विचारधारा को जन साधारण में विज्ञापन माध्यम 
से केसे पहुँचाया जाय क्योंकि संग्रहालय न तो उत्पादक संस्थान हैं और न ही इनके द्वारा 
किसी वस्तु का उत्पादन ही किया जाता है फिर संग्रहालय के सम्बन्ध में विपणन की 
आवश्यकता क्‍यों महसूस की जा रही हे? 

उत्पादक संस्थान न होठ at भी संग्रहालय अपने यहाँ संगृहीत विशिष्ट कलाकृतियों 
के सम्बन्ध में, यथा--उस कलाकृति का निर्माण कब हुआ, किस परिस्थिति में हुआ, किस 
विधि से हुआ, किसके लिए हुआ, किसके द्वारा हुआ तथा आज के परिवेश में उसकी 
जनता के लिए क्‍या उपयोगिता हो सकती है आदि बिन्दुओं पर पूर्णरूप से अनुसन्धान कर 
उपलब्ध जानकारी को यदि जनता के समक्ष रखकर यह प्रतिपादित करे कि इस प्रकार की 
विशिष्ट वस्तु के निर्माण से आधुनिक परिवेश में भी जनता लाभान्वित हो सकती है तो 
इसके दो लाभ होंगे--प्रथम तो संग्रहालय प्रत्यक्ष रूप में जनता से जुड़ेगें अथवा यों कहें 
कि प्रत्यक्ष रूप से जनता संग्रहालय से जुड़ेगी। दूसरा लाभ संग्रहालय की आय वृद्धि से 
सम्बन्धित है। यहीं संग्रहालय के उत्पाद का विपणन कार्य प्रारम्भ होता है। इस पर जितना 
अधिक ध्यान दिया जाय, आधुनिक परिवेश में संग्रहालय उतने ही लाभान्वित हो सकते हैं। 

विज्ञापन की दुनिया में 'उत्पाद' शब्द का प्रयोग उसके विक्रय जनित गुणों से माना 
जाता है। विक्रयजन्य इकाई का तात्विक अर्थ यह होगा कि एक ऐसी इकाई जिसे बेची जा 
सके यथा--भौतिक पदार्थ, सेवा, व्यक्ति, स्थान तथा विचारधारा आदि जिन्हें हम विक्रय 
हेतु बाजार में प्रस्तुत कर सकें। कोई भी वस्तु तभी विक्रय योग्य मानी जाती है जब उसमें 
बाजार की आवशयकता पूर्ति की क्षमता होती है। अतः संग्रहालय विपणन का कार्य तब तक 
क्रियान्वित नहीं हो सकता जब तक की संग्रहालय को एक उत्पाद के रूप में न मान लिया 
जाय। 


संग्रहालय के विक्रय जन्य स्वरूप 
संग्रहालयीय दृष्टिकोण से विपणन विधा अपनाने के पूर्व हमें यह मानना होगा कि 
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देश में स्थापित समस्त संग्रहालयों की स्तरीय स्थिति एक समान नहीं है और न ही उनके 
दर्शकों के स्तर में समानता है। अतः विपणन की ऐसी विधि--जो देश के समस्त 
संग्रहालयों हेतु समान रूप से उपयोगी हो, स्थापित नहीं की जा सकती। पुनः विपणन- 
प्रक्रिया अपनाने के पूर्व हमें यह भी विचार करना होगा कि क्या हम अपने संग्रहालय को 
समग्र रूप से एक विक्रय-जनित इकाई मानकर उसे जन-सामान्य में विपणन विधि से 
लोकप्रिय बनाकर आर्थिक लाभ अर्जित करें अथवा संग्रहालयों में संकलित विशिष्ट वस्तुओं 
को जनोपयोगी बनाने हेतु तत्सम्‌ .अनुकृति अथवा उसके विशिष्ट गुणों को आधुनिक 
परिवेश में जनसामान्य के उपयोग हेतु प्रस्तुत कर, विपणन विधि से लोकप्रिय बनाकर 
लाभ अर्जित करें? 

संग्रहालय हित में विपणन विधि के क्रियान्वयन के दो पक्ष उजागर होते हैं। इन 
दो पक्षों का प्रत्यक्ष सम्बन्ध संग्रहालय उत्पाद की दो अवस्था ( अदृश्य तथा दृश्य ) से 
है। इन दो स्वरूपो में मूलभूत अन्तर यह है कि अदृश्य उत्पाद उन वस्तुओं को माना 
गया है जिनमें किसी प्रकार का स्वामित्त्व न हो। उदाहरण हेतु, किसी प्रदर्शनी के भ्रमण 
अथवा किसी व्याख्यान के श्रवण जो संग्रहालय में आयोजित किये जाते हों। इसके 
ठीक विपरीत प्रकाशन, अनुकृति, स्लाइड, विडियो कैसेट तथा अन्य ऐसी वस्तुएँ जो 
संग्रहालय के विक्रय केन्द्र पर बेची जा रही हो, दृश्य उत्पाद के अन्तर्गत माने जाते हैं 


तथा इनसे वस्तु के स्वामित्त्व का बोध होता है। संक्षेप में अदृश्य उत्पाद 'सेवा' से 
सम्बन्धित है तथा दृश्य उत्पाद का सम्बन्ध ag से है।२ 


Se ede 
C WTITETCOTST ~. 


चित्र-12.1 संग्रहालय उत्पाद की दो अवस्था 
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जहाँ तक प्रथम पक्ष का प्रश्‍न हे वह तो कमोवेश विपणन की संज्ञा के पूर्व भी 
संग्रहालयों द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रचार माध्यमों को अपना कर किया ही जाता रहा है। 
विपणन कार्य हेतु संग्रहालय को मात्र विक्रय जनित इकाई मानकर विपणन विधि से 
जनसामान्य में संग्रहालयों की लोकप्रियता में वृद्धि कर भी तो लाभ अर्जित करना ही उद्देश्य 
है जो पूर्व में प्रचार का उद्देश्य था फिर प्रचार व विपणन में कया अन्तर है? अन्तर प्रचार 
और विपणन विधि के क्रियान्वयन में निहित है क्योंकि संग्रहालयों का प्रचार तो वे जैसे व 
जिस भी स्थिति में हैं, उसी रूप में किया जाना है जबकि विपणन अन्यान्य संग्रहालयों की 
तुलना में अपने संग्रहालयों की विशिष्टता को स्पर्धात्मक गुणों द्वारा श्रेष्ठ बनाकर विपणन 
विधि के सूक्ष्म बिन्दुओं के क्रियान्वयन द्वारा प्रचारित किया जाना है। इन बिन्दुओं के 
अन्तर्गत संग्रहालयों की गुणवत्ता (Quality), रखरखाव (Packaging), नामकरण 
(Branding) तथा संरचना शेली (Styling) आदि पर विचार कर संग्रहालयो के दृश्य 
एवम्‌ अदृश्य उत्पादों को प्रभावोत्पादक बनाया जा सकता है। 

गुणवत्ता किसी उत्पाद की सबसे प्रमुख विशेषता है जो अच्छी या खराब दोनों ही 
हो सकती है और उपभोक्ता द्वारा उत्पाद के चयन करने में उस गुणवत्ता की प्रमुख भूमिका 
होती $15 संग्रहलायरूपी उत्पाद की गुणवत्ता निर्भर करती है, उसकी स्तरीय दर्शनीय 
व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था, समुचित नामपत्र, शो-केश तथा उनकी आन्तरिक साज-सज्जा, 
संयोजन तथा अन्य आवश्यक सुविधाएँ यथा-सुविधाजनक व साफ गलियारे, बैठने की 
सुचारू व्यवस्था, शुद्ध पेय जल, जलपान व शौचायल आदि की यथोचित प्रबन्धों के साथ- 
साथ, दर्शकों के प्रति कार्यकर्ताओं का मधुर व्यवहार, जानकारीपूर्ण गाइड तथा प्रकाशन 
की स्तरीय सुविधाएँ आती हैं जिनके द्वारा संग्रहालयों को स्तरीय बनाया जा सकता है। 


चित्र-12.2 विपणन विधि की सूक्ष्म बिन्दुएँ 
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रखरखाव के अन्तर्गत संग्रहालयों का बाह्य एवम्‌ आन्तरिक समग्र स्वरूप, यथा- 
स्वच्छता, शोर-शराबे रहित संग्रहालयीय प्रांगण, अन्यान्य प्रभावित करने वाली स्थितियाँ, 
संग्रहालय के चतुर्दिक बाग-बगीचों का होना, भवन निर्माण शैली, संग्रहालय में उपलब्ध 
स्थानों का समुचित उपयोग तथा संग्रहालय-कर्मियों का दर्शकों के प्रति मधुर व्यवहार 
आदि दर्शकों के मन में अंकित हो जाते हैं, उन्हें संग्रहालय के प्रति प्रेरित करने हेतु ये ही 
आवश्यक (सहायक) तत्त्व माने गए I 

नामकरण का सही अर्थ किसी उत्पाद के व्यापारिक चिह्न को नामांकित करना है 
जिससे उपभोक्ता द्वारा उस उत्पाद को पहचाना जा सके तथा उसे याद रखा जा सके। इस 
प्रक्रिया द्वारा एक ही आकार-प्रकार वाले दूसरे अन्य उत्पादों को पहचाना जा सकता d 
किसी संस्था के निश्चित नामकरण से उस संस्था की नीति क्या है, उसके द्वारा कौन सा 
उत्पादन होता है तथा उसके द्वारा किस प्रकार की सेवा प्राप्त की जा सकती है आदि का 
ज्ञान होता है।किसी संग्रहालय का नामकरण अन्य उत्पादों की तरह ही एक संग्रहालय को 
दूसरे संग्रहालय से अन्तर तो स्पष्ट करता ही है, साथ ही साथ उसके बारे में सम्यक्‌ 
जानकारी भी प्रदान करता है। संग्रहालयों का नामकरण उनकी प्रकृति एवं गुणवत्ता को 
आधार बनाकर ही किया जाना चाहिए यथा -रष्ट्रीय संग्रहालय” नामकरण से यह बोध हो 
जाता है कि यह संग्रहालय राष्ट्रीय महत्व का है या राष्ट्र द्वारा इस संग्रहालय का संरक्षण हो 
रहा él 

वस्तु के नामकरण में शब्द प्रभावी होते हैं जिन्हें शब्दिक रूप से अथवा उसके 
स्वरूप को महत्त्व प्रदान किया जाता है। विशेष चिन्ह और रूप सज्जा के द्वारा वस्तु को 
स्मरणीय बनाया जा सकता है और इसके द्वारा किसी उत्पाद के चयन की प्रक्रिया में बहुत 
सहायता प्राप्त होती है। इसके द्वारा उत्पादों में जीवन प्रदान किया जा सकता है और उन्हे 
दर्शनीय बनाने में सफलता प्राप्त होती है। उत्पाद की महत्ता तथा उसके द्वारा प्रदान की गई 
सेवा का सीधा सम्बन्ध उसकी द्रष्टव्य छवि से माना जाता हे जो व्यक्ति के अवचेतन मन 


पर अंकित होता है, उदाहरण स्वरूप यहाँ प्रस्तुत भारत कला भवन संग्रहालय के नाम को 
विशेष स्वरूप प्रदान किया गया है 
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शैली का सीधा सा तात्पर्य यह माना गया हे कि किसी वस्तु को किस रूप में प्रस्तुत 
किया जाय, किस रूप में निर्माण किया जाय अथवा उसकी संरचना किस प्रकार की हो? 
शेली में नाटकीयता भी हो सकती है जैसा कि राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद्‌ द्वारा 
आयोजित प्रदर्शनी 'डायनोसोर जीवित हे" में परिलक्षित होता है। वहाँ हम देखते हैं कि 
पीले और नीले रंग की एक बृहदाकार घण्टी टँगी है, कई डायनासोर के साथ कुछ पक्षी 
भी हैं, वे TRE रहे हैं, फुस-फुसा रहे हैं, अपनी गर्दन हिला रहे हैं। उनके गर्दन इस प्रकार 
ऊपर नीचे कर रहे हे जैसे वे दर्शकों से आँख में आँख डाल कर देख रहे हों। उनके बड़े- 
बड़े पंखों की फड़फड़ाहट इतनी भयानक आवाज उत्पन्न कर रही हे जैसे वे किसी अण्डे 
को पकड़कर खाने की चेष्टा में लगे हों, दूसरी ओर बहुत बड़ी गुफानुमा उनका मुख और 
एक बड़े फाटक में लगे हुए काँटों की तरह उनके दाँत, पूरे प्रांगण में भयानक प्रतिध्वनित 
करती हुई आवाज आदि नाटकीय शैली के एक सुन्दर उदाहरण है।* 

प्रायः दूसरे संग्रहालयों द्वारा भी प्रदर्शनी को जीवन्त बनाने के लिए 'डायोरामा' की 
सहायता ली जाती है जिन्हें प्रदर्श से जुड़ी कथा, कहानियों के अनुरूप, वातावरण को 
सजीव दशानि हेतु निर्माण किये जाते हैं। इस प्रकार प्रदर्शित वस्तुएँ अवलोकनकर्त्ताओं में 
एक पृथक ही प्रभाव छोड़ती हैं। (चित्र : 12.3) 

संग्रहालय विपणन के दूसरे पक्ष (दृश्य उत्पाद) के विवेचन में भी विपणन के लिए 
आवश्यक उपरोक्त चारों तत्त्व (गुणवत्ता, पैकेजिंग, नामकरण व संरचना शैली) उतने ही 
प्रभावोत्पादक माने जा सकते हैं जितने कि प्रथम पक्ष के लिए। अगर किसी उत्पाद में इनमें 
से एक तत्त्व का भी अभाव है तो बाजार में उसका बना होना असम्भव है। यही वे 
आवश्यक आधार हैं जिनके सहारे किसी उत्पाद को सर्वोत्कृष्ट बनाया जा सकता है अथवा 
उत्पाद को उत्तम व स्वस्थ बनाने की प्रक्रिया में निरन्तर सुधार लाया जा सकता है। भारत 
के अधिकांश संग्रहालय अपने अन्तर्निहित विक्रयजन्य स्वरूप से ही अवगत नहीं हैं जिस 
कारण विपणन प्रक्रिया की शुरुआत ही अभी तक सुचारू रूप से नहीं हो पायी है। 
संग्रहालय विपणन के उपरोक्त दोनों पक्षों के क्रियान्वयन के प्रति संग्रहालयों में उदासीनता 
ही परिलक्षित हो रही है। जहाँ तक संग्रहालय विपणन की दूसरे पक्ष (दृश्य उत्पाद) की बात 
है, इस पक्ष का क्रियान्वयन विविध व्यावसायिक संस्थानों अथवा प्रतिष्ठानों द्वारा ही प्रायः 
देखने में आता है जिसके अन्तर्गत भारत के विविध संग्रहलायों के दृश्य उत्पाद स्वरूप 
स्थापित लघुचित्रों, वसनों, सिक्कों, मूर्तियों आदि की प्रतिकृति, अनुकृति निर्मित कर उन्हे 
विविध रूपों में (कैलेण्डर, शुभकामना पत्र, पोस्टर, डायरी, कार्ड, रिप्लिका, विविध 
सजावटी सामग्री आदि) पूर्व वर्णित विपणन विधि के सूक्ष्म बिन्दुओं को समाहित करते हुए 
विक्रय व विपणन किये जाते हैं। इस विपणन विधि द्वारा ये संस्थान शुद्ध लाभार्जन करती 
हैं जो विविध भारतीय संग्रहालयों को अपने आर्थिक पक्ष को सुदृढ़ करने हेतु एक 
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अनुकरणीय आदर्श हैं जिसके माध्यम से संग्रहालय अपनी निजी आय स्त्रोत से कतिपय 
वाञ्छित अनिवार्य आवश्यकताओं की समुचित आपूर्ति कर अपने उद्देश्य में सफल हो 
सकते हैं। 

नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय रेल संग्रहालय” द्वारा इस दिशा में (विपणन प्रक्रिया के 
क्रियान्वयन) किया गया यह प्रयास एक अच्छा उदाहरण है। भारत के कतिपय राजघरानों 
द्वा, राज-परिवार के सदस्यों के रेल यात्रा हेतु शानो-शौकतपूर्ण आलीशान रेल डिब्बों 
का निर्माण कराया जाता था जिनमें सभी प्रकार की राजशाही सुविधाओं का प्रावधान होता 
था। ये शाही 'सलून' राष्ट्रीय रेल संग्रहालय के दृश्य उत्पाद स्वरूप स्थापित हैं जो अन्य 
संग्रहालयों हेतु अनुकरणीय कहे जा सकते हैं। 


सग्रहालय विज्ञापन योजना 


संग्रहालय की विपणन प्रक्रिया के उपर्युक्त दोनों पक्षों के सम्यक्‌ क्रियान्वयन से 
भारतीय संग्रहालय अवश्य लाभान्वित हो सकते हैं क्योंकि विपणन की दृष्टि से संग्रहालय 
अपने दृश्य एवम्‌ अदृश्य उत्पादों को संजोये हुए उत्पाद के रूप में माने जा सकते हैं। 

उत्पादक संस्थानों के लिए अपने विभिन्न उत्पादों को जनसाधारण में विक्रय हेतु 
विज्ञापन के सन्देश, उसकी डिजाइन, उसके ले-आऊट के निर्धारण में कोई विशेष 
कठिनाई नहीं होती किन्तु विज्ञापन के इन अंगों का उपयोग संग्रहालयीय दृष्टिकोण से करने 
में सतर्कता बरतनी होगी क्योंकि यहाँ संग्रहालय के उत्पाद की दृश्य एवं अदृश्य इन दोनों 
श्रेणियों पर सम्यक्‌ विचार कर ही विज्ञापन की योजना निर्धारित करनी होगी, साथ ही 
'संग्रालयीय विपणन कार्य” में इसे सशक्त बनाने की दृष्टि से विज्ञापन की सफल 
प्रस्तुतीकरण हेतु भी उपर्युक्त तीनों विधाओं का निर्धारण हमें करना होगा। 

'सन्देश' किसी भी विज्ञापन योजना का प्रारम्भिक चरण है। विज्ञापनकर्त्ता को 
सर्वप्रथम अपने विज्ञापन सन्देश का निर्धारण करना होता है जो जनसाधारण में प्रचारित 
किये जाने वाले कथ्य को अपनी कल्पना के अनुरूप शब्दरूप प्रदान कर तैयार किया जाता 
है। चूंकि विज्ञापन का ध्येय जनसमुदाय को वस्तु या संस्थान के प्रति प्रेरणा. रूचि 
विश्वसनीयता जागृत करना होता है। अतः व्यक्ति किन-किन विषयों, तत्त्वों से प्रेरित होता 
है, ऐसे प्रेरक तत्त्व क्या हैं आदि बातों का विश्लेषण अपरिहार्य हो जाता है। इनका 
विश्लेषण करते समय आर्थिक तत्त्वों के अतिरिक्त मनोवैज्ञानिक तथा समाजशास्त्रीय तत्त्वों 
का अध्ययन करना भी आवश्यक होता है। प्राप्त सभी तत्त्वों को समझकर एक विज्ञापनकर्त्ता 
को अपने विज्ञापन सन्देश का निर्धारण करना होता है और विज्ञापन की कापी, ले-आउट 
आदि सभी उस सन्देश को उपभोक्ता के मन में बैठाने का प्रयास करते हैं। 


विज्ञापन प्रस्तुतीकरण के दूसरे चरण में सन्देश में व्यक्त विचारों को जनता में 
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आकाशवाणी पित्ति विज्ञापन पर्चा, फोल्डर 
दूरदर्शन विज्ञापन-पत्र ( पोस्टर ), | निर्देश-पुम्तिका 
चलचित्र : मार्ग पट्टिका ( होडिंग ) सूची-पत्र 
प्रदर्शनी स्तम्भ विज्ञापन ( कियास्क )| विवरणिका 


(दर्शक) 


चित्र-12.4 : संग्रहालय विपणन 
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आकर्षक, विचारोत्तेजक एवं प्रभावोत्पादक स्वरूप प्रदान करने की दृष्टि से सन्देश को 
सजाने-सँवारने का कार्य किया जाता है जो आज एक श्रेष्ठ कलाकृति का रूप ले चुकी 
है। विज्ञापन प्रस्तुतीकरण के इस दूसरे पक्ष को रूपसज्जा (डिजाइन) कहा जाता है जिसमें 
सृजन पक्ष की ही प्रमुखता होती है। विशेष बात यह है कि कलात्मक सृजन का कोई तर्क 
सम्मत आधार नहीं होता कि अमुक विज्ञापन की रूपसज्जा ऐसी ही होनी चाहिए। यह तो 
विज्ञापन निर्माणकर्त्ता की आन्तरिक सोन्दर्यानुभूति तथा आकस्मिक सोच पर निर्भर करती 
है जिसकी प्रेरणा वह सामाजिक गतिविधियों, विविध अनुभवों से ग्रहण करता है। 
कलाकृति या रूपसज्जा से प्रेषित सन्देश का भाव, विज्ञापन अवलोकन कर्त्ता को सहज ही 
समझ में आ जाता है। 

'अभिन्यास' या ले-आउट किसी भी विज्ञापन योजना का प्रमुख अंग होता है। 
एक सफल विज्ञापन में एकता, गति, सन्तुलन, विरोधाभास तथा अनुपात इत्यादि गुण होने 
चाहिए जो अभिन्यास के तत्त्व कहलाते B. इन तत्त्वों का साभिप्राय समावेश ही एक 
विज्ञापन की सफलता की gest है। 

विज्ञापन माध्यम का उपयोग करते समय इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए 
कि उसके दृश्य तथा मनावैज्ञानिक प्रभाव की दृष्टि से एक सन्तुलन बना रहे जिसमें मूल 
विचार की प्रधानता, दृश्य गतिशीलता, एकलयबद्धता, समग्रता, स्पष्टता तथा गरिमामय 
सादगी हो। 

आधुनिक युग में संग्रहालयों को भी समाज के विकास में एक सशक्त माध्यम के 
रूप में मान्यता प्रदान की जा चुकी है। इसी दृष्टि से देश के संग्रहालयविदों, चिन्तकों, 
अबुध नागरिकों, राजनेताओं द्वारा स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ संग्रहालयों को जनसाधारण 
से जोड़ने के कार्य पर विशेष बल दिया जाता रहा है। देश के वर्तमान परिदृश्य में शिक्षण 
कार्य, जो संग्रहालयों का एक महत्त्वपूर्ण कार्य भी माना गया है, का प्रतिपादन भी 
सय्रहालय प्रचार एवं जनसम्पर्क के इस सशक्त माध्यम “विज्ञापन! द्वारा सफलतापूर्वक 
सम्पन्न किया जा सकता है। संग्रहालय का विज्ञापन मुख्य रूप से जन-सेवा से सम्बन्धित 
होता है यथा-- 
७ किसी नई कला वीथिका के उद्घाटन सम्बन्धी विज्ञापन। 
e स्थानीय दर्शकों के आमन्त्रण सम्बन्धी विज्ञापन। 
e किसी विशेष कार्यक्रम के आयोजन सम्बन्धी विज्ञापन। 
e अन्य कार्यक्रम सम्बन्धी विज्ञापन ।ऽ 


विज्ञापन माध्यमों का चयन 


आज विज्ञापन हेतु अनेक माध्यम सुलभ हैं यथा-समाचार-पत्र, पत्रिकाएँ, 
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दूरदर्शन, आकाशवाणी, व्यापारिक-प्रकाशन, सीधे डाक से प्रेषित पत्र, साइन बोर्ड, 
सिनेमा स्लाइड, दुपहिये या चार पहियों वाले वाहनों के शीशों पर चिपकाये जाने वाले 
कार्ड (स्टीकर), प्रदर्शनी एवं विज्ञापन युक्त उपहार आदि। इन सब में किसे, किसी एक 
का या एक से अधिक माध्यम को, विज्ञापन हेतु चयन किया जाय, इसका निर्णय बहत 
साच विचार कर किया जाता हे क्योंकि विज्ञापन प्रसारण का मूल लक्ष्य तो यही होता है 
कि विज्ञापन का सन्देश पूरी तरह कारगर रूप से अधिक से अधिक लोगों तक कम से कम 
खर्च में पहुच जाय। इतना ही नहीं, माध्यमों का चयन करते समय यह सावधानी भी 
बरतनी होती हे कि विज्ञापन-सन्देश किस वर्ग तक पहुँचाना है। विज्ञापित की जाने वाली 
वस्तु की वितरण व्यवस्था की स्थिति भी बिज्ञापन माध्यम के चयन में मुख्य आधार होती 
हैं फिर विज्ञापन कार्य के लिए सुलभ धन (बजट), माध्यमों का तुलनात्मक खर्च तथा 
विज्ञापन के प्रभाव से प्राप्त उपयोगिता का भी तुलनात्मक विचार करना आवश्यक होता है। 

विज्ञापनकर्त्ता को यह भी देखना होता है कि उसे अधिक से अधिक लोगों तक 
पहुंचना है या किसी वर्ग विशेष के उपभोक्ताओं तक। पुनः विज्ञापनकर्त्ता को यह भी 
विचार करना होता है कि विज्ञापनों की भीड़ में कहीं उसका विज्ञापन देखा भी जा सकेगा 
या नहीं और यदि देखा गया भी तो वह कितना प्रभावी हो सकेगा? 

संग्रहालय-विज्ञापन के कतिपय उदाहरण इस प्रकार हें जिन्हें उपरोक्त वर्णित 
विज्ञापन माध्यमों द्वारा संग्रहालयीय परिप्रेक्ष्य में उसके गुण, दोष के समुचित विवेचन के 
साथ यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है-- 


प्रेस विज्ञापन 


समाचार-पत्र 


वैसे तो विज्ञापन-प्रसार की दृष्टि से समाचार-पत्रों को विज्ञापन का सबसे 
प्रभावशाली माध्यम माना जाता हे, क्योंकि समाचार जानने की तीव्र उत्कण्ठा के कारण 
सभी व्यक्ति समाचारपत्र की प्रतीक्षा करते रहते हैं। इसे पूरा परिवार देखता है। पाठकों की 
विशाल संख्या के कारण इनमें दिया गया विज्ञापन विशाल वर्ग तक पहुँचता है। जनमत 
को अनवरत प्रभावित करने की दृष्टि से भी समाचारपत्र विज्ञापन के अच्छे माध्यम माने 
जाते हैं। समाचार-पत्रों में विज्ञापन की दो श्रेणियां प्रचलन में $— 

1. वर्गीकृत 2. डिस्प्ले या सजावटी विज्ञापन 

वर्गीकृत विज्ञापन में नौकरी, मकान किराये पर लेने या देने, वैवाहिक आदि विषयों 
के छोटे-छोटे कई विज्ञापन एक ही शीर्षक के नीचे दिये जाते हैं। इनका शुल्क अपेक्षाकृत 
कम होता है। 
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डिस्प्ले या सजावटी विज्ञापनों में उत्पादों का सचित्र और आकर्षक डिजाइन में 
सन्देश दिया जाता है। इनका शुल्क समाचार-पत्रों के प्रति कालम सेन्टी मीटर की दर से 
और पत्रिकाओं या स्मारिकाओं के प्रति-पृष्ठ की दर से वसूल किया जाता हैं। वर्गीकृत 
विज्ञापन की अपेक्षा डिस्प्ले (सजावटी) विज्ञापन का प्रभाव पाठक पर अधिक देखा 
गया हैं। 

उपर्युक्त प्रचलित दोनों श्रेणियों का उपयोग तो उत्पादक संस्थान, अपने उत्पादों के 
व्यापक प्रचार व उन्हें लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से प्रायः करते हैं किन्तु संग्रहालयीय 
दृष्टिकोण से समाचार-पत्रों हेतु विज्ञापन की संरचना कर, विज्ञापन की इस प्रचलित 
परिपाटी का लाभ किस प्रकार उठाया जा सकता है, इस पर विचार करना होगा। 

पूर्व में संग्रहालयों को भी एक उत्पाद मानकर इसके दो स्वरूपों (दृश्य व अदृश्य) 
का विवेचन किया गया है तदनुसार दृश्य उत्पाद स्वरूप, संग्रहालय में प्रदर्शित किसी 
विशिष्ट कलाकृति का विज्ञापन समाचार-पत्रों के माध्यम से आसानी से प्रस्तुत किये जा 
सकते हैं, जिससे समुचित लाभ मिलना भी स्वाभाविक है किन्तु संग्रहालय के अदृश्य 
उत्पाद, (संग्रहालयों द्वारा आयोजित व्याख्यान, गोष्ियां, प्रदर्शनियाँ, परिचर्चा, वार्ता 
आदि) जो जनसाधारण में सेवा-स्वरूप प्रस्तुत होते हैं, के विज्ञापन को हम किस रूप में 
प्रस्तुत करेंगे? समाचार-पत्रो के वर्गीकृत कालम में अथवा सजावटी विज्ञापन (डिस्प्ले- 
एड) के रूप में प्रस्तुत करना श्रेयस्कर होगा? सजावटी विज्ञापन व्यय-साध्य होने के 
कारण कभी-कभी वर्गीकृत कालम में ही विज्ञापन के प्रकाशन हेतु भी संग्रहालयों को बाध्य 
होना पड़ता है, किन्तु सजावटी विज्ञापन का प्रभाव जनता में अचूक पड़ता है। (चित्र : 


12.5 तथा 12.6) 
संग्रहालय दृश्य-उत्पाद सम्बन्धी विज्ञापन 
संग्रहालय अपने दृश्य-उत्पाद से सम्बन्धी विज्ञापनों के निर्माण हेतु : 


७ संगृहीत विभिन्न कलाकृतियों में से कतिपय चयनित प्रदर्शो को अस्थाई प्रदर्शनी, 
नई वीथिका के उद्घाटन आदि विशिष्ट अवसरों पर दे सकते हैं। 


° किसी ऐतिहासिक मूल की कला वस्तु के प्रथम प्रदर्शन के प्रचार हेतु उक्त प्रदर्श 
को ही प्रस्तुत कर सकते हैं। 


e संग्रहालय में किसी विशिष्ट कलाकृति को प्रमुखता प्रदान करने हेतु प्रदर्शित प्रदो 
के चित्र को दे सकते हैं। : : 


७ संग्रहालय को ही समग्र रूप से इनमें दिखाए जा सकते हैं। 


समाचार-पत्रो हेतु भारत कला भवन के अमृत जयन्ती महोत्सव के उपलक्ष्य में एक 
अत्यन्त दुर्लभ एवं विशिष्ट वास्तु-विथि 'निधि' के उद्घाटन सम्बन्धी सजावटी विज्ञापन की 
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संरचना इस प्रकार की गई जो संग्रहालय के दृश्य उत्पाद के अच्छे उदाहरण के रूप में माने 
जा सकते हैं। (चित्र : 12.7) 

पूर्व कथनानुसार एक विज्ञापन तैयार करना अपने आप में एक अतिविशिष्ट कला 
हे जिसमें सन्देश, रूप-सज्जा एवम्‌ अभिन्यास का अनुपातिक समावेश होना चाहिए। 
प्रस्तुत प्रारूप को ध्यान से देखने पर सर्वप्रथम शीर्षक जेम्स ऑफ कला भवन' (कला 
भवन के रत्न) से ही सम्पूर्ण विज्ञापन में प्रचारित किये जाने वाले सन्देश का समग्र रूप 
व्यक्त हो जाता I 

विज्ञापन को उत्कृष्ट सजावटी स्वरूप देने हेतु प्रदर्शित की जाने वाली समस्त दुर्लभ 
कलाकृतियों में से एक दुर्लभ कलाकृति का चयन कर तदनुरूप विज्ञापन बनाना आवश्यक 
होता। अतः कलाकार” ने इस हेतु सम्राटों तथा उनके राज-दरबारियों द्वारा प्रयुक्त हुक्का 
पीने के काम में आने वाली 19वीं शताब्दी में निर्मित बिदरी कला की 'फर्शी' का चयन 
किया। इस फर्शी की विशेषता यह है कि इसमें सृष्टि के जल, स्थल एवं नभ व्यापार को 
त्रिआयामी रूप में तीनों श्रेणियों में पाये जाने वाले जीव-जन्तुओं एवं वनस्पतियों को प्रतीक 
रूप में दर्शाया गया हैं, जिन्हें बिदरी कला के इस फर्शी के निर्माता कलाकार ने स्वरूप 
प्रदान किया है। इस प्रकार की ही विषय-वस्तु जिसमें सर्वोत्कृष्टता, ऐतिहासिक महत्त्व एवं 
कला की सम्पन्नता प्रदर्शित हो, का चयन करना संग्रहालय विज्ञापन की दृष्टि से सज्जाकार 
ने महत्त्वपूर्ण समझा। 

पुनः इस विज्ञापन के ले-आउट (अभिन्यास) पर विचार करें तो हम पाते हैं कि 
विज्ञापनों के ले-आऊट निरूपण में जिन पाँच तत्त्वों (एकता, गति, सन्तुलन, विरोधाभास 
व अनुपात) की प्रधानता होती है, प्रस्तुत प्रारूप में इन सभी तत्त्वों का यथावत ध्यान 
कलाकार ने रखा है यथा-- “एकता” विज्ञापन के विभिन्न भागों को एक साथ बाँधकर पूरे 
ले-आऊट को क्रमशः प्रभावकारी तर्कपूर्ण तथा ठोस बनाता है जो प्रस्तुत विज्ञापन से स्पष्ट 
है। “गति? देखने का बहाव एवं क्रम को निश्चित दिशा प्रदान करता है यथा-इस 
विज्ञापन में सर्वप्रथम आँख शीर्षक पर जाती है, पुनः चित्रण (फर्शी) के माध्यम से 
सहशीर्षक से होती हुई कापी की ओर जाती है। कापी के पूर्ण होते ही संग्रहालय के 'लोगो' 
व नाम पर जाकर समाप्त होती है। इस प्रकार गति में एक बहाव है जिसके सहारे पूरा 
विज्ञापन पढ़ लिया जाता है। “सन्तुलन” का तात्पर्य ले-आऊट में वजन का समुचित 
विभाजन होता है जो देखने में सुखद लगता है। 'विरोधाभास' ले-आऊट में मुख्य तत्त्व 
को प्रधान कर सहायक तत्त्वों को कम महत्त्व देता है जो कि एक ले-आऊट के लिए 
अतिमहत्त्वपूर्ण है। प्रस्तुत विज्ञापन में फरशी को मुख्य तत्त्व के रूप में प्रधानता दी गई हे 
जो काली पृष्ठभूमि देकर इस प्रकार उभारी गई है कि अन्य सहायक तत्त्वो का महत्त्व भी 


* लेखक 
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बना रहे। 'अनुपात' प्रत्येक इकाई को आवश्यकतानुसार महत्त्व प्रदान करता हे जो प्रस्तुत 
विज्ञापन से स्पष्ट है। 

इस प्रकार ले-आऊट के मानदंडों के अनुसार प्रस्तुत विज्ञापन अपने आप में 
प्रभावोत्पादक बन पड़ा है, ऐसा कहा जा सकता है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह हे कि 
प्रस्तुत विज्ञापन, विज्ञापन के समाचार-पत्र माध्यम की प्रकृति को भी दृष्टिगत रखते हुए 
बनाया गया है जिसके अन्तर्गत जन-साधारण में विज्ञापन की सूचना को त्वरित व प्रभावी 
रूप से पहुँचाना होता है जिससे अन्य समाचारों व सूचनाओं के बीच इस पर भी पाठकों 
का ध्यान जा सके। अतः इसके शीर्षक काफी सरल, मोटे व स्पष्ट होने चाहिए ताकि 
पाठक प्रथम दृष्टया विज्ञापन के मूल सन्देश को आसानी से समझ सके। 

भारत के कुछ ही प्रमुख संग्रहालय यथा--राष्ट्रीय संग्रहालय--नई दिल्ली, 
प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय--नई दिल्ली, राष्ट्रीय रेल संग्रहालय--नई दिल्ली, हस्त- 
शिल्प संग्रहालय--नई दिल्ली, बाल संग्रहालय--नई दिल्ली, सालारजंग संग्रहालय-- 
हैदराबाद, भारतीय संग्रहालय--कलकत्ता, मद्रास संग्रहालय, प्रिन्स ऑफ वेल्स--बम्बई 
आदि इस प्रकार के सजावटी विज्ञापनों का प्रकाशन यदा-कदा करते हैं। प्रायः देखा गया 
है कि संग्रहालय सजावटी विज्ञापनों में उपरोक्त तत्त्वों को कम ही महत्व दिया जाता है 
जिससे विज्ञापन प्रभावी नहीं हो पाता विज्ञापित सन्देश औपचारिक होकर रह जाता है। 


संग्रहालय अदृश्य उत्पाद सम्बन्धी विज्ञापन 


अब संग्रहालयों के उत्पाद के अदृश्य स्वरूप को देखें। संग्रहालय उत्पाद के अदृश्य 
स्वरूप सम्बन्धी विज्ञापनों में संग्रहालयों द्वारा प्रदत्त सेवा यथा--प्रदर्शनी आयोजन, 
व्याख्यान, कार्यशाला, सांस्कृतिक गतिविधियाँ, शैक्षणिक कार्यक्रम आदि विषय आते हैं 
जो पूर्व में ही स्पष्ट किया जा चुका है। उपरोक्त प्रस्तुत दृश्य उत्पाद की ही भाँति संग्रहालय 
के अदृश्य उत्पाद को भी काफी सुन्दर ढंग से समाचार-पत्र माध्यमों द्वारा सजावटी रूप 
में विज्ञापित किया जा सकता है। 


राष्ट्रीय रेल संग्रहालय, नई दिल्ली द्वारा दर्शकों को कम्यूटरीकृत सुविधा प्रदान करने 
सुविधा प्रदान कर 
की अपनी सेवा योजना के विस्तार सम्बन्धी एक विज्ञापन, जो हिन्दुस्तान टाइम्स' दैनिक 
में प्रकाशित है (चित्र : 12.8), के ले- 
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न बनाया गया होता। पुनः रेल संग्रहालय गुणात्मकता की दृष्टि से दो विरोधी तत्त्वों 
(कम्यूटर व प्राचीन प्रदर्श) द्वारा दर्शकों को आधुनिकतम्‌ सुविधा प्रदान करने हेतु कम्प्यूटरी 
कृत सेवा का शुभारम्भ कर प्रस्तुत विज्ञापन के ले-आऊट में अपने द्वारा स्थापित कीर्तिमान 
की उद्घोषणा सगर्व कर रहा हे, यही इस विज्ञापन की उत्कृष्टता है । 

इस संग्रहालय द्वारा प्रकाशित अन्य समाचार-पत्र विज्ञापन भी संग्रहालय के अदृश्य 
उत्पाद को अच्छे ढंग से प्रस्तुत करते हैं। (चित्र : 12.8) शीर्षक “क्या मनोरंजन तथा 
शिक्षा एक ही स्थान में पाए जा सकते हैं?” (CAN ENTERTAINMENT AND 
EDUCATION BE FOUND IN THE SAME PLACE?) को देखकर एक 
सामान्य बाल-दर्शक भी इस विज्ञापन से प्रभावित होकर संग्रहालय दर्शन हेतु प्रेरित हो 
सकता है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह हे कि दिल्ली के हिन्दुस्तान टाइम्स जैसे महँगे 
विज्ञापन प्रकाशन दर वाले अखबार में 20%4 से0मी0 कालम में धन व्यय कर विज्ञापन 
प्रकाशित कराने के फलस्वरूप संग्रहालय के दर्शकों की संख्या में अनवरत अभिवृद्धि ही 
परिलक्षित हो रही है और संग्रहालय की लोकप्रियता जन-साधारण में स्वतः बढ़ती जा रही 
है। 

विज्ञापन की सद्योजात सफल उपलब्धि क्या हो सकती है, इसका सबसे ज्वलन्त 
उदाहरण राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद्‌” द्वारा आयोजित एक प्रदर्शनी 'डायनासोर 
जीवित है'; (Dinasore alive) को विज्ञापन माध्यम का सहारा लेकर जितनी सफलता 
मिली और जन-साधारण में यह प्रदर्शनी कितनी लोकप्रिय हुई, यह इस तथ्य से स्वयमेव 
स्पष्ट हो जाता हे कि प्रवेश शुल्क 40/- प्रति के दर से देश के विभिन्न अञ्चलों में 
आयोजित इस प्रदर्शनी को केवल एक स्थल पर ही लगभग 40 लाख व्यक्तियों ने 
आयोजन की सीमित अवधि में देखा। प्रदर्शनी के आयोजकों द्वारा विज्ञापन के अनेक 
माध्यमों का सहारा लिया गया होगा जिनमें निश्चित रूप से समाचार-पत्र एवं पत्रिकाओं 
में प्रकाशित विज्ञापनों का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा होगा। 

बहुधा संग्रहालयों द्वारा विज्ञापन माध्यम का चयन करने के पीछे इसके धन-प्रदत्त 
माध्यम होने के कारण आर्थिक पक्ष का आधार बताकर इतने सबल माध्यम की उपेक्षा कर 
दी जाती है। राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद्‌ द्वारा विज्ञापन माध्यम के इस सफल प्रयोग 
को अनुकरणीय मानकर देश के अन्यान्य संग्रहालयों को भी इसे अवश्य अपनाना चाहिए। 
संग्रहालयों को अपने-अपने दृश्य एवम्‌ अदृश्य उत्पाद को विज्ञापन के सहारे जन- 
साधारण में प्रचारित कर दर्शक संख्या में अभिवृद्धि करनी चाहिए जिससे संग्रहालय की 
लोकप्रियता तो बढ़ेगी ही, साथ ही आर्थिक लाभ भी अवश्यम्भावी है। 

देश में किये जा रहे विकास कार्यक्रमों के परिक्ष्य में संग्रहालयों की अपनी 
परम्परागत कार्यप्रणाली से अलग हटकर अपने यहाँ संगृहीत विभिन्न सांस्कृतिक, 
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ऐतिहासिक, प्राकृतिक, सामाजिक मूल के धरोहरों से सम्बन्धित ज्ञान-भंडार का उपयोग, 
समाज में व्याप्त वर्तमान विसंगतियों को दूर करने हेतु भी किया जाना चाहिए। 
उदाहरण के लिए यदि प्रदूषित पर्यावरण की विभीषिका का निराकरण संग्रहालय 
अपने यहाँ प्राकृतिक इतिहास से सम्बन्धित पाण्डुलिपियों में उद्धृत अनेक प्रकृति प्रदत्त 
गुणों के तथ्यात्मक संचित ज्ञान से जन-साधारण को अवगत कराने हेतु समाचार-पत्रो 
एवम्‌ अन्य विज्ञापन माध्यमों का उपयोग करें तो इससे पर्यावरण प्रदूषण के निराकरण में 
संग्रहालयों की सक्रिय भागीदारी होगी। इतना ही नहीं संग्रहालय अपने-अपने अज्चल के 
मूर्धन्य प्रकृति विज्ञान शास्त्रियों के व्याख्यान का आयोजन कराकर उनके गूढ़ विचारों को 
संकलित कर सकते हैं साथ ही इस विशिष्ट कार्यक्रम में अपने-अपने अज्चल के 
समाचार-पत्रों के प्रतिनिधियों को आमन्त्रित कर उनके द्वारा प्रभावोत्पादक लेख, चित्र आदि 
का प्रकाशन भी कराये जाएँ तो जनता में पर्यावरण सम्बन्धी जागरूकता तो उत्पन्न होगी 
ही और इस प्रकार के सामुदायिक विकास कार्यक्रमों द्वारा संग्रहालय जनता से सीधे तोर 
पर जुड़ेगी सकते हैं। इसी प्रकार नित्य प्रति की ज्वलन्त समस्याओं का समाधान भी 
जनहित में संग्रहालय अपने यहाँ संगृहीत ज्ञान-भण्डार के माध्यम से कर सकते हैं। 
विज्ञापन की दृष्टि से समाचार-पत्र को माध्यम चुनने का एक दोष पूर्ण पक्ष भी है। 
कुछ विज्ञापनविदों का यह मानना है कि समाचार-पत्र का जीवन सिर्फ एक दिवसीय होता 
है, दूसरे समाचार-पत्रों में खबरों की प्रमुखता होने के कारण बहुधा पाठकों का ध्यान 
खबरों की अपेक्षा विज्ञापन पर कम जाता है। पुनः इनमें विज्ञापन-प्रकाशन की अधिक दर 
के कारण किसी विषय विशेष से सम्बन्धित विज्ञापन का प्रकाशन योजना-बद्ध रीति से 
समाचार-पत्र के कई अंकों में कर पाना सम्भव नहीं होता। 
2 समाचार-पत्रों के देनिक अंकों की अपेक्षा रविवासरीय अथवा किसी विशेष उपलक्ष्य 
में प्रकाशित विषेशांकों में विज्ञापन प्रकाशित कराना इस दृष्टि से अधिक उपयोगी होता है 
कि इन अंकों में विचार-प्रधान, पाठ्य सामग्री होने के कारण पाठक इन्हें आराम के क्षणों 
म पढ़ना पसन्द करते हैं। कभी-कभी तो पाठक इन्हे सुरक्षित भी रखते हैं। कभी-कभी दोष 
पूर्ण मुद्रण प्रक्रिया से प्रकाशित भाव पूर्ण विज्ञापन भी महत्त्वहीन हो जाते हैं। इन सबके 
जी MM समाचार-पत्रो में विज्ञापन देना सर्वाधिक उपयोगी él 
3 तु समाचार-पत्र एक आदर्श माध्यम होते हैं। 


पत्रिका 


संग्रहालय विज्ञापन हेतु पत्रिकाओं की भूमिका भी काफी महत्त्वपूर्ण है। इसके 
विज्ञापन समाचार-पत्रों के विज्ञापन के उन्नत रूप हैं। समाचार-पत्र का महत्त्व कुछ समय 
के लिए ही होता है जबकि पत्रिकाएँ सुविधा से पढ़ी जाती हैं, अतः इनमें छपे विज्ञापनों 
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पर नजर जाना अधिक सम्भव रहता है। मुद्रण स्तर दैनिकों से अच्छा होने के कारण 
पत्रिकाओं में सुन्दर कलात्मक विज्ञापन (रंगीन भी) छप सकते हैं जिसका अपना प्रभाव 
होता है। विज्ञापन के लिए पत्रिकाओं का उपयोग करते समय यह ध्यान रखना आवश्यक 
होता हे कि पत्रिका किस विषय की हे तथा वह साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, त्रैमासिक या 
वार्षिक में से कौन सी है ? इसी प्रकार अपने विशेष कार्यक्रमों के अनुसार बाल, महिला, 
पुरूषों इत्यादि से सम्बन्धित पत्रिकाओं का उपयोग किया जा सकता है यथा--महिलाओं 
की पत्रिकाओं में महिला कार्यक्रमों से सम्बन्धित विज्ञापन व बच्चों के कार्यक्रम हेतु बाल 
पत्रिकाओं का उपयोग करें तो अधिक उपयुक्त होगा। 

विज्ञापन प्रकाशन की दृष्टि से समाचार-पत्रों एवं पत्रिकाओं का चयन करते समय 
हमें तुलनात्मक विवेचन करना होता है अतः पत्रिकाओं हेतु निर्मित विज्ञापन को भी इसकी 
प्रकृति के अनुसार ही काफी यथार्थ, विस्तृत, स्पष्ट, रंगीन व आकर्षक बनाते हैं जिसे 
पाठक आराम के क्षणों में पढ़ता है। यह माध्यम विज्ञापन सन्देश को काफी सरलता से 
पाठक के मस्तिष्क पर प्रभाव डालता हे जो एक सशक्त माध्यम है। 

पत्रिकाओं में भी संग्रहालयीय विज्ञापन प्रकाशनार्थ प्रेषित करने के पूर्व अपने दृश्य 
एवम्‌ अदृश्य उत्पादों पर ध्यान देकर विज्ञापन का प्रस्तुतीकरण करना होता है जिसे 
विज्ञापन की भाषा में ले-आऊट कहा जाता है। प्रस्तुत पुस्तक के अन्तिम पृष्ठ पर पूर्व 
प्रदर्शित समाचार पत्र विज्ञापन (कला भवन के रत्न) को पत्रिका माध्यम हेतु परिवर्तित 
स्वरूप में आकर्षक ढंग से रंगीन दर्शाया गया है। भारत कला भवन के इस दृश्य उत्पाद 
सम्बन्धी विज्ञापन में भी विज्ञापन ले-आऊट की पाँचों विशेषताओं (एकता, संतुलन, गति, 
विरोधाभास, अनुपात) को प्रदान करने का सफल प्रयास किया गया है। 

प्रत्येक विशिष्ट अथवा साधारण श्रेणी के संग्रहालयों की अपनी-अपनी विशेषताएँ 
होती हैं और उन्हीं विशेषताओं के अन्तर्गत आयोजित विशेष समारोहों से सम्बन्धित पाद्य 
सामग्री आदि का प्रकाशन स्मारिकाओं, विशेषांकों में किया जाता है यथा--किसी 
संग्रहालय की रजत जयन्ती, स्वर्ण जयन्ती आदि। (चित्र : 12.9) इन स्मारिकाओं अथवा 
विशेषांकों में संग्रहालय आदान-प्रदान कर अपने-अपने संग्रहालयों से सम्बन्धित विज्ञापन 
का प्रकाशन निःशुल्क कर सकते हैं और यदि प्रकाशित होने वाली स्मारिकाओं अथवा 
विशेषांकों का स्तर प्रतिष्ठापरक हो तो तदनुसार विज्ञापन प्रकाशन शुल्क का निर्धारण भी 
किया जा सकता है। 


मनोरंजन विज्ञापन 

आधुनिक युग में निरन्तर हो रहे वैज्ञानिक विकास ने जन-संचार माध्यमों में 
विज्ञापन के प्रयोग को दो भिन्न विधाओं में विभाजित कर दिया है जो आज प्रिन्ट मीडिया 
एवम्‌ इलेक्ट्रानिक मीडिया के नाम से जाने जाते हैं। विज्ञापन प्रकाशन की दृष्टि से मुद्रण 
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माध्यम (प्रिन्ट मीडिया) का अपना महत्त्व है जबकि मनोरंजन विज्ञापन या इलेक्ट्रानीय 
विज्ञापन माध्यम (रेडियो, दूरदर्शन, सिनेमा आदि) यद्यपि अधिक व्यय-साध्य होते हुए भी 
इनके त्वरित प्रभाव की क्षमता के कारण इन्हें चयन करने हेतु हम आज बाध्य हो जाते हैं। 
इसका मूल कारण यह है कि इन इलेक्ट्रानीय माध्यमों के प्रयोग से किसी सूचना, सन्देश 
या विज्ञापन का सम्प्रेषण जन-साधारण के बीच दृश्य-श्रव्य माध्यमों से प्रचारित किया 
जाता है जिसका प्रभाव जन-समुदाय पर त्वरित पड़ता है। “किसी सूचना को सुनाने से 
25 गुना ज्यादा दिखाकर हम दर्शकों को प्रभावित कर सकते है क्योंकि दृश्य के जरिए 
मानव-मस्तिष्क में बहुत ही तीव्र गति से किसी वस्तु की कल्पना अंकित होती है। हमारी 
समस्त जानकारी का 83 प्रतिशत अंश दृष्टि के द्वारा प्राप्त होता 21° 


आकाशवाणी (श्रव्य माध्यम) 


रेडियो ( आकाशवाणी ) पर विज्ञापन प्रसारण का सबसे प्रमुख लाभ यही है कि 
बह राष्ट्र भर में प्रसारित होता है और नित्य प्रसारण के कारण इसमें सम-सामयिकता 
भी रखी जा सकती है। संग्रहालय सन्देश को स्वर बद्ध कर इस माध्यम द्वारा प्रसारित 
किया जा सकता है यथा-संग्रहालय ज्ञान के मन्दिर, अभिनव तीर्थ, राष्ट्रीय ऐक्य के 
उन्नायक, संग्रहालय, हमारी संस्कृति के अजस्त्र स्त्रोत इत्यादि। मानव वाणी की 
मधुरता, सौम्यता आदि से जनता के मन को प्रभावित किया जा सकता है। 

आकाशवाणी के माध्यम से प्रसारित किये जा रहे विभिन्न मनोरंजन कार्यक्रमों 
यथा-संगीत, नाटक, परिचर्चा, अन्त्याक्षरी तथा अन्य ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों के मध्य इन 
लघु संग्रहालयीय विज्ञापन को 'झिंगल'* बनाकर दिया जा सकता a इस श्रव्य माध्यम 
द्वारा ऐसे सन्देश यदि नियमित रूप से प्रसारित किये जा सकें तो राष्ट्रीय स्तर पर जन- 
साधारण में संग्रहालयों के प्रति जागरूकता उत्पन्न की जा सकती ži 


दूरदर्शन (दृश्य-श्रव्य माध्यम) 


दूरदर्शन दृश्य-श्रव्य साधन का सम्मिश्रण है और इसे बहुत से लोग देखते हैं। यह 
बालकों, युवाओं तथा वृद्धों सभी के लिए समान रूप से आकर्षक बना हुआ है। गाँवों में 
भी इसका काफी प्रसार है, पर इसके विज्ञापनों की तैयारी अन्य विज्ञापनों से सर्वथा भिन्न 
होती है। दूरदर्शन पर लघु-फिल्म, स्लाइड, स्थिर छाया-चित्र या कार्टून आदि के रूप में 
विज्ञापन दिये जा सकते हैं और इन सबके लिए विशेष तैयारी की आवश्यकता होती है 
जिस पर अधिक खर्च आता है। आर्थिक रूप से समृद्ध संग्रहालय इस माध्यम को अपना 
सकते हैं। चूँकि दूरदर्शन पर विज्ञापन देखा भी जाता है और सुना भी जाता है अतः इसका 


+ एक योजनाबद्ध संगीतमय संयोजन 
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प्रभाव दर्शक पर विशेष पड़ता हे । संग्रहालय देखने हेतु सामान्य अपील, प्रभावी विज्ञापनों 
द्वारा दूरदर्शन पर करनी चाहिएँ। 

दूरदर्शन के विज्ञापन में पहले कुछ घटित होते हुए दिखाया जाता है फिर विज्ञापन 
सन्देश दिया जाता है। इसमें विज्ञापन का कथ्य सरल तथा सीधे ढंग से प्रस्तुत करना जरूरी 
होता हे। एक प्रभावशाली माध्यम होने के नाते दूरदर्शन के लिए विज्ञापन बनाते समय कुछ 
सावधानियां बरतनी जरूरी हे जैसे उनमें भौंडापन, अश्लीलता या मान्य सामाजिक मूल्यों 
की अवमानना नहीं होनी चाहिए और वे किसी धर्म, वर्ग या समुदाय विशेष की भावनाओं 
को ठेस पहुँचाने वाले भी नहीं होने चाहिए। 

आज के परिदृश्य में दूरदर्शन पर प्रदर्शित किये जा रहे विज्ञापनों पर यदि हम 
दृष्टिपात करें तो हम पाते हें कि इनमें से अधिकांश विज्ञापन प्रसाधन, दाँतों की सुरक्षा, 
साबुन व डिटर्जेन्ट तथा विभिन्न प्रकार के केश तैल आदि से परिपूरित हैं और इन उत्पादों 
के उत्पादक संस्थान ज्यादातर विदेशी मूल के हैं। इन विज्ञापनों को देखकर सबसे सुखद 
आश्चर्य तब होता हें जब विज्ञापन में प्रयुक्त, आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियों (हर्बल) का उल्लेख 
मिलता है। इससे एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि उत्पादक संस्थानों के मन-मस्तिष्क में 
आयुर्वेद की महत्ता तो निश्चित रूप से जड़ जमा चुकी है अन्यथा ग्राहकों को लुभाने हेतु 
इन जड़ी-बूटियों का उल्लेख न किया जाता। यह बात अलग है कि उनमें सही मायने में 
किन्हीं आयुर्वेदिक तत्त्वों का प्रयोग किया जाता भी है अथवा नहीं। 

जहाँ दूरदर्शन माध्यम द्वारा विज्ञापनों को जन-सामान्य में अपनी-अपनी दृष्टि से 
आकर्षक लोकप्रिय एवं प्रभावोत्पादक बनाने में विक्रय वृद्धि की कोशिश निहित होती है 
वहीं दूरदर्शन पर पर्यावरण, सामाजिक, वानिकी, एकता, अखण्डता, साम्प्रदायिक सौहार्द्र 
आदि विषयों से सम्बन्धित अनेक सशक्त एवं प्रभावोत्पादक विज्ञापनों को भी जन-हित में 
प्रदर्शित किया जाता है। अवश्य ही इनके प्रसारण के मूल में सरकारी अथवा अर्ध-सरकारी 
उपक्रम की अहम्‌ भूमिका होती है। 

संग्रहालयों से सम्बन्धित विज्ञापनों के दूरदर्शन पर प्रसारण हेतु भारत सरकार के 
मानव संसाधन मंत्रालय एवं सूचना प्रसारण मंत्रालय से तालमेल बेठाने का दायित्व वहन, 
राष्ट्रीय संग्रहालय अनुभाग के द्वारा संग्रहालयीय विज्ञापन Ade रियायती दर पर निर्माण 
कराकर पुनः इन विज्ञापन कैसेटों का दूरदर्शन के विभिन्न चैनलों पर रियायती दर पर 
प्रसारण कर करना चाहिए। 


चलचित्र 


भारत में सिनेमा हालों में फिल्म के शुरू, मध्य तथा अन्त में कई व्यापारिक 
उत्पादनों का विज्ञापन पारदर्शियाँ बनाकर पर्दे पर दिखलाया जाता है। हांलाकि यह 
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माध्यम पुराना हो चुका हे। सेवाओं एवं सरकारी विज्ञापनों के लिए यह साधन काफी 
उपयोगी है। संग्रहालयों की कुछ प्रमुख सूचनाएँ, विशेष समारोह, जनहित के कार्यक्रम 
आदि विज्ञापन सजावटी पारदर्शी शीशों पर बनाकर अथवा आकर्षक पारदर्शी के साथ 
सन्देश लिखकर दिखलाए जा सकते हैं यथा--'संग्रहालय, अतीत के संरक्षक, भविष्य के 
शिक्षक ओर ज्ञान के संरक्षित कोश' या 'संस्कृति एवं कला का वातायन, भारत कला 
भवन संग्रहालय”, “भारतीय लघु चित्रों के विविध आयाम (अखिल भारतीय लघु-चित्र 
संगोष्ठी)” आदि। इस प्रकार के सजावटी विज्ञापन से एक विशेष लाभ यह होता हे कि यह 
रोजाना कई बार दिखाए जाते हैं। अन्य माध्यमों की तुलना में इसका किराया दर भी कम 
लगता है। 


प्रदर्शनी 


जहाँ तक मेला तथा प्रदर्शनियों का विज्ञापन से सम्बन्धित उपयोग का प्रश्न है 
संग्रहालयों को अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए लक्ष्य समुदाय को एकत्र नहीं करना पड़ता 
वरन्‌ इन्हें स्वयं उनके पास जाना होता है। इन अवसरों पर व्यक्ति समुदाय के रूप में स्वयं 
एकत्रित होते हैं। जनसम्पर्क कार्य हेतु तो इनका सीधा-सीधा लाभ उठाया जा सकता है 
किन्तु विज्ञापन की दृष्टि से संग्रहालय में प्रदर्शित प्रदर्शों की आकर्षक रीप्लिकाएँ एवम्‌ 
उनसे सम्बन्धित चार्ट, ग्राफ तथा अन्य दृश्य प्रचार सामग्री के द्वारा संग्रहालय अपने दृश्य 
तथा अदृश्य उत्पाद की जानकारी जन समुदाय तक आसानी से पहुँचा सकते हैं। इतना ही 
नहीं संग्रहालयों में प्रदर्शित अपने दृश्य उत्पादों की निर्माण प्रक्रिया का भी कार्यशाला 
आयोजित कर सम्यक्‌ जानकारी जनता को दी जा सकती है। इस सम्बन्ध में एक बात 
विशेष उल्लेखनीय है कि भिन्न-भिन्न मेले व प्रदर्शनियो में विशिष्ट प्रकार के वर्ग एवम्‌ 
एकत्रित समुदाय हेतु तदनुरूप कार्यक्रम बनाकर भी संग्रहालय सन्देश प्रस्तुत किए जा 
सकते हैं। धार्मिक, सामाजिक और साहित्यिक मेले के अतिरिक्त अब तो औद्योगिक और 


व्यावसायिक मेले का भी आयोजन किया जाने लगा है। यहाँ तक की किसानों के लिए 
किसान मेला भी आयोजित किए जा रहे हैं। ऐसे अवसरों पर संग्रहालयों को अपने दृश्य 
और अदृश्य उत्पादों को अन्य प्रचार माध्यमों के साथ-साथ प्रचार के इस सशक्त माध्यम 
विज्ञापन” का भरपूर उपयोग कर संग्रहालय का प्रचार कार्यक्षेत्र का विस्तार एवं संग्रहालयों 
को जनता से सीधे जोड़ने का सार्थक प्रयास करना चाहिए। 


बाह्य विज़ापन 


mum IS मागो, चौराहों, भवनों आदि स्थानों पर बाहर रहने वाले माध्यम जो 
चलते-फिरते लोगों का ध्यान बरबस ही आकर्षित करें, बाह्य माध्यम कहलाते हैं। ये बाह्य 
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विज्ञापन माध्यम विज्ञापित सन्देश को स्थाई रूप से अनवरत याद दिलाते रहते हें। क्षण- 
भर में दर्शक या पाठक के ध्यान को आकर्षित कर सम्पूर्ण-सन्देश को त्वरित रूप से स्पष्ट 
कर देना ही इन माध्यमों का प्रमुख गुण है साथ ही कई लोगों को एक साथ एक ही समय 
में आकर्षित करने की क्षमता के कारण भी ये प्रभावशाली माध्यम सिद्ध हुए हैं। 

भित्ति विज्ञापन (वाल-पेन्टिंग), विज्ञापन-पत्र (पोस्टर), मार्ग-पट्टिका (होर्डिंग), 
स्तम्भ विज्ञापन (कियास्क), बेनर, इलेक्ट्रानिक डिस्प्ले बोर्ड इत्यादि, बाह्य माध्यमों के 
विभिन्न रूप हें, जिनकी विज्ञापन प्रकृति उनके स्थान विशेष की स्थिति व उनके आकार- 
प्रकार पर निर्भर करती है। ये सभी स्थान प्रायः स्थिर होते हैं यथा--रेलवे स्टेशन, बस- 
स्टैण्डस्‌, मिल्क-बूथ, सार्वजनिक स्थल, खेल के मैदान, आवासीय भवन आदि। 
व्यस्ततम्‌ मार्ग में अवस्थित होने के कारण चलती-फिरती जनता के पास इन्हें देखने हेतु 
काफी कम समय रहता हे, अतः इनके सन्देश काफी संक्षिप्त होते हैं। 

इनके अतिरिक्त यातायात के साधनों यथा--बस, Sal, ट्राम, सेवा-वाहन, कार 
रैली आदि भी बाह्य माध्यमों की श्रेणी में ही आते हैं जो गतिमान होते हैं। बस और Sal 
के ऊपरी भाग, छत पर लगे 'लगेज-कैरियर' या फिर इनके दायें-बायें तथा पिछले भाग 
पर पैनल्स (पट्टिका) लगाकर विज्ञापन प्रदर्शित किये जाते हैं। गतिमान होने के बावजूद इन 
यातायात साधनों के यात्री दर्शक प्रायः बस-अड्डो, प्रतिक्षालयों या आराम कक्षों, टिकट 
कार्यालयों आदि स्थानों पर प्रतीक्षा करते या यात्रा करते इन पर लगे विज्ञापित सन्देश को 
रूककर आराम के क्षणों में देखते हैं। अतः इनके सन्देश विस्तृत व प्रभावी हो सकते हैं।? 

संग्रहालय भवन के बाहर जन-समुदाय या दर्शकों को अनवरत, आकर्षक ढंग से 
सन्देश प्रेषित करने में इन बाह्य माध्यमों की प्रभावशाली भूमिका हो सकती है। 
संग्रहालयीय दृष्टिकोण से बाह्य माध्यम 'पोस्टर' संग्रहालय को लोकप्रिय बनाने में अत्यन्त 
सहायक होते हैं जिनका विवेचन पूर्व में प्रस्तुत किया जा चुका है। संग्रहालयों के दृश्य 
एवम्‌ अदृश्य उत्पाद दोनों ही श्रेणियों हेतु अच्छे, आकर्षक नयनाभिराम पोस्टर बनाए जा 
सकते हैं। संग्रहालयों के समग्र प्रचार, अस्थाई प्रदर्शनी, नई वीथिका के शुभारम्भ आदि 
हेतु संगृहीत प्रदर्शो के आकर्षक चित्रों की सहायता से संग्रहालय अपने दृश्य उत्पाद को 
प्रचारित कर सकते हैं तो व्याख्यान, गोष्ठियाँ, वार्ता अथवा अन्य कोई सन्देश जो जन सेवा 
से जुड़ते हों या संग्रहालय कोई सेवा जन साधारण को प्रदान करता हो आदि पोस्टर के 
माध्यम से प्रस्तुत कर अपने अदृश्य उत्पाद का प्रचार भी विज्ञापन हेतु आवश्यक तत्त्वों का 
समावेश कर सुन्दर रीति से कर सकते हैं। पर यहाँ उनकी बाह्य एवम्‌ आन्तरिक प्रकृति को 
भी ध्यान में रखकर विज्ञापन का प्रारूप बनाना होगा। 

: बाह्य प्रकृति के पोस्टर प्रायः बड़े आकार के होते हैं क्योंकि ये पोस्टर भीड़-भरे क्षेत्रो 

में शहर के व्यस्ततम्‌ मार्गों पर लगाये जाते हैं। ऐसी स्थिति में इन पोस्टरों की सूचनाएँ 
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स्पष्ट रूप से व सरलता से जनता पढ़ सके, इस हेतु इनके शीर्षक काफी बड़े, मोटे व 
प्रभावी होने चाहिए, विरोधी रंगों का प्रयोग करना चाहिए तथा इनमें विस्तृत सन्देश नहीं 
होने चाहिए। चित्र स्पष्ट रूप से दूर से दिखलाई पड़े व पोस्टर की पूरी सूचना जनता के 
समझ में आ जाय। इस दृष्टि से 'राष्ट्रीय संग्रहालय' द्वारा अपनी नई आभूषण वीथिका के 
शुभारम्भ के अवसर पर निर्मित पोस्टर, अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करते हें जो 
योजनाबद्ध तरीके से निर्मित किये गए हैं इनमें अभिन्यास के पाँचों तत्त्वो (एकता, गति, 
संतुलन, विरोधाभास व अनुपात) का बखूबी समावेश किया गया है। विचार की प्रधानता, 
दृश्य की गतिशीलता, लयबद्धता, समग्रता, स्पष्टता तथा गरिमामय सादगी के साथ 
संग्रहालय के दृश्य-उत्पाद के माध्यम से प्रस्तुत यह पोस्टर प्रभावी बन पड़ा है। (चित्र : 
12.10) 

प्रायः पोस्टरों की प्रकृति व परिमाण का निर्धारण दर्शकों की देखने की क्षमता का 
ध्यान रखते हुए किया जाना चाहिए। अतः बाह्य पोस्टर प्रायः बड़े ही बनाए जाते हैं, इसके 
विपरीत आन्तरिक पोस्टर जिन्हें दर्शक काफी नजदीक से देखते हैं व रूककर इनमें दिए 
गए सन्देश को पढ़ते हैं, प्रायः लघु आकार व विस्तृत सन्देश व चित्रों के साथ निर्मित किए 
जाते हैं। यद्यपि इनमें भी उपर्युक्त तत्त्वों का होना. भी अत्यन्त आवश्यक होता है जिसके 
समावेश द्वारा ही पोस्टर आमन्त्रण पूर्ण बन सकते हैं। राष्ट्रीय बाल संग्रहालय, नई दिल्ली 
द्वारा दिये गए सन्देश को आकर्षक चित्रमय प्रस्तुति द्वारा स्पष्ट रूप से समझाया गया है जो 
अदृश्य उत्पाद के अच्छे उदाहरण हैं। (चित्र : 12.10) 

बस-पैनल्स के जरिए भी आकर्षक सन्देश प्रसारित कर जन-सामान्य को संग्रहालय 
अवलोकन हेतु प्रेरित किया जा सकता है यथा--“संग्रहालय ज्ञान के पावन aid, राष्ट्रीय 
TU के उन्नायक। ' अपनी चिर सांस्कृतिक धरोहरों को देखना न भूलें, राष्ट्रीय 
संग्रहालय, नई दिल्ली', संग्रहालय, अतीत के संरक्षक, भविष्य के शिक्षक और ज्ञान के 
E. ME |, dS E आदि। ये विज्ञापन उन सभी लोगों की नजरों से होकर 

I इस माध्यम का सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि उक्त 

सन्देश अनवरत रूप से जनता में प्रसारित होता रहेगा। 


विविध विज्ञापन 


पर्चा, फोल्डर, निर्देश-पुस्तिका, सूची-पत्र, विवरणिका, बुलेटिन, पत्रादेश आदि 
विभिन्न संग्रहालयीय प्रकाशनों को भी विज्ञापन के सिद्धान्त व संयोजन के आवश्यक तत्त्वों 
का समावेश कर, आकर्षक, नयनाभिराम व सुन्दर रीति से प्रस्तुत कर विभिन्न प्रकार के 
दर्शकों में लोकप्रिय बनाए जा सकते हैं जो 'विपणन' हेतु महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा कर 
सकते हैं। (देखिये चित्र : 12.11, 12.12, 12:13, 112.14, 12.15, 12.16) 
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संग्रहालय दुकान 


एक अच्छी 'संग्रहालय दुकान' प्रचार एवं जनसम्पर्क का सबसे अच्छा व सुदृढ़ 
माध्यम होती है जो संग्रहालय विपणन में सहायक है। अतः संग्रहालयों द्वारा इसे महत्त्व प्रदान 
किया जाना चाहिए। यह दुकान भी काफी आकर्षक व संग्रहालय के अनुरूप होना चाहिए। 
इसकी साज-सज्जा ऐसी हो कि दर्शकों में आकर्षण बना रहे, वे बार-बार संग्रहालय आने 
के लिए उत्सुक हो उठें क्योंकि यही संग्रहालय विपणन का मुख्य केन्द्र होता है। 

संग्रहालय के दृश्य उत्पाद स्वरूप संग्रहालय की आन्तरिक प्रचार व प्रकाशन 
समाग्री यथा--प्रदर्शिका (गाइड बुक), परिचय पुस्तिका, पर्चा, फोल्डर, पत्रिका, पोस्टर, 
चित्रकार्ड, डाकटिकट, पुनर्मुद्रित लघुचित्र (रीप्रिंट), सूचीपत्र (कैटेलाँग) इत्यादि विक्रय 
तथा वितरण की व्यवस्था भी यहीं से होनी चाहिए जो मुख्य रूप से सामान्य दर्शकों कों 
अनवरत सुलभ हो सके। पेन, पन्सिल, रबर, कापियाँ, पेन-स्टैण्ड, चाबी के छल्ले (की- 
रिंग), झोले, फीते, लिफाफे तथा संग्रहालयों की दुर्लभ व प्रसिद्ध संग्रहों की प्रतिकृतियाँ 
आदि संग्रहालय के प्रति जनता में अभिरूचि उत्पन्न करने अथवा संग्रहालय को लोकप्रिय 
बनाने में अतिरिक्त सहयोग दे सकते हैं। इन्हें ऐसे दामों में विक्रय किया जाना चाहिए जो 
जनता की क्रय क्षमता के अनुरूप हो जिसे जनता देखकर ही समझ सकती है। 

दर्शकों की रूचि एवम्‌ आवश्यकतानुसार संग्रहालय दुकान में वस्तुएँ उपलब्ध होनी 
चाहिए। बिक्री हेतु ऐसी भी वस्तुएँ हों जिनका मूल्य साधारण जनता की क्रय क्षमता के 
अनुसार हो। विदेशी संग्रहालयों में ज्यादातर जनता को मनोरंजन साधनों, उपहार सामग्री 
इत्यादि द्वारा जोड़ते हैं। लगभग सभी संग्रहालयों में उपहार सामग्री की दुकान वगैरह होती 
हैं। संग्रहालय से संबंधित काफी सामग्री ये रखते हैं। इससे एक लाभ यह होता है कि 
जनता काफी संख्या में इन्हें खरीदती है जिससे संग्रहालय का स्वतः ही प्रचार हो जाता है। 

संग्रहालय दुकानों में इन उपहार सामग्रियों की भरमार होने मात्र से ही बात पूरी नहीं 
हो जाती क्योंकि लोग इनसे घर सजाएँगे। कितना सजाएंगे? कितना उपहार खरीदेंगे और 
सभी के पास तो इतनी क्षमता है नहीं कि ये सब रोज खरीदते रहें। ऐसी स्थिति में इन 
उपहार सामग्रियों को किसी रोजमर्रा की जिन्दगी से जोड़ा जा सकता हे, जैसे चाय की 
प्यालियों की सेट व मग में संग्रहालय का नाम खुदा हो तो जनता इसे अवश्य खरीदेगी। 
उदहारण स्वरूप भारत कला भवन का एक दुर्लभ संग्रह जहाँगीर का प्याला' की प्रतिकृति 
(टी-सेट) बनवाकर क्रय हेतु रखा जाय तो दर्शक उसे लेना अवश्य पसन्द करेगा। (चित्र : 
12.15) यह उसके चाय पीने के काम भी आयेगा और उस दुर्लभ संग्रह की बराबर याद 
भी दिलाता रहेगा व अन्य लोगों को भी संग्रहालय देखने हेतु प्रेरित करता रहेगा। अन्य | 
वस्तुओं में पेन्सिल, कलम, रबर, चाबी के गुच्छे इत्यादि वस्तुएँ भी हों जिन पर संग्रहालय 
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का नाम लिखा हो। विद्यालयों की कापियों (अभ्यास-पुस्तिका) के पृष्ठ भाग H सग्रहालय 
के उत्कृष्ट संग्रह का चित्र छपा हो जिससे विद्यार्थियों को इस संग्रह के बारे i जानकारी 
होगी तथा उनमे इस संग्रह को देखने की इच्छा होगी। संगहालय सामग्री को ले जाने हेतु 
लिफाफे बैग तथा बाँधने हेतु फीतों पर भी संग्रहालय के नाम छपे हों। इससे संग्रहालय 
प्रचार में सहायता मिलती है।* 25 d 

इसी प्रकार वस्त्र (टेक्सटाइल) के जरिए भी अच्छा प्रयोग हो सकता है। जेसे-- 
कोई प्रसिद्ध राजाओं या महापुरूषों के वस्त्रों की प्रतिकृति बनवाकर। बुनाई के लिए प्रसिद्ध 
आयरलैण्ड में इस प्रकार की चीजें देखने में आती हैं। छोटी-छोटी तोलियों, गमछों में 
प्रसिद्ध राजा-रानियों की तस्वीर यहाँ के माहिर कारीगर बड़ी कुशलता से छाप देते हैं। 
राजाओं की तस्वीर के कारण इनकी काफी बिक्री होती है। ये तोलिये एक साधारण मनुष्य 
भी अपने देनिक उपयोग में लाता है। 

भारत कला भवन में ही भारतेन्दु हरिश्चन्द्र का एक वेश है। इसकी प्रतिकृति 
बनवाकर इसी प्रकार कढ़ाई की जा सकती है। अगर ये वेश महँगे पड़ रहे हों तो कोई छोटे 
जैकेट की डिजाइन की प्रतिकृति भी बनवाई जा सकती हे। साथ ही इसका विज्ञापन बड़े 
सुन्दर ढंग से हो। इसमें कुछ जानकारियाँ भी हों कि भारतेन्दु हरिश्चन्द्र कौन थे और कब 
तथा किस सन्‌ में उन्होंने यह वेश धारण किया इत्यादि। इसी प्रकार से शाल वगेरह भी 
लेकर अच्छा प्रयोग कर सकते हैं। अन्य संग्रहों का भी इस प्रकार उपयोग कर संग्रहालय 
प्रचार को प्रभावी बनाया जा सकता है।? 
प्रवेश शुल्क 

जन-सामान्य को लाभ पहुँचाने व उन्हें आकर्षित करने हेतु संग्रहालय प्रवेश टिकट 
पर भी एक अच्छा प्रयोग हो सकता है। (देखिए चित्र : 12.16) संग्रहालय प्रवेश टिकट, 
छपे हुए रंगीन दुर्लभ संग्रह के चित्रित पोस्टकार्ड से जुड़ा हो, जिसका आधा भाग टिकट 
निरीक्षक के फाड़कर देने पर बचे हुए पोस्टकार्ड का उपयोग दर्शक कर सकें। इससे एक 
लाभ यह होगा कि हर आने-जाने वाले दर्शक के पास संग्रहो का कार्ड होगा जिससे 
संग्रहालय प्रचार स्वतः ही होगा व उसे प्रवेश शुल्क देने में आपत्ति नहीं होगी। प्रवेश शुल्क 
के साथ पोस्टकार्ड का मूल्य भी सम्मिलित हो। प्रवेश शुल्क लगने पर संग्रहालय का 
महत्त्व भी स्वतः बढ़ जाता हे ।10 


जनमत adem 


संग्रहालयों की लोकप्रियता के आंकलन का सबसे सशक्त माध्यम जनमत सर्वेक्षण 
को ही मानना चाहिए। प्रायः संग्रहालय अपने यहाँ वार्षिक स्तर पर विक्रय किये गए 
प्रवेश-शुल्क को ही आधार बनाकर दर्शक संख्या का आंकलन करते हैं और उनमें वर्ष- 
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प्रतिवर्ष उत्तरोत्तर अभिवृद्धि को ही संग्रहालय की लोकप्रियता का मापदण्ड मान लेते हे 
जिसे सर्वथा भ्रामक कहा जा सकता हे । 

अतः जनमत सर्वेक्षण जैसे महत्त्वपूर्ण कार्य सम्पादन हेतु निम्नलिखित कतिपय 
सुझावों को कार्यरूप में परिणित कर संग्रहालयों की लोकप्रियता का सही आंकलन किया 
जा सकता है। ऐसे बहुत से विषय हैं जिनसे आम जनता अपरिचित रहती है और 
संग्रहालयों का जन-सम्पर्क से सम्बन्धित कार्यक्रम भी एकांगी होता है अतः यह आवश्यक 
हो गया है कि सुनियोजित जनसम्पर्क कार्यक्रम के द्वारा जनता के सुझाव और शिकायतों 
पर मनन कर उनका निदान किया जाय, यथा-- 

जनमत सम्बन्धी अनुसन्धान--इसके अन्तर्गत ख्याति (लोकप्रियता) सर्वेक्षण, 
जन रूचि विषयक्‌, अनुसन्धान, संचालित कार्यक्रमों की प्रभावोत्पादकता सर्वेक्षण तथा 
व्यक्तिगत सम्पर्क द्वारा आंकलन किया जा सकता है। इनके अतिरिक्त विज्ञापन एजेन्सी 
तथा जन-माध्यमों द्वारा संग्रहालयों पर सारगर्भित लेख तथा विश्वविद्यालयों से जनसम्पर्क 
के विभिन्न आयामों पर अनुसन्धान हेतु अनुरोध भी किये जा सकते हैं। संग्रहालय मित्र- 
समुदाय से भी इस प्रकार के सर्वेक्षण में मदद ली जा सकती है। 

जनता की शिकायतें एवम्‌ आलोचनाओं पर विचार-प्रायः किसी दर्शक 
द्वारा कोई उपयुक्त सुझाव प्राप्त होता है, अनिवार्य रूप से जिसे क्रियान्वित किया जाना 
"feu i 

प्रश्नावली माध्यम--सामान्य, प्रत्यक्ष एवं सीधे-सपाट उत्तर वाले प्रश्‍नावली 
तैयार किये जाने चाहिए जिनके माध्यम से लोगों के विचारों को जाना जा सके | 

साक्षात्कार--विभिन क्षेत्रों के व्यक्तियों को संग्रहालय आमन्त्रित कर, साक्षात्कार 
द्वारा उनकी विचारधारा जाननी चाहिए। दूरभाष व डाक के जरिए भी सर्वेक्षण सहायक होते 
हैं। 

उपर्युक्त माध्यमों द्वार जनमत का सही-सही मूल्यांकन किया जा सकता है। 

जनमत सर्वेक्षण प्रक्रिया द्वारा संग्रहालय के संरक्षक यह जानने में सक्षम हो 
सकते हैं कि संग्रहालय द्वारा संचालित किन कार्यक्रमों को जनता स्वीकार करती है 
अथवा अस्वीकार करने की पृष्ठभूमि में क्या कारण है? अनुसन्धान के द्वारा ही हम 
किसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं और उन्हें कार्यान्वित कर बेहतर सेवा कार्यक्रम तथा 
मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित कर सकते हैं। इनके द्वारा ही हम जनता के कष्ट को समझ 
सकते हैं और उन्हें दूर करने के उपाय खोज सकते हैं न कि अनुमान लगाकर ही 
कार्यक्रम का निर्धारण करें। 

संग्रहालयीय दृष्टिकोण से जहाँ तक विज्ञापन की उपयोगिता का सम्बन्ध है, 
संग्रहालयों के वस्तुनिष्ठ (दृश्य) स्वरूपों को जन-साधारण के बीच प्रचारित करने की 
प्रक्रिया किसी न किसी रूप में कतिपय संग्रहालयों द्वारा प्रयोग में लाई जाती रही है किन्तु 
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कब तक वे संग्रहालयों में संगृहीत सांस्कृतिक धरोहरों की अनुकृति अथवा उनसे सम्बन्धित 
तथ्यपरक पाठ्य सामग्रियों को जनता में विज्ञापित या प्रचारित करते रहेंगे? 

जनहित के ऐसे अनेक कार्यक्रम हैं जैसे-वायु-प्रदूषण, जल-प्रदूषण अथवा 
सम्मिलित पर्यावरण-प्रदूषण आदि कार्यक्रमों में संग्रहालय अपने यहाँ इस विषय से 
सम्बन्धित ज्ञान भण्डार का उपयोग संग्रहालय उत्पाद के अदृश्य स्वरूप को जन-साधारण 
में विज्ञापित कर स्वयं को समाज से प्रत्यक्ष रूप से जोड़ सकते हैं। वर्तमान में यही 
संग्रहालयों का सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है। “संग्रहालयों द्वारा किये गए समस्त कार्य 
अन्ततोगत्वा जनता के लिए ही किये जाते हैं। इस दृष्टि से संग्रहालयों की कलाकृतियों का 
संरक्षण एवं प्रदर्शन, इनकी सूची-बद्धता और सूचनाओं आदि का निर्धारण जनहित में ही 
होना चाहिए। उपभोक्ता के दृष्टिकोण को समझने की प्रक्रिया एक नियमित 
अनुसन्धानात्मक प्रक्रिया होनी चाहिए। यदि जनता की आवश्यकताओं का सम्यक्‌ रूप से 
अध्ययन कर लिया जाये तो संग्रहालयों को तदनुरूप अपनी समुचित सेवा करने में 
सफलता मिल सकती है।''! 

वर्तमान सन्दर्भ में संग्रहालयों की उपयोगिता इससे नहीं है कि उनका आकार कितना 
बड़ा है, उनमें संगृहीत वस्तुओं की संख्या अधिक है, उच्च कोटि के बहुमूल्य, अद्वितीय 
प्रदर्श संगृहीत, स्थापित हैं अथवा संग्रहालय आधुनिक उपकरणों, तकनीकीविदों 
(टेक्नीशियन) से परिपूर्ण है अपितु यदि हमें देश के नवनिर्माण में संग्रहालयों की भागीदारी 


सुनिश्चित करनी है तो निश्चय ही =o 57 7 पारण से अपना सीधा सम्पर्क स्थापित 
करना ही होगा। इस कार्य में जो : +.” : 7} दक्षता से संलग्न हैं, चाहे वे लघु 
संग्रहालय हों अथवा बृहत; सही : : ` परेक्ष्य में संग्रहालय की सही भूमिका 
का निर्वहन कर रहे I 
नव संग्रहालय SITO: gy) की अवधारणा 

: संग्रहालय विज्ञानके स संग्रहालयविदों ने समय-समय पर 
उसके सैद्धान्तिक स्वरूप के TAYE इसके यह कटु सत्य भी 
विचारणीय हे कि सभी संग्रहा i स्थिति है और न ही E एक ही 
समुदाय के दर्शक है। अतः इ यों की सार्वभौमिक परिभाषा स्थापित 
नहीं हो सकी है। इस गम्भी | हेतु अन्तर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद्‌ 
(आईकाम) ने सन्‌ 1987 : शहर में सम्पन्न चौथी अन्तराष्ट्रीय 
कार्यशाला में यह निष्कर्ष निः मों के सैद्धान्तिक स्वरूप का आधार 
सामाजिक यथार्थता हो न कि को; ता। इस सम्बन्ध में कतिपय बिन्दुओं को 
आधार बनाया गया जिन्हें नव संग्र, AIT (New Museology) के रूप में 
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प्रतिपादित किया गया है। स्थूल रूप से इन पारिभाषित विवेचनों का यह निष्कर्ष निर्धारित 
हुआ कि संग्रहालयों में संगृहीत प्रदर्शो के भौतिक स्वरूप का विश्लेषण करने के बजाय 
समाज के सामुदायिक स्वरूप के अध्ययन पर विशेष बल दिया जाय। दूसरे शब्दों में-- 
इस नये सैद्धान्तिक मान्यता के आधार पर संग्रहालयों को समाज के सामुदायिक स्वरूप की 
विवेचना को प्रमुखता देनी चाहिए न की प्रदर्शों के भौतिक स्वरूप में निहित उनकी 
सांस्कृतिक महत्त्व की विवेचना qi? इस नये सिद्धान्त के प्रतिपादन का एक उदाहरण 
अमेरिका के वाशिंगटन नगर में स्थापित 'स्मिथसोनियन इन्स्टीट्यूट' के अन्तर्गत वहाँ के 
उपनगरीय 'अनाकोष्टिया नेबरहुड संग्रहालय' के क्रियाकलापों में परिलक्षित होता है जिसकी 
स्थापना 1967-68 में हुई थी। यद्यपि अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु यह 
संग्रहालय स्मिथ सोनियन इन्स्टीट्यूट पर आश्रित था फिर भी अपनी कार्यप्रणाली के 
निर्धारण में यह स्वतन्त्र था और अपनी समस्त प्राथमिकताओं यथा--कार्यकर्ता, प्रदर्श, 
शैक्षणिक गतिविधियाँ एवम्‌ अन्य क्रियाकलाप, जिनका सम्बन्ध क्षेत्रीय समस्याओं, 
आशाओं, आकांक्षाओं, कठिनाईयों एवं क्षेत्रीय समुदाय के स्तरोन्नयन एवं सुखद भविष्य 
से था, का निर्धारण संग्रहालय स्वयं करता है। सम्भवतः उपरोक्त “नव संग्रहालयीय 
सिद्धान्त” के क्रियान्वयन का यह प्रथम प्रयोग परिलक्षित होता i 

भारतीय सन्दर्भ में इस नवीन संग्रहालय सिद्धान्त को मान्यता देने तथा इसे 
क्रियान्वित करने से सम्बन्धित एक संगोष्ठी गुवाहाटी में सन्‌ 1988 में आयोजित हुई। 
गम्भीर पक्ष और विपक्ष में प्रस्तुत वाद-विवाद के फलस्वरूप यह निश्चित किया गया कि 
भारतीय परिप्रेक्ष्य में इस सम्बन्ध में सहअस्तित्व की नीति को अपनाना ही श्रेयस्कर होगा, 
अस्तु वर्तमान में प्राचीन सैद्धान्तिक मान्यताओं एवम्‌ उक्त नई विचारधारा के समन्वित 
स्वरूप को अपनाया जाय।!* 

विश्व के आधुनिक मानचित्र पर दृष्टि डालने पर एक स्थिति स्पष्ट रूप से परिलक्षित 
होती है कि आवागमन एवं संचार माध्यमों में नित्य हो रहे तीव्रगामी विकास के फलस्वरूप 
भारत ही नहीं अपितु समस्त विश्व, देश, काल, भाषा एवं संस्कृति की विविधताओं के 
बावजूद एक सूत्र में बंधा हुआ है। राष्ट्रीय, सांस्कृतिक एवम्‌ आर्थिक मतमतान्तर हो सकते 
हैं, किन्तु लक्ष्य सबका समग्र मानव जाति का विकास एवं शान्ति स्थापना ही अपेक्षित है। 
इस पुनीत कार्य में वर्तमान परिदृश्य में समस्त विश्व में पूर्वजों की शिल्प कला प्रवीणता 
एवं ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त धरोहर स्वरूप प्रतिष्ठापित है 
साथ ही विश्व में हो रहे वैज्ञानिक एवं तकनीकी उपलब्धियों को विकास कार्या हेतु उपेक्षित 
भी नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक हो जाता है कि मानव के समग्र 
विकास हेतु संग्रहालय प्राचीन एवम्‌ अर्वाचीन सिद्धान्तों को इस रूप में समन्वय कर एक 
नई कार्यप्रणाली विकसित करें जिससे समस्त मानव जाति के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, 
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राजनैतिक, सामाजिक एवम्‌ आर्थिक विविधताओं के बावजूद सहअस्तित्व एवं विश्व 
बन्धुत्व की भावना प्रगाढ़ हो। यही समय की माँग है, और इस कार्य के सम्पादन में 
संग्रहालय जिनका न तो कोई धर्म है, न कोई पंथ है न ही कोई जाति है, ही सक्रिय 
योगदान कर लक्ष्य प्राप्ति में सफल हो सकते है। 

संक्षेप में यही प्रतिपादित किया जा सकता है कि संग्रहालय शास्त्र की प्राचीन एवम्‌ 
अर्वाचीन अवधारणा अथवा सिद्धान्त जो कुछ भी हो, समाधान उनके सही क्रियान्वयन की 
ही होनी चाहिए क्योंकि यदि प्रदर्श आधारित सिद्धान्त को अपनाया जाय तो समाज अथवा 
दर्शक के बिना उस प्रदर्श की क्या उपयोगिता होगी? इसके विपरीत संग्रहालय शास्त्र की 
उपरोक्त नवीन अवधारणा को अपनाया जाय जिसमें प्रदर्श के बजाय सामाजिक 
आवश्यकताओं को प्रमुखता दी जाय तो बिना प्रदर्श के कया यह सम्भव है? आशय यह 
है कि समाज (दर्शक) एवं प्रदर्श का एक दूसरे से अन्योन्याश्रित सम्बन्ध है। यहीं इनके 
आपसी सम्बन्ध जोड़ने हेतु जनसम्पर्कीय विधा की भूमिका ही अपरिहार्य है। 
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7. जैफकिन्स फ्रैंक, 'एडवर्टाइजिंग मेड सिम्पल’, 1986, 9030-244. 

8. TRA SUL, भारतीय संग्रहालय : प्रचार तथा विज्ञापन”, लेख, जर्नल ऑफ इण्डियन 
म्यूजियम्स, 1995-96, पृ0सं0-129. 

9. वही. 

10. वही, पृ0सं0-128. 

11. पन्त, जी.एन. “एजुकेशनल प्रोग्राम एण्ड आउटरीच एक्टिविटी”, लेख, जर्नल ऑफ इण्डियन 
म्यूजियम्स, 1994-95, पृ0सं0-106. 


12. गणेशन्‌, आर., “भारतीय संग्रहालय : प्रचार एवं विपणन”, शोध प्रबन्ध, 1999, पृ0सं0- 
424. 


13. आकोम्यूजियम्स बोका, 1988, पृ. सं.-133, 


14. बेडेकर, वी.एच., लेख, एन:एम.आई.एम., जर्नल ऑफ इण्डियन म्यूजियम्स, 1988, 
पृ.सं.-63-64. 
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: म्यूजियम स्टडीज, पृथिवी प्रकाशन, वाराणसी, 1973 
: डाकुमेन्टेशन इन म्यूजियम्स, म्यूजियम एशोसियेशन ऑफ 


इण्डिया, न्यू देहली, 1973 


: म्यूजियम बेसिक्स, आईकाम लन्दन एण्ड न्यूयार्क, 


: हैण्डबुक फार म्यूजियम क्यूरेटर्स, सेक्शन 182, लन्दन, 1956 
: विज्ञापन माध्यम एवं प्रचार, पंचशील प्रकाशन, जयपुर, 199१2 


: डिस्प्ले इन म्यूजियम्स : ए बिबिलियोग्राफी, एन.आर.एल.सी. 


लखनऊ, 1983 


: भारतीय चित्रकला, चौखम्बा संस्कृत प्रतिष्ठान, दिल्ली, 1990 
: स्टडीज इन म्यूजियम्स Wes म्यूजियोलॉजी इन इण्डिया, इण्डियन 


पब्लिकेशन्स, कलकत्ता, 1968 


: आर्ट म्यूजियम डाकुमेन्टेशन एण्ड प्रैक्टिकल हैण्डलिंग 
: इन्ड्रोडक्शन टू मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग एण्ड पब्लिक रिलेशन्स, द 


मैकमिलन प्रेस लिमिटेड, लन्दन, 1982 


: एडवर्टाइजिंग मेड सिम्पल, रूपा एण्ड कम्पनी, कलकत्ता, 1986 
: इण्डियन फोक आर्टस एण्ड sew, नेशनल बुक ट्रस्ट, इण्डिया 


नई दिल्ली, 1970 


: फण्डामेण्टल्स ऑफ म्यूजियोलॉजी, देवा प्रकाशन, हैदराबाद, 


1985 


: म्यूजियम एण्ड सोसाइटी, यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन, बड़ोदा, 1964 
: म्यूजियम एजुकेशन, न्यू एज इंटरनेशनल लि. पब्लिशर्स, नई 


दिल्ली, 1996 


: मार्डन म्यूजियम आर्गनाइजेशन एण्ड प्रैक्टिस इन इण्डिया, अभिनव 


पब्लिकेशन्‌, नई दिल्ली, 1973 


: म्यूजियम टुडे, यूनिवर्सिटी प्रेस, बड़ोदा, 1968 
: म्यूजियम म्यूजियोलॉजी एण्ड न्यू म्यूजियोलॉजी, संदीप प्रकाशन, 


नई दिल्ली, 1999 


: संग्रहालय अनुशीलन, हिन्दी पुस्तक भण्डार, नई दिल्ली, 1965 
: द म्यूजि. मार्केटिंग हैण्डबुक, हम्सो पब्लि. सेन्टर, लन्दन,1994 
: भारतीय चित्रकला का इतिहास, प्रकाश बुक डिपो, बड़ा बाजार 


बरेली, 1984 
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22. विटलिन ए. एस. 
23. वाल्कर जॉन आर 


24. सत्य मूर्ति एस. टी 


25. हटवाल एकेश्वर 
26. हड्सन केनिथ 


लेख एवं शोध पत्र 


1. बिश्वास टी.के., 


2. अग्रवाल ओ.पी. 


३. पाल के. वी. 
4. राम मूर्ति एस. 


5. सामन्तरे सुरेन्द्र नाथ 
6. खुल्लर के. के. 


शोध एवं निबन्ध ग्रन्थ 
1. चोपड़ा सरला 


2. अग्रवाल यशोधरा 
3. यादव हीरालाल 


4. गणेशन आर. 


सग्रहालय निर्देशिका 


भारतीय संग्रहालय एवं जनसम्पर्क 


: म्यूजियम्स इट्स हिस्ट्री एण्ड टाक्स इन एजुकेशन, 1949 
: ग्राफिक आर्टस फण्डामेण्टल्स, द गुडहर्ट-विल्काक्स कम्पनी, 


हालैण्ड, 1986 


: एडमिनिस्ट्रेटिव प्राब्लम्स इन द म्यूजियम, यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन, 


बडोदा, 1963 


: विज्ञापन कला, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, 1989 
: म्यूजियम फार द नाइन्टीन एटीज, ए सर्वे ऑफ वर्ल्ड टेण्डर्स, 


पेरिस, 1977 


: “यूनिवर्सिटी म्यूजियम इन इण्डिया-इट्स पासिबिलिटीस एण्ड 


रिक्वायरमेन्ट'', शोध निबन्ध 


: “प्राब्लम्स ऑफ यूनिवर्सिटी म्यूजियम्स" शोध निबन्ध 
: “स्कोप ऑफ कम्यूनिकेशन ऑफ म्यूजियम इन रिवाइविंग फोक 


एण्ड ट्राईबल आर्ट'' शोध निबन्ध 


: “एम्प्लायमेन्ट पोटेन्सियलिटीस इन साइन्स एण्ड नेचुरेल हिस्ट्री 


म्यूजियम्स इन इण्डिया” शोध निबन्ध 


: “म्यूजियम इन रूरल एजुकेशनल इन्स्टीटयूट'' शोध निबन्ध 
: “स्वतन्त्र भारत में सांस्कृतिक विकास'', लेख, रोजगार समाचार, 


24-30 अगस्त 1996 


: “दर्शक एवं संग्रहालय, भारत कला भवन के विशिष्ट सन्दर्भ में एक 


अध्ययन'' शोध वार्ता लेख, 1972 (अप्रकाशित) 


: म्यूजियम पब्लिकेशन्स’ शोध वार्ता लेख, 1972 (अप्रकाशित) 
: 'उत्तर प्रदेश के संग्रहालय, प्रचार एवं जन सम्बन्ध : एक 


विवेचनात्मक अध्ययन”, शोध-प्रबन्ध, 1993 (अप्रकाशित) 


: भारतीय संग्रहालय : प्रचार एवं विपणन, शोध प्रबन्ध, 1999 


(प्रकाशनाधीन) 


1 म्यूजियम्स ऑफ इण्डिया, मारखम एस. एफ. तथा हरग्रीव्स एच.लन्दन, 1936 
2. दि डायरेक्ट्री ऑफ म्यूजियम्स इन इण्डिया, शिवराममूर्ति सी., (एम.एस.आर.सी.ए.) नई दिल्ली, 


1959 


3. दि डायरेक्ट्री ऑफ म्यूजियम्स, हड्सन एण्ड निकोल्सन,लन्दन, 1975 


4, म्यूजियम ऑफ इण्डिया-ए ब्रीफ डायरेक्ट्री अग्रवाल. उषा 


इण्डिया, 1985 


म्यूजियम एशोसियेशन ऑर्फ 
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म्यूजियम्स एण्ड आर्ट गैलरीस, पर्यटन विभाग, भारत सरकार-नई दिल्ली, 1989 


6. एन इलस्ट्रेटेड गाइड टू म्यूजियम्स ऑफ इण्डिया, पुंजा शोभिता, द गाइड बुक कम्पनी हागकांग, 
1990 

7. डायरेक्ट्री ऑफ म्यूजियम्स ऑफ एशिया-स्पेसिफिक कन्ट्रीज (वोल्यूम-1) आइकाम, 1993 

8. मैन्युअल ऑफ क्यूरेटरशिप, ए गाइड टू म्यूजियम प्रैक्टिस, थाम्प्सन जॉन 1984 

पत्रिकाएँ/बुलेटिन 

1. न्यूस लेटर, राष्ट्रीय संग्रहालय (जुलाई-सितम्बर, वर्ष 1992) (जुलाई -सितं. 1993) 

2. न्यूस लेटर, इलाहाबाद संग्रहालय (सं. 1,1992) 

3. न्यूस लेटर, भारतीय संग्रहालय (सं. 7 जुलाई-सितम्बर, 1990) (सं.13, जनवरी-मार्च, 

1992) 

4. सूचना पत्र, “म्यूजियम we’, म्यूजियम एसोसिएशन, लन्दन, (नं. 22,1979) 

S. आइकम, भाग-22, d. 3 सितम्बर, 1969 

6. कल्चरल फोरम म्यूजियोलॉजी, जनवरी, 1966 

7. म्यूजियोलाजिकल न्यूज 11, बुलेटिन आइकाम (स्टाकहोम) 1988 

8. बुलेटिन ऑफ वेस्ट बंगाल हेड मास्टर एसोसिएशन (म्युजियम इश्यू) 

9. इण्डियन म्यूजियम बुलेटिन, जनवरी - 1977 

10. स्टडीज इन म्यूजियोलॉजी, भाग- 13-14,, 1977-79 

11. जर्नल ऑफ इण्डियन म्यूजियम्स, एम. ए. आई., 1945 

12. जर्नल ऑफ इण्डियन म्यूजियम्स, एम. ए. आई., 1947 

13. जर्नल ऑफ इण्डियन म्यूजियम्स, एम. ए. आई., 1984 

14. जर्नल ऑफ इण्डियन म्यूजियम्स, एम. ए. आई., 1985 

15. जर्नल ऑफ इण्डियन म्यूजियम्स, एम. ए. आई., 1992 

16. जर्नल ऑफ इण्डियन म्यूजियम्स, एम. ए. आई., 1993 

17. जर्नल ऑफ इण्डियन म्यूजियम्स, एम. ए. आई., 1994 

18. जर्नल ऑफ इण्डियन म्यूजियम्स, एम. ए. आई., 1995-96 

19. म्यूजियम (यूनेस्को, पेरिस) नं.- (वोल्यू. 3 नं. 1947) (वोल्यू.4 नं .1948 ) 

20. म्यूजियम (यूनेस्को, पेरिस) नं.- (वोल्यू. 2 नं.4, 1949) 

21. म्यूजियम (यूनेस्को, पेरिस) नं.- (वोल्यू. 5 नं. 2, 1952) 

22. म्यूजियम (यूनेस्को, पेरिस) नं.- (वोल्यू. 24 नं.4, 1974) 

23. म्यूजियम (यूनेस्को, पेरिस) नं.155 (वोल्यू. 39, नं.3, 1987) 

24. म्यूजियम (युनेस्को, पेरिस) नं.156 (वोल्यू. 39, नं.4, 1987) 

25. म्यूजियम (युनेस्को, पेरिस) नं.159 (बोल्यू. नं.3, 1988) 

26. म्यूजियम (यूनेस्को, पेरिस) नं.165 (वोल्यू. 41, नं.3, 1989) 

27. म्यूजियम (यूनेस्को, पेरिस) नं.168 (वोल्यू. 42 नं.4, 1990) 

28. म्यूजियम (यूनेस्को, पेरिस) नं.- (QA. 43 नं 2, 1991) 

29. 


सम्मेलन पत्रिका, कला अंक, प्रयाग, 1972 
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30. सम्मेलन पत्रिका, लोक संस्कृति विशेषांक, प्रयाग, 1974 

31. मार्ग परितोष, लोक संस्कृति विशेषांक, अप्रैल, 1997 

32. कला निधि, त्रेमासिक पत्रिका, अंक-1, 1955 

33. सुमन सौरभ पत्रिका, 1995 

34. सन्मार्ग, वाराणसी विशेषांक, 1986 

35. बालहंस पत्रिका (पाक्षिक), राजस्थान पत्रिका प्रकाशन, 1989 
पर्चे, फोल्डर्स और प्रदर्शिकायें 

1. पर्चा, अस्थाई प्रदर्शनी, जालपेक्स फिलाटेलिक सोसाइटी, वाराणसी 
2. सूचना प्रपत्र, केलिको वसन संग्रहालय, अहमदाबाद 

3. सूचना प्रपत्र, शंकर अन्तर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय, नई दिल्ली 
4. सूचना प्रपत्र, राष्ट्रीय रेल संग्रहालय, नई दिल्ली 

5. फोल्डर, इलाहाबाद संग्रहालय, इलाहाबाद 

6. फोल्डर, राज्य संग्रहालय, लखनऊ 

7. फोल्डर, बाल-भवन, नई दिल्ली 

8. फोल्डर, नेहरू बाल संग्रहालय, कलकत्ता 

9. फोल्डर, बिरला म्यूजियम, पिलानी (राजस्थान) 

10. फोल्डर, शंकर अन्तर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय, नई दिल्ली 
11. फोल्डर, राष्ट्रीय रेल संग्रहालय, नई दिल्ली 

12. फोल्डर, राष्ट्रीय हस्त शिल्प एवं हस्त करघा संग्रहालय, नई दिल्ली 
13. फोल्डर, राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली 

14. फोल्डर, भारतीय संग्रहालय, कलकत्ता 

15. फोल्डर, राजा दिनकर केलकर संग्रहालय, पूना 

16. फोल्डर, महाराजा फतेह सिंह संग्रहालय, बड़ोदा 

17. फोल्डर, एक परिचय, भारत कला भवन, का. हि. वि. वि. 
18. फोल्डर, आसाम राज्य संग्रहालय 

19. फोल्डर, बिरला औद्योगिक एवं परौद्योगिक संग्रहालय, कलकत्ता 
20. फोल्डर, पटना संग्रहालय 

21. फोल्डर, राष्ट्रीय गाँधी संग्रहालय, नई दिल्ली 

22. फोल्डर, राष्ट्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय, नई दिल्ली 

23. फोल्डर, स्कूल लोन सर्विस, राष्ट्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय 
24. फोल्डर, सचल प्रदर्शनी, भारतीय संग्रहालय, कलकत्ता 

25. फोल्डर, संस्कार भारती 

26. फोल्डर, प्रदर्शिका, पर्यटन विभाग, भारत सरकार, 1972 
27. प्रदर्शिका, नेहरू स्मारक संग्रहालय, नई दिल्ली 

28. 


प्रदर्शिका, इलाहाबाद संग्रहालय, ऋषिराज त्रिपाठी, 1972 
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प्रदर्शिका, राज्य संग्रहालय, लखनऊ 

हस्त-पुस्तिका, श्री गिरधर भाई बाल संग्रहालय, अमरेली, 1993 

परिचय पुस्तिका, बाल संग्रहालय, लखनऊ 

लघु परियच पुस्तिका, बिरला म्यूजियम, पिलानी, राजस्थान 

परिचय पुस्तिका नेशनल फिलाटेलिक म्यूजियम, नई दिल्ली 

परिचय पुस्तिका, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, नई दिल्ली 

प्रदर्शिका, पुरातात्त्विक सग्रहालय नालन्दा, घोष ए.के., भारतीय पुरातात्त्विक सर्वेक्षण, 1986 
प्रदर्शिका, पुरातात्त्विक समग्रहालय अमरावती, सरकार एच. नयनार एस.पी., भारतीय 
पुरातात्त्विक सर्वेक्षण, 1980 

प्रदर्शिका, पुरातात्विक सग्रहालय साँची, नाथ नरेन्द्र तथा सक्सेना जे0 ho, भारतीय 
पुरातत्त्विक सर्वेक्षण, 1981 

अनुभागीय प्रदर्शिका, मोटिफ पावर गैलरी, विरला औद्योगिक एवं प्रौद्योगिक संग्रहालय, 
कलकत्ता 

आमन्त्रण-पत्र राष्ट्रीय हस्त शिल्प एवं हस्तकरघा संग्रहालय, नई दिल्ली 

विवरणिका, इंडियन म्यूजियम, कलकत्ता, जर्नी श्रू 175 इयर्स 

पुस्तिका, स्वतन्त्रता संग्राम संग्रहालय, लाल किला, नई दिल्ली 

वार्षिक-प्रतिवेदन, बाल भवन सोसाइटी इण्डिया (बाल संग्रहालय) 1995-96 

वार्षिक प्रतिवेदन, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद्‌, कलकत्ता, 1978 से 98 तक 


नियमावली (तालिका) 


Uc 


छायांकन की आज्ञा हेतु अनुमति पत्र का प्रारूप, 

विक्टोरिया एण्ड अलबर्ट म्यूजियम, लन्दन (1956) 

छायांकन की अनुमति हेतु आवेदन का प्रारूप, 

नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट, वाशिंगटन (1956) 

छायाचित्र एवं निगेटिव निमार्ण हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप, 

रिज्क्स म्यूजियम, वूर वोल्केनकुण्डे, हालैण्ड (1956) 

संग्रहालय दीर्घा में रेखांकन कार्य हेतु आवेदन का प्रारूप, 

विक्टोरिया एण्ड अलबर्ट म्यूजियम, लन्दन (1967) 

स्कूली छात्रों व अन्य संस्थाओं को व्याख्यान एवम्‌ अन्य सुविधा 

प्रदान करने हेतु प्रारूप, विक्टोरिया एण्ड अलबर्ट म्यूजियम, लन्दन (1967) 

बाह्य संस्थाओं द्वारा संग्रहालय सभागार उपयोग हेतु आवेदन का प्रारूप, 

विक्टोरिया एण्ड अलबर्ट म्यूजियम, लन्दन (1967) 

आपनी कलाकृतियों के सम्बन्ध में संग्रहालयीय विचार जानने हेतु नियमावली का प्रारूप, 
विक्टोरिया एण्ड अलबर्ट म्यूजियम, लन्दन (1967) 
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संग्रहालय समाज के लिए किस प्रकार उपयोगी हो सकते हे? 

संग्रहालय के जनोपयोगी उद्देश्य को सविस्तार समझाइए। 

प्रचार क्या है? 

संग्रहालय और प्रचार के परिपूरक सम्बन्धों पर प्रकाश डालिए। 

संग्रहालयों का मुख्य कार्य क्या है? 

संग्रहालय की परिभाषा की विस्तृत व्याख्या कीजिए। 

संग्रहालयों को जनता से जोड़ने की प्रक्रिया बिना प्रचार माध्यम के सम्भव ही नहीं 
है। इस कथन की पुष्टि कीजिए। 

संग्रहालय के विकास कार्यक्रमों पर संक्षिप्त रूपरेखा तैयार कीजिए। 

संग्रहालय विज्ञान से क्या तात्पर्य है? 

प्रदर्शनी! विविध संग्रहालयीय विधाओं में सर्वश्रेष्ठ विधा i इस तथ्य पर प्रकाश 
डालिए? 

सम्प्रेषण क्या है? सम्प्रेषण पूर्णतः सफल कब माना जाता है? 

एक सुव्यवस्थित प्रचार तन्त्र द्वारा संग्रहालय अपने उद्देश्य में क्या पूर्णतः सफल हो 
सकते हैं? 

“संग्रहालय प्रचार की दृष्टि से विविध सम्प्रेषण माध्यमों पर विचार कर उचित माध्यम 
का निर्धारण करें? 


. जनसम्पर्क क्या है? 
. संग्रहालयों में जनसम्पर्क की अनिवार्यता पर प्रकाश डालते हुए एक संक्षिप्त निबन्ध 


लिखिये। 


. संग्रहालयीय परिप्रेक्ष्य में जनसम्पर्क के चार मूल तत्त्वों का विवेचन कीजिए। 

^. जनसम्पर्क का इतिहास व क्रमिक विकास लिखिए। 

. एक जनसम्पर्क अधिकारी में कौन-कौन से गुण-विद्यमान होने चाहिए? 

. एक जनसम्पर्क अधिकारी किसी संग्रहालय संस्थान को जन-जन में लोकप्रिय कैसे 


बना सकता है? अपना विचार प्रस्तुत कीजिए। 


. जनसम्पर्क के संचालक तत्त्व क्या हें? किसी एक विकसित माध्यम का संग्रहालयीय 


दृष्टिकोण से उपयोग हेतु संक्षिप्त रूपरेखा बनाइए। 


. संग्रहालयों और समाचार-पत्रों का आपस में पूरक सम्बन्ध है। इस कथन को स्पष्ट 


कीजिये। 
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समाचार पत्रों के माध्यम से संग्रहालय समुदाय से किस प्रकार अनवरत अन्तर्सम्बन्ध 
स्थापित कर सकते हैं? सविस्तार बताइए। 

आन्तरिक संग्रहालय समाचारपत्रों एवं देनिक समाचारपत्रों की तुलनात्मक विशेषतायें 
बताइए। 

समाचारपत्रो में संग्रहालय से सम्बन्धित शोधपूर्ण लेख लिखने का प्रयोजन बताइए। 
समाचार पत्र एवं पत्रिका माध्यम की तुलनात्मक विवेचना कीजिए। 

कतिपय विशेष सामुदायिक कार्यक्रम की रूपरेखा बनाएँ जिसमें संग्रहालयीय संग्रहों 
का योगदान हो। 

संग्रहालयीय जनसम्पर्क माध्यम के रूप में आकाशवाणी” की उपयोगिता स्पष्ट 
कोजिए। 

आकाशवाणी द्वारा प्रसारण हेतु संग्रहालय की किसी स्थाई वीथिका के बारे में एक 
सुन्दर, सरल भाष्य तैयार करें। 

संग्रहालयों द्वारा प्रतिपादित विभिन्न कार्यक्रमों के सफल प्रचार-प्रसार में दूरदर्शन 
महत्त्वपूर्ण योगदान दे सकता हे। इस कथन की पुष्टि कीजिए। 

चलचित्र के माध्यम से संग्रहालय किस प्रकार समाज से जुड़ सकते हैं? 
पारदर्शियों (स्लाइड्स) के माध्यम से जनसमुदाय को किस प्रकार शिक्षित किया जा 
सकता हे? इसके क्या लाभ हैं? 

संग्रहालय प्रदर्शनी से क्या तात्पर्य है? संग्रहालय कितने प्रकार की प्रदर्शनी 
आयोजित करते हें? 

स्थाई प्रदर्शनी आयोजन से सम्बन्धित कठिनाईयों पर प्रकाश डालिये। 


संग्रहालय प्रदर्शनी को अर्थपूर्ण बनाने हेतु किस प्रकार की प्रदर्शन विधि का निर्धारण 
किया जाय? सविस्तार समझाईए। 


“विभागीय प्रदर्शन प्रविधि’ क्या है? 


किसी विशेष प्रकार के दर्शकों के वर्ग हेतु एक नयी प्रदर्शन विधि का निर्धारण 
कीजिए। 


एक कार्यकुशल रूप सज्जाकार (डिजाइनर) को प्रदर्शनी आयोजन हेतु किन-किन 
बिन्दुओं पर विचार करना चाहिये? 


प्रदर्शनी के आवश्यक तत्त्वों की संक्षिप्त व्याख्या कीजिये। 

संग्रहालयो में शो-केस की अनिवार्यता किस हेतु समझी गई? 

शो-केस की उपयोगितापरक एवं सौन्दर्यपरक उद्देश्यों पर सविस्तार प्रकाश डालिये। 
्रदर्शो पर नामपत्रों की उपयोगिता पर प्रकाश डालिये। 


स्थाई एवम्‌ अस्थाई प्रदर्शनी का तुलनात्मक अन्तर स्पष्ट कीजिये। 
अस्थाई प्रदर्शनी के आयोजन से क्या-क्या लाभ है? 
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अस्थाई प्रदर्शनी हेतु कतिपय कम खर्चीले आवश्यक संसाधनों व उपायों को 
sani? 

अस्थाई प्रदर्शनी के आयोजन से पूर्व किन-किन बातों का विशेष ध्यान रखना 
चाहिये? 

सचल प्रदर्शनी से क्या तात्पर्य है? इसकी उपयोगिता स्पष्ट कीजिए। 

सचल प्रदर्शनी की योजना से पूर्व किन बातों को ध्यान रखना चाहिये? 
'प्रकाशन' संग्रहालय की कार्यप्रणाली का महत्त्वपूर्ण अंग है, इस कथन पर सविस्तार 
प्रकाश डालिये। 

साधारणतया किन-किन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु संग्रहालय प्रकाशन कार्य करते हैं? 
संक्षिप्त व्याख्या कीजिये। 

बाह्य एवम्‌ आन्तरिक प्रचारपत्रों (पोस्टर) की तुलनात्मक प्रकृति को बताईये। 
अस्थाई प्रदर्शनी प्रचार-पत्रों में किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिये। सम्पूर्ण 
निर्माण प्रक्रिया को समझाइए। 

संग्रहालय प्रचार पत्र (पोस्टर) की संरचना निर्धारण की मूल बातों का उल्लेख करें। 
संग्रहालय के आमन्त्रण पत्र में किन-किन सूचनाओं का उल्लेख होना चाहिये? 
संग्रहालय में पर्चे व प्रपत्रों की उपयोगिता पर प्रकाश डालिये। 

प्रकाशन में ध्यान रखने योग्य मुख्य बातें क्या हैं? 

संग्रहालय किन-किन अवसरों पर फोल्डरों का प्रकाशन कर सकते हैं? 

सचल प्रदर्शनी हेतु फोल्डरों की उपयोगिताएँ समझाइए? 

'विवरणिका' (ब्रोशर) से क्या तात्पर्य है? संग्रहालयों द्वारा इनका प्रकाशन क्‍यों 
किया जाता है? 

किसी संग्रहालय द्वारा प्रकाशित आदर्श विवरणिका का सविस्तार उल्लेख करें? 
संग्रहालय प्रचार में पुनर्मुद्रित चित्र (री-प्रोडक्शन्स) व चित्रमय डाक पत्र (पोस्टकार्ड) 
किस प्रकार सहायक हो सकते हें? विस्तृत व्याख्या करें। 

संग्रहालय सचित्र कला अलबम की प्रकृति बताइए। 

संग्रहालय प्रचार हेतु शुभकामना पत्र एवं तिथि पत्रों की संरचना पर प्रकाश डालिये। 
संग्रहालयों में छाया-चित्र विभाग की उपयोगिता पर प्रकाश डाल्िये। 

संग्रहालय की अन्य प्रचार सामग्रियाँ, संग्रहालय प्रचार में किस प्रकार सहायक हो 
सकती हैं? संक्षिप्त व्याख्या कीजिये। 

“शैक्षिक प्रकाशन' क्या है? संग्रहालय इनका प्रकाशन क्यों करते हैं? 

संग्रहालय प्रदर्शिका' पर संक्षिप्त विश्लेषण प्रस्तुत करें। 

सूची-पत्र से क्या तात्पर्य है? संग्रहालयों के लिये सूची-पत्रों की आवश्यकता क्यों 
समझी गई? 
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. अनुभागीय सूची-पत्र क्यो है? सोदाहरण व्याख्या दीजिए। 

प्रशासनिक प्रकाशन के अन्तर्गत कौन-कौन से प्रकाशन आते हैं? 

_ संग्रहालय के वार्षिक प्रतिवेदन में प्रयुक्त विवरणों को प्रस्तुत कीजिये? 

` मौखिक संचार माध्यम क्या है? इसके विभिन्न स्वरूपों की चर्चा कीजिये? 

. संग्रहालय मित्र समुदाय संगठन जनसम्पर्क से किस प्रकार महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा 


कर सकते हें? सविस्तार प्रकाश डालिए। 


. दृश्य सम्प्रेषण जनमत में अपने विचारों को प्रेषित करने का एक प्रभावशाली ढंग i 


इस कथन पर प्रकाश डालिये। 

जन सम्पर्कीय दृष्टि से भारतीय संग्रहालयों की विविध समस्याओं पर एक विवेचन 
प्रस्तुत कीजिये। 

संग्रहालयों में प्रवेश शुल्क की अनिवार्यता है अथवा नहीं? अपना तर्क प्रस्तुत 
कीजिये। 

संग्रहालय दुकान' की उपयोगिता पर सविस्तार विवेचन प्रस्तुत कीजिये। 
जनसम्पर्कीय दृष्टि से एक संग्रहालय को दर्शकों को क्या-क्या सुविधायें देनी 
चाहिये? अपना विचार प्रस्तुत करें। 

संग्रहालय विपणन क्या है? 

संग्रहालय उत्पाद क्या है? संग्रहालय उत्पाद की दो अवस्थाओं को स्पष्ट कीजिये। 
संग्रहालयीय उत्पाद को प्रभावोत्पादक बनाने हेतु विपणन विधि के सूक्ष्म बिन्दुओं का 
महत्त्व समझाइए। 


g 
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कया (1556-1605 CEL) pI PS परे 
माले fas] wet (15०७-1527 VË.) 
air रुणं (1429-1653 QË) पाल पै 


ga valeas att बाहरी परिणि fret 
अभिप्रावले बरी हैं और इतके दोनो और 
मकर मुख नि ga यशियोका वैसा ही 
अरय है जैसा भरहुत, wey तोरण gri 
m उत्कूणित है। इतरा शिल्प aeq 


ऊपर नारी-आफृति अशय -पात्र लिये 
अंकित है। उत्तर-जुप्पकासतले पालकात 
Team और atu 
तीकडे एवं संबंधित पातु 

मूर्वियोका संयह mhia है। 
yar (शया) से पलकालीन wy 
प्रशिमाओं की ay मुल्य निधि नवमी 
शतान्टीसे म्यारहडी हराळीडी १९३० ई. 
में पटना संयक्षालयडी प्राप्त हु आ, 
अधिकांश vom औैद्धदमी लदा ब्राह्मन 
देखी-देगताउनेंख gite करती हुई 
कोई पवास घातु प्रशिमाऑमे कुऐेड इस 
Wen तारा, बुद्ध, Ss, किरीटपारी 
बुद्धा, बलराम, छत्र, स्तूप, VETTA, 
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hws DESEE 
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फा शड ris ऑक्ट doen जज oe 
र्शक या, Res वाले a पर एक और 
Spa और सबसे महू wu od 
ape के उके से अंकित पडो हो (ण 


बुद्ध अभय मुद्दे, टैवियां, aqu, सारा 
और उनके रहयोजी, arene, fans, 
अवलोफितश्वर, बुद्ध धर्मवळ गुदामे, 
T-N एवं विष्णु ऊडि। 

maa (बिहार) से प्राप्त भारतीय 
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प्रतिमाएं बौद्धपमी है । कोई तील 
प्रतिनाम कुछेक इस पकार है “तारा, 

, बोिराल्य, देवी, कुबेर,-सुक्र, सेल, 
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añ git 

रैबपुर (उड़ीरण) से प्राप्त aradi 
ward ई. की प्रतिमाएं eras देदी 
टैवताडोंतो संबित Bi इनमें कोई छह | 
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सरस्वतीके साथ fyg, यूर्द, qia 
मुखतिन, शिय्लिंग एवं शिटी 8 । 

anaga एवं बेलूर ang) से 
प्राप्त मध्यकालीन पातु प्रतिमा urat 
अरादान बुद्धकी प्रतिमा लाको ciem 
अप्रतिम हे। 

waar धातु शिल्प दीघमि फुछ 
अन्य प्रदर्शित कार्य प्रतिगाएं saat 
mrd ईसा. से nei शताब्दी ईशा 
की ह। कुछेक धातु हि 

फिदस्यीर, gan Het, लोकऱ्य' 
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qr mé fen wu dut 
कशल प 9S eyy का अत्य IPA 
Peery por पर ते eet 
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र और अहेर Pant 7 * j 
Wa sage से esa घव धपते 
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UTRAM 
vna 8 लेका tinge re के गाम खुदे है। 
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MASTERPIECES OF EARLY 
SOUTH INDIAN BRONZES 


Bodhbaltva Maljuiri. Sumtsck 


National Museum, Janp 
New Delhi 


Exhibition open from 21-3-85 to 
Daily from 10 a.m. to 5 p.m. (Mond 


Bus Routes: 40, 47, 51, 52. 408, 410, 430, 440, 
490, 505, $21, 522, $30 580, 615, 
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THE MYTHIC WALL 
PAINTINGS OF BANARAS 


Specially organised on the 
occasion of the historic visit of 
Dr. Nelson Mandela 
to the 
Bharat Kala Bhavan, 
Banaras Hindu University 


The documentation of wall paintings in Banaras, Indis. 
was researched and photographed by Ms. Courtney Haye 
and Ms. Lori Wirth with the generous support of the Fulbright 
Grant ( funded by the office of Academic pens] 
States Information Agency ), the United States EER 
Foundation In India, and ihe Bharat Kala Bhavan, Ban 

| Hindu University. acp Ti Rm 


| October 17, 1990 0. S. D., Bharat Kala Bhavan 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


ES 


संग्रहालय, हेदराबाद 
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की सहायता से निर्मित रंगीन पोस्टर 
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n BHARAT KALA BHAWAN. 
WANARAS HINDU UNIVERSITY 
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: 8.3--बाह्य संस्थाओं द्वार आयोजित 
चित्र : 8.3--बाह्य संस्थाओं द्व बाह्य पोस्टर 


अस्थाई प्रदर्शनी आन्तरिक पोस्टर 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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3. Mono Rail rt | | | 

Adults — Rs 20y. | er 

Special booking B ss 

c mora Ra j | B U M 
Camera - Rs. 10/- .— 

Video Camera- Re — 


Commercial Photo: 
Film Shooting - Rs.. 


5. Multimedia -Rs 

Bus Routes; 346.6 | 
640, 6. 
Nation; — 


Telephone: 601 816 


RAIL TRANSPORT 1 
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NATIONAL RAIL russ 


Chanakyapuri, New Delhi 1 
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NATIONAL GALLERY OF MODERN ART 
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Gallery of mast rare and outstanding specimens 
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हतात्मा याः 


ताली संग्रहालय के वर्तमान थवन 
लाख के संकलन में प्रस्तर 


Platinum Jubilee Year 
(१9२०-१११५) (1920 - 1995) 
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To, 

Prof. RC. SHARMA 
Director 

Bharat Kala Bhavan 
Banaras Hindu University 
Varanasi (UP) 


BHARAT KALA BHAVAN 


रजत जयन्ती 
राष्ट्रीय रेल संग्रहालय 


राष्ट्रीय रेल संग्रहालय को स्थापना भारतीय रेल Wu 
ऐतिहासिक महत्व तथा उनके द्वारा किए गए तकनीको विकास 
से जुड़ी वस्तुओं को सुरक्षित रखने व प्रदर्शित करने के लिए सन्‌ 
1971 में को गई थी। अपने नाना प्रकार के मूल्यवान प्रदर्शो के 
माध्यम से यह सेप्रहालय यहां आए आगंतुर्कों को अतीत को 
रोमांचक और अविस्मरणीय यात्रा कराता है । 


संग्रहालय में प्रदर्शित वस्तुएं जो इंडोर गैलरी और ओपन 
यार्ड दोनों में हो प्रदर्शित कौ गई हैं, भारतीय रेल के इतिहास कौ 
सुन्दर बानगी हैं और शोधकर्ताओं, रेलवे के प्रति रुचि रखने 
बालों दवा शैक्षणिक संस्थाओं को एक हो स्थान पर सम्पूर्ण युग 
का दर्शन करने का सुनहरा अवसर प्रदान करतो हैं। सभी प्रदर्श 
के रंग तथा उनकी साज-सण्जा उनसे संबंधित राज्यों एवं कम्पनी 
रेलवे से ही लिए हैं तथा ये पूरी तरह मौलिक हैं। उनके सौंदर्य 
को ध्यान में रखते हुए इन प्रदर्शों को इस प्रकार रखा गया है कि 
ये भूदृश्याँ से पूरी तरह मेल खाते $i 


संग्रहालय की इंडोर गैलरी में छोटे आकार के विभिन्न 
प्रदर्श, काम कर रहे तथा डमी मॉडल, कुल-चिहून, अभिलेख, 
ऐतिहासिक कागजात, चित्र तथा चार्ट प्रदर्शित किए गए हैं जिनमें 
: ARTA ३४ भारत में रेलवे की स्थापना के बाद इसमें हुए विकास और वृद्धि 
STi igh career ar 228 A Cra को दर्शाया गया (। इंडनो, रेलिंग स्टॉक, सिगनल-पद्धति एवं 
^ ; : 12५ दूरसंचार, इंजीनियरी निर्माण एवं वास्तुकला के विकास तथा देश 
के औद्योगिक विकास में रेलवे के' योगदान को भी अत्यंत 
व्यवस्थित एवं सजीव ढंग से प्रदर्शित किया गया है। आजादी के 
बाद से भारतीय रेल के विकास तथा उसके आधुनिकौकरण को 
दर्शाने के लिए एक अलग गैलरी भी बनाई गई है। इसी गैलरो 
में भारतीय रेल को आत्मनिभंरता, निर्यात संवर्धन तथा भविष्य 
कौ विकासात्मक योजनाओं को भी,प्रदर्शिव किया गया है। 


बाहरी खुले स्थान का उपयोग वास्तविक आकार वाली 
भारो-भरकम वस्तुओं की प्रदर्शित करने के लिए किया गया है। 
हां कुल छ: गेज हैं जिनमें से चार गेजों पर केवल चार 


चित्र : 8.17--प्रथम दिवस आवरण तथा उत्कृष्ट संग्रहों पर प्रकाशित डाक-टिकट 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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"Banaras Hindu University 


चित्र : 8.19--सामान्य प्रदर्शिका (बहुरंगीय), भारत कला भवन 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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चित्र : 8.20--सामान्य प्रदर्शिका, उड़ीसा एवं गिरधरभाई संग्रहालय 


——— IE: —————————Ó 
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Ganjila 


THE PLAYING CARDS OF INDIA 
IN BHARAT KALA BHAVAN 


Dr. SARLA CHOPRA 


GANGA 
IN INDIAN ART 


IMARAT KALA IHIAVAN COLI. KALA IHLAVAN COLLECTION 


SRA PRIS ATTA RRA 
चित्र : 8.21--अनुभागीय एवम्‌ अस्थाई प्रदर्शनी सूची-पत्र 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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MUSEUM AND COMMUNITY 
A SELECT 
BIBLIOGRAPHY 


COMPILED BY 


| B. SINGH 


BHARAT KALA BHAVAN 


BANARAS HINDU UNIVERSITY 
VARANASI 


. 1983 cune 


चित्र : 8.22-त्रैमासिक पत्रिका कला निधि एवं ग्रन्थ सूची 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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चित्र : 8.23--वार्षिक प्रतिवेदन, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद्‌ 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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चित्र : 9.1--अस्थाई प्रदर्शनी एवम्‌ व्याख्यान, बिरला औद्योगिक एवं प्रौद्योगिक संग्रहालय--कलकता 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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Loan Procedures 


Jv $z 

: 1. Schools can reserve the kiis in 
advance and get them on loan all the 
year round. 


2. Loan kits will be delivered and 
picked up by the museum van. 


3. To reserve school loan kits, write to 
us or fill in the attached ‘ORDER 

FORM' and mail it at least two weeks 
before you want to receive the kits. 


चित्र : 10.1--विद्यालय उधार सेवा फोल्डर, राष्ट्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय, नई दिल्ली 


'CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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The Museum 


The National Museum of Natural History invites you for 
a stimulating adventure in nature study. Exciting exhibits 
on the origin and—svolution of life, the variety and 
diversity of plants and animals, their inter-relationship 
in nature and the fundamentals of ecology, provide you 
a unique experience in understanding how nature works 
and what each one of us can do for conserving nature 
and natural resources 


== Museum has the following exhibit 
galleries 


(i) Introduction to Natural History 

(i) ^ Nature's Network—An Introduction to Ecology 
(il) Conservation 

(iv) Celi—The Basic Unit of Life 


We and Our Ozone layer - 
A special Exhibition 
oo 


A special exhibition entitled “We and Our Ozone 
layer" is on-the show during the month of Oct. 96 in 
the temporary exhibition hall of the Museum. This 
exhibition was inaugurated on the “international Ozone 
day” the 16th Sept. 1996 


The exhibition recalls our commitment to save the 
earth by protecting the ozone layer. Through its exhibits 
and thought-provoking depiction in some of the entries 
of the poster, the exhibition attempts to explain’ the 
causes and consequences of tha Ozone layer depletion 
besides touching upon the national and international 
concern and efforts for protection of Ozone layer 


On the Occasion of 
THE WILDLIFE WEEK 
(ist fo 8th Oct. 96) 


NMNH invites the children under the following categories for Essay writing and painting 
competitions on Nature and Wildlife on óth Oct, 96 at National Museum of Natural History, 
Barakhamba Road, New Deihi-110001 


AGE GROUP 


6-9 Years 
10-13 years 
14-17 Yeors 


18-21 Years 


Category 1 
Category 2 
Category 3 


Category 4 


COMPETITION 


On the Spot Essay. 


TIME 


On the Spot Painting 
Competition 


11.00 A.M. - 12.30 P.M. 


2.30 P.M. - 4.00 P.M. 


Writing Competion 


७ No Registration or Entry Fee 9 Participants are required to bring their own writing/Painting 
material and boerds ७ Drawing paper/writing paper will be provided at competition site 


FOR MORE DETAILS PLEASE CONTACT 
Curator (Educational Programme) NMNH Barakhamba Road, New Delhi-1 or call at 3320739/3314849 


Nature on the Screen — October, 1996 
"WILDLIFE" 


11.00 A.M. 


Tuesday King Elephant 


Wednesday 
Animals see in many ways 


Thursday 
Mysteries of the deep 


Friday 
Animal habitat 


Saturday 
Distant Relations 


Sunday After the Rain 


Great Zoos of the world (West Berlin) 
White Whale : An Endangered Predator 
Protecting Endangered Animals 


Ecosystem : Struggle for Survival 


3.00 P.M. 


: Ecosystem : Struggle for Survival 
— Distant Relations 


५ — White Whale : An Endangered Predator 
— Mysteries of the ५७७० 


— After the Rain 


: — Great Zoos of the world (West Berlin) 
— Animals see in many ways 


: — King Elephant 


: — Protecting Endangered Animals 
— Animal habitat 


चित्र : 10.2--राष्ट्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय, नई दिल्ली द्वारा प्रेषित कार्यक्रम, डाक पत्र 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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चित्र : 11.1--शुभकामना-पत्र (वर्षारम्भ), भारतीय संग्रहालय कलकत्ता 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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चित्र : 11.2--मानचित्र, राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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चित्र : 11.3--संग्रहालय भवन, पटना संग्रहालय 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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चित्र : 11.4--सभागार, साइंस सिटी, कलकत्ता S 


चित्र : 12.3--डायोरामा, ग्राम्य दीर्घा, आसाम राज्य संग्रहालय 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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कलाकू लियो की खरीद 


उत्तर प्रदेश राज्य प्रदर्श क्रय समिति की बैठक राज्य संग्रहालय, 
लखनऊ में दिनांक 19 एवं 20 मार्च, 1998 को पूर्वान्ह 11.00 वजे 
होने जा रही है। इसमें प्रदेश के राजकीय संग्रहालयों के लिये 
पत्थर, मिट्टी, धातु, आइवरी वर्क, अस्त्र-शस्त्र तथा अन्य किसी 
माध्यम में बनी प्राचीन मूर्तियां, प्राचीन सिक्के एवं पदक, पेंटिंग्स, 
सचित्र हस्तलिखित ग्रन्थ, सञ्जा कला की वस्तुएं, विभिन्न धर्मो एवं 
लोक 'कलाओं से संबंधित विभिन्न प्रकार की 
कलाकृतियों/पुरावशेषों आदि के क्रय पर विचार किया जायेगा | 

जो धारक इस प्रकार की सामग्री बेचने के इच्छुक हों वह अपनी 
कलाकृति/पुरावशेष के विवरण वांछित मूल्य के साथ वैठक प्रारम्भ 
होने पर प्रस्तुत करें। जिन कलाकृतियों का रजिस्ट्रेशन पुरावशेष 
एवं बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम-1972 के अन्तर्गत नहीं | होगा, 
उनके क्रय पर विचार नहीं किया जायेणा। 

उपरोक्त कार्य के लिये सरकार द्वारा किसी प्रकार का व्यय आदि 
वहन नहीं किया जायेगा I 

निदेशक 
राज्य संग्रहालय, लखनऊ 


सचिव 
उ.प्र. राज्य प्रदर्श क्रय समिति 


Chamba Rumal: Life to a Dying Art 


An exhibition ot special embroideries 
recreated trom Museum collections. 


B 


Open-10 am to 5 pm (except Mondays) 
Hom September 23 - October 30, 1999 
at the Crafts Museum, Pragati Maidan, 


Bhairon Road, New Delhi. 
6०61) ^ rf 
23! resented by The Delhi Crafts Council 
in coliaboranon with the Crafts Museum. 


Sponsored by the : : 
ponsored by the Ote ot the Dey elopient Commissioner (Handicratts) 


चित्र : 12.5--संग्रहालयों द्वारा प्रेषित सजावटी विज्ञापन 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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७४ 1४८ Expy, | 
cf Summer SUC 

Workshop . T 
2001 (®) 


On the occasion of International | 1 
Museum Day, 18-20 May, 2001 ९ 
it has been announced that 

a Summer Camp is being arranged. 


Summer Camp 2001 

1. Activity 

i. Drawing and Painting 
ii. Clay Modelling / Puppetry 
iii. Handicraft Making 

iv. Dance, Drama & Music 


Special arrangements for Mom 
on Sunday, 27th May 2001 & 
3rd June 2001. 


: Rs. 250/- per child for 
3. Venue: National Rail Museum, ei Fee KL workshop 
Chanakyapuri, New Delhi - 110021 Quad 

yapurt, requirements. 


2.Theme: “Railway in Community” 


4. Age Group: 2 Age Groups 7. Entries invited : From Parents 
i.e. 6-11 years å 11-15 years. : i 
ate: 20th May, 2001 

5. Duration: 22nd May, 2001 to ESAE pm í : 
3rd June, 2001. ; 

For more details contact : 
9.30 am to 1 pm for 6-11 years The Senior Librarian 
2 pm to 5.30 pm for 11-15 years 


Exposition 


National Rail Museum 
(hanakyapuri, New Delhi. Ph. ; 6881816, 6880939. 
Fox ; 011-6880804 e-mail : tajesh_agrawol @vsnl (om. 
Website: hitp://www.railmuseum org 


Other attractions : Steam Monorail ० Joy Train 
a Interactive & Working Models 
® Star Exhibits 9 Association of other 
Museums in New Delhl e Gandhiji and Rallways 
9 Expressions of young minds 


i m. 
Delhi's most popular museu 


चित्र : 12.6--राष्ट्रीय रेल संग्रहालय, नई दिल्ली द्वारा प्रेषित सजावटी विज्ञापन 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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Nidhi o Gallery of Most Rare and outstanding Specimens 
The Bharat Kala Bhavan is renowned for 
its splendid collection in different fields. But 


there are some extremely rare and 
outstanding pieces which could not be 
presented in the galleries so far. The 
Institution in the Platinum Jubilee year 
takes the Opportunity to place these art 
treasures for public view in a specially 
designed strong room converted into a 
small gallery for the Purpose. 


This fascinating gallery in sever 
highlights the लि चेला 

special interest, coins o 
great historical significance 
used by the kings or thei 


1showcases 
ical specimens of 
rarity, objects of 
e anda few items 
r noblemen. 


The perennial desire of m 


beauty is amply reflected through these 


चित्र : 


an for search of E €) 


exhibits, Period or conditions pose nobar 
or exception tothe projection slong: 80% 
personality. the cosmetics, eet dud 
wealth and decorative items have eae 
much favour from society since ti 
immemorial. 


e 
These invaluable pieces Sepure the 
moods, modes and movements ol bes 
Indian society during the last BO 
thousand years and represent di 
regions of the country. 


3 BANARAS HINDU UNIVERSITY, 
/ VARANASI - 221 005 (IND 


: वाराणसी 
12.7--संग्रहालय दृश्य उत्पाद सम्बन्धी विज्ञापन, भारत कला भवन, वारा 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Bharat Kata Chayan 


Designes by A Ganesban 
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What's a 
Computer r 


System doing 
in a Museum 
of Ancient 
Exhibits? 


INDIAN RAILWAYS 


achieves another milestone 
— a pioneering effort by 
the National Rail Museum in 
giving Computerised 
Services to its visitors. 


From today onwards, evary individual who enters tho gatos of the National Rail Museum, will bo greeted by a hi- 
toch computor system. From the ticket counterto tho Souvonir Shop ard tha Library, almost every instance whero 
wo offer services to our valued visitors, will be computerised. Because we want to serve you better, moro efficiently. 


So now, come see the Fairy Queen, tho worid's oldest preserved steam locomotive, and over 70 othor anciont 


exhibits, with tho help ot ^^ walkman-guided tours. Or visit the multimedia kiosk, Tf 
And much more! i f; ३ £ B NATIONAL Me 
With the co 1 dod if i th ०५०१ more enjoyable [S RAIL 
भि ॥१७७॥०(-७॥००' services, thoy'ro now Ov. ६ [T a 
i Quo MUSEUM 

¥ 


than evort 
Caring for the Nation's heritage! 


Diplomatic Enclave, Chanakya Puri, New Deini - 110021. Tel < 0116831816. Fax. 011-6860804. E-mail -arm@nrmnrm.cmenetin Ao visit our website ७0७ icd com fairy 


CAN ENTERTAINMENT AND EDUCATION 
BE ‘FOUND IN THE SAME PLACE ? 


: a" ७) Y^ 8 
Onl whon you visit the National Rali ७ An Indoor Gallery, full of objects of 
MEME it's juat the spot for fun-filled wonder: ~ Minature Sream-oniven 
learning You can ७० involved in intensive valne - Muiriutoia Kross, Wesnes 02 


research on Indian Raliways’ history. Locomotives - @ 1 05६ ४-0७४ €: 9 11818. 
While having lun In tho midst of the SOHC 
t ० A Souvenir shop, whe 
RA COT यय purchase models of I कल Delhi's only Educational Picaic poil 
d kor platea, and more! 
number & makor p! y 


Enclave, Chanakya Puri, 
New Delhi - 110021. Tel - ७0156. 


-Supi 9.39 am to 7 ९० pm 
e A Modern Calateria. Tints Od ON rel 


Some attractions includa ; 

© An Outdoor Gallery with ovo! 75 foal ७ A Joy train, for fun-filled ridas 
Locomotives / Trains, open for 
Golailad investigation 


चित्र : 12.8-- संग्रहालय अदृश्य उत्पाद सम्बन्धी विज्ञापन, राष्ट्रीय रेल संग्रहालय--नई दिल्ली 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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ERC का qaas, cea, १६१७ do, on का कच अडित 


FRA कल्ना 'भचन संग्रहात्नरा 


HEA कला अवन, भरतीय कला रवं पुरातत्व सामठी का रक संग्रहालय 
हैजोकायी हिन्दू विशववििलयसेएन्‌ १९५० से सम्बव्द है। काशी स्थित 
आारतीय कला परिपद्‌ के सक अग के रुप में ? जनवरी १९२० को इस 
एथहलयकी घ्यापना हुई कवीन्रखीब्रनावटैगोर उसके्रयमसयापति b 
थे। कसतुतः इस स्थहालय का जन्म तया विकास स्व० राय कृष्णदास की 
कल्पा का मूर्तरप है जो इसके आजीवन अवैतनिक निदेशक रहे। आज 
भरत कला भवत रष्ट्रीय महत्व के स्णहालयो में से सक है। 
शैशवाक्स्या छे ही कला भवन दुल, ree और कलात्मक 
वस्तुओं का संग्रह करता रहा ÈI इस BEIEICRT में लगभग रक लाख 
कलाकृतियाँ ver È जिसमे प्रस्तर मूर्तियाँ सिक्के, चित्र, वसन, 
qat: मनके, शाही फरमान, आभूषण, हावी दाँत की कृतियाँ धातु की 


rg 


365 og, ed Dow), cord, 448 cà vu cx (ert m पर), Ao qu& mA fo पूर, ZT 


agë नक्काशीयुक्त काष्ठ, HEE प्रागैतिहासिक उपकष्टण,मृद्भाण्ड, 
Grex शस्त्र साहित्यिक सामग्री इत्यादि HT समावेश है तथा उन्हें इनके लिर 
निर्धारित दीर्घाओं में प्रदर्शित किया गया है संहालय लघु rat, वसवो और 
सज्जा कला के उत्कृष्ट व दुर्लभ नमूनों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। 

wera भावी विकास आपके उदार सहयोग फट निर्म है। अपवी 
चिर सांस्कृतिक धरोहरों को देखना न भूलें 


^ 33799? फल? भयन 
) काशी हिन्दू विश्वविद्यालय 
वाराणशी - २२१ ००५ ( 


संग्रहालय अतीत के संरक्षक, भविष्य के शिक्षक और ज्ञान के संरक्षित कीरा 


चित्र : 12.9--भारतीय संग्रहालय परिषद्‌ द्वारा अपने विशेषांक में प्रकाशित संग्रहालय विज्ञापन 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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राष्ट्रीय संग्रहालय में 
'वीथी का शुभारम्भ. 
JEWELLERY. GALLERY OPENS 
IN NATIONAL MUSEUM 


ae 


Be 
yu? 


ir 


"730,00 49. to 5.00 P.u, 
(Monday closed) 
National Museum, Janpath, New Deli. 


कस्बे, नगर बनाए हमने 

रख कर भाई-चारा 
' ` इनको सुन्दर साफ रखेंगे 
! यही हमारा नारा 


^^ Tho foundetion cf our towns ond cities is humon sotidarity 
j it's ७७०००) and deontiness 5 our pnority 
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चित्र : 12.10--बाह्य एवम्‌ आन्तरिक संग्रहालयीय पोस्टर (दृश्य एवम्‌ अदृश्य उत्पाद) 
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=] BHAGAVAN MAHAVIRA ' The Victor with Non-Violence vith Non Violence 
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चित्र : 12.1 1-नयानाभिराम संग्रहालय आमन्त्रण पत्र (बहुरंगीय) 
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ASHRAM DARSHAN 


UPASANA MANDIR 

Open-air prayer ground. 
Place conserated for 
| morning and evening prayers 
| - the inmates of the 
Ashram. 


HRIDAYA KUNJ 

(Abode of heart) 
Residence of Gandhiji with 

Kasturba, his wife, from 

1918 to 1930, till he left for | 

Dandi-march on 12-3-30 with 

pledge for independence. 


ue 


VINOBA KUTIR 


ASS 


MIRA KUTIR SEN 
Residential hut of Vinoba SESS 
Bhave. |] it fh He : 
Later stayed here as " | Wi T 
d LE 


Gandhiji's disciple MIRA- 
BAHEN-daughter of a 
British Admiral. 


NANDINI 
Old ashram guest house. | 
Guests from India and | 
abroad have put up here. 
(Nandini literally means 
giver of joy.) 


KHADI VIDYALAYA 
Training centre for 
KHADI workers. 
(KHADI : hand spun, 
hand woven cloth.) 


MAGAN NIVAS T | 
3 Residence of the ashram manager MAGANLAL GANDHI. | 


of 8 highly dedicated community life 1 
VIOLENCE that freed. INDIA from | 
m is therefore an ideal, a history H 


These are all symbols 
based on. TRUTH & NON- 
bondage. The Satyagraha Ashra I 
so alive to guide and inspire Us for generations. — 
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चित्र : 12.1 2--चित्रमय पर्चा, गाँधी स्मारक संग्रहालय--अहमदाबाद 


ROS dN ER PPC, 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


i decorati 
a magical world of objects 


= throughout the age 


STRUCTURED 


A JOINT 
EXHIBITION 


STRUCTURES : PRINCIPLES & MECHANICS 
STRUCTURES : THE INDIAN HERITAGE 


THIS EXHIBITION IS A 
` JOINT ENDEAVOUR OF THE 
INDO-US SUB-COMMISSION 
ON EDUCATION & CULTURE 
NATIONAL COUNCIL 
OF SCIENCE MUSEUMS, INDIA 


चित्र : 12.13--आकर्षक संग्रहालय फोल्डर 
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चित्र : 12.15--जहाँगीर का प्याला (भारत कला भवन संग्रह) 
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Office Copy 


मारत फली भवने 
/ काशी हिन्दू विश्‍वविद्यालय 
/ BANARAS HINDU UNIVERSITY 


टिकट do के बी/ 6321 


प्रवेश शुल्क Fo ५.००[पाँच रूपये] 
ENTRY FEE Rs. 5.00 (Five Rupees) 


Visitor's copy मारते फला HTA 


Bharat Kala Bhavan 


काशी हिन्दू विश्वविधालय 
BANARAS HINDU UNIVERSITY 


दिनांक .............. - 
प्रवेश शुल्क 
ENTRY FEE 


टिकट tio फे बी/ 6321 
Bo ५.००[पांच रुपये] 
Rs. 6.00 (Five Rupees) 


चित्र : 12.16--संग्रहालय प्रवेश टिकट, एक प्रयोग 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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Japanese Screens 


Freet Gallery of Art 
Smithsonian Institution 


Decorated and painted scr 
lused extensively in Japan 
troduction from China 2 
seventh to eighth cent 
the evolution of a unig 
of architecture employi 


संक्षिप्त विथिका परिचय प्रपत्र-फ्रियर गैलरी ऑफ आर्ट, 
स्मिथसोनियन इन्स्टीट्यूशन (विदेश) 
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Antaine Rikond 
Cresdentite l'Unien 
des arts deceratifs 


el lrs mu 
Union des Artx Béceratifs 
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lent de» Aus 


एक आकर्षक सदस्यता पत्र-सेन्ट्रल यूनियन ऑफ 
डेकोरेटिव आर्टस-लेस आमिस (विदेश) 
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Cite des Sciences 
et de l'Industrie - 
La Villetta 1 


Parts In Emest Cogs 
and kis 


पेरिस (विदेश) के विविध कला संग्रहालयों 
की संक्षिप्त विस्तृत चित्रमय लुभावनी सूची 
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Busch-Reisinger Museum 
Organ Concerts 


—— 


Ji Busch-Reisinger offers 
an concerts, fi 


plished org 
whe Museums Tamed Flentrop 
1 ch Saturday afternoon for 
Encerts! 
° R F 
ds aniel Roth, Organist 
Ien >) Ht. Suplice, Paris 
ernard Brauchli 
erican concert organist 
O (2 avid Dahl, organist 
iversity of Washington 
l rd coma 
ArU es Johnson, organist, and 
: artet from The Curtis Institute 
rt vid Craighead, organist 
f stman School of Music 
¢ St-Ulrick von Kameke, 
ms & 
i Peters Church, Hamburg 
च 


A 1 University Choir 


r Williams, Organist 
e University 


Prt Glasgow, Organist 
ersity of Michigan, 
Arbor 


rine Crozier 
ican concert Organist 


David Christie, Organist 
n Symphony Orche 


stra 


हारवर्ड (विदेश) कला संग्रहालयों द्वारा आयोजित 
विशेष कार्यक्रमों के सूचनार्थ समयानुकूल मनभावन फोल्डर 
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|. fe आर० गणेशनू ने काशी हिन्दू विश्‍व विद्यालय 
"40934 कला संकाय से वर्ष 1984 में व्यावहारिक कला... ` ¦ 
`, । (अप्लाइंड आर्ट्स) विषय में स्तातकः तथा इसी विषय में: 
वर्ष 1986 में स्नातकोत्तर उपाधि प्रथम: श्रेणी में प्रथम `` `` 
OU स्थान प्राप्त कर अर्जित की तथा स्वर्ण पदक प्राप्त कियाः।' ` ` 
... आपने चित्रकला, संगीत, आन्तरिक ' सज्जा आदि विषयों में. 
feet की उपाधिया भी ली. हैं। संगीत एवं छायाचित्रण... 
oR इनकी विशेष अभिरूचि है। बहुमुखी प्रतिभा के धनी... 
` ओ गणेशन्‌ ने कई स्थानीयः एवं. राष्ट्रीय महत्त्वःकी . 
o प्रदर्शनियों, प्रतियोगिताओं में सहमागिता की एवं पुरस्कार :. 
soo NE किये! M 1 i 
(88 1987 में राजस्थान विश्व विद्यालय, जयपुर तथा 
CO aN 1990 में काशी विद्यापीठ, वाराणसी A अस्थाई र! 
`` ` व्याख्यातं, अप्लाइड आर्टस पद पर कार्य कर चुके हैं। वर्ष: 
"s 1990 से काशी हिन्दू. विश्व विद्यालय स्थित संग्रहालय 
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Gallery of Most Rare & 
Outstanding Specimens 


The Bharat Kala Bhavan is 

renowned for its splendid 

collection in different fields. But 

there are some extremely rare and ; 
out-standing pieces which could 

not be presented in the galleries so , 
far. The Institution in the Platinum 
Jubilee Year takes the opportunity 

to place these art treasures 

of public view in a specially 
designed strong room 

t converted into a small 

*'$ gallery for the purpose. 

=> This fascination gallery in 
seven showcases highlights 
the archaeological specimens : 
of special interest, 

coins of rarity, objects of 
great historical significance , 
and a few items used by the 
kings or their noblemen. 
The perennial desire of | 
man for search of beauty is 
amply reflected through 
these exhibits. Period or 
conditions pose no bar or 
exception to the projection 
of one's own personality, the 
cosmetics, jewellery, wealth 


: and decorative items have found 
A Silver Huqqa base with Gem Setting, Mughal, Late 18th cent. f cf ty 
much favour from society since 
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times immemorial. 
These invaluable pieces capture 
the moods, modes and movements 


. Treasure House of Indian Art — | 9i the Indian society during the : 
9 last about two thousand years and ‘ 


Gharat Kala havan represent different regions 


of the country. 


